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उपाध्याय पं० बदरी नारायण चोधरी प्रमघन 
( सभापति तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ) 


पि878 7९58, 0]!0, 


दो शब्द 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, अम्बिकादत्त व्यास, प्रेमघन बदरी 
नारायण चौधरी, बालकुष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ओर गोविन्द 
नारायण मिश्र, उस युग के नाम हैं जो दमारे बहुत निकट है किन्तु 
हमसे अब कुछ दृट गया है । जिस डोर ने हमें उनसे बाँध रखा 
है वह अभी बहुत स्पष्ट है। जो केन्द्र उन्होंने बनाया था दम उसी 
की सीधी किरने हैं यद्यपि हमने श्रपना भी अब नया केन्द्र बना 
लिया है। अपना निकास-स्थान अभी हमारी आँख के सामने हे । 
उसकी याद मीठी ओर प्यारी है । 

जिन प्रतिभाओं ने बह युग बनाया और दमारे युग का बीज 
डाला उनकी कृतियाँ हमारी सम्पत्ति हैं और रक्षा के योग्य हैं । 
आगे के लिये जो नया रास्ता बनाने वाले है उनके लिये यह जानना 
उचित है कि किस रास्ते से वे आए हैं। उस ज्ञान की रक्षा में यह 
'प्रेमघन-सव स्व” सहायक होगा | 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को प्रेमघन जी के सभापतित्व का 
गोरव ओर उनके सभापतित्व में मंत्री रहकर काम करने का 
सोभाग्य मुझे मिला था। प्रेमघनजी को देखने ओर जानने और 
उनके आर्शर्वाद पाने का मुझे जो अवसर मिला बह मेरे जीवन की 
संचित स्मृतियों में से है। 


प्रयाग आश्वन कृष्ण ३, रवि० 
सं० १ ६६६ बि० | पुरुषोत्तमदास व्डन 


परिचय 


बह भी एक समय था जब भारतेन्दु हरिश्यन्द्र के सम्बन्ध 
में एक अपूर्य मधुर भावना लिए सन्‌ १८८१ में, आठ नो वर्ष की 
अबस्था में, मै मिजांपूर आया। मेरे पिता जी जो हिन्दी-कविता के 
बड़े प्रेमी थे, प्रायः रात को रामचरितमानस, रामचन्द्रिका या 
भारतेन्दु जी के नाटक बड़े छित्ता कर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। 
बहुत दिनों तक तो सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के नायक हरिश वन्‍्द्र 
ओर कवि हरिश्चन्द्र में मेरी बालबुद्धि कोई भेद न कर पाती 
थी। दहरिश्चन्द्र शब्द से दोनों फी एक मिली जुली अरू/ष्ट भावना 
पक भ्रद्भुत माचुयं का संचार करती थी। मिजांपूर आने पर 
धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि कवि दरिश्चन्द्र तो काशी के रहने वाले 
थे ओर कुछ चर्ष पहले वतंमान थे । कुछ दिनों में किसी से खुना 
कि हरिश्चन्द्र के एक मित्र थहीं रहते हैं ओर हिन्दी के एक 
प्रसिद्ध कवि हैं। उनका शुभ नाम है उपाध्याय बदरी नारायण 
चोधरी । 

भारतेन्दु-मंडल के किसी जीते जागते अवशेष के प्रति मेरी 
कितनी उत्कंठा थी, इसका अब तक स्मरण है। में नगर से बाहर 
रहता था। अवस्था थी १शया १३ वर्ष को | एक दिन बालकों 
की एक मंडली जोड़ी गई, जो चोधरी साहब के मकान से 
परिचित थे, वे अगुआ हुए ।मी ल डेढ़ मील का सफर ते हुआ | 
पत्थर के एक बड़े मकान के सामने दम लोग जा खड़े हुए। नीचे 
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का बरामदा खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल 
से आवत था। बीच बीच में खंभे ओर खुली जगद्द दिखाई पड़ती 
थी। उसी ओर देखने के लिए मुझे कट्दा गया। कोई दिखाई न 
पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने 
उँगली से ऊपर की श्रोर इशारा किया। लता-प्रतान के बीच एक 
मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी । दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। 
एक द्वाथ खंभे पर था। देखते-ही देखते वद्द मूर्ति दृष्टि से ओभल 
हो गड्ढे । बस, यही पहली भांकी थी । 

ज्यों ज्यों में सयाना होता गया त्यों त्यों हिन्दी के पुराने 
साहित्य ओर नए साहित्य का भेद भी समझ पड़ने लगा ओर ५ 
नए की ओर भुकाव बढ़ता गया। नबीन साहित्य का प्रथम 
परिचय नाटकों ओर उपन्यासों के रूप में था जो मुझे घर पर 
ही कुछ न कुछ मिल जाया करते थे। बात यह थी कि भारत 
जीवन के स्वर्गीय बा० रामहूष्ण बर्म्मा मेरे पिता के क्वींसकालेज 
के सह्वपाठियों में थे, इपसे भारतजीबन प्रेस की पुस्तक मेरे यहाँ 
आया करती थीं। श्रव मेरे पिता जी उन पुस्तकों को छिपाकर 
रखने लगे। उन्हें डर था कि कह्दीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से 
हट न जाय-में बिगड़ न जाऊँ। उन दिनों पं० केदारनाथ पाठक 
ने एक अ्रच्छा हिन्दी पुस्तकालय मिर्जापूर में खोला था। में वहाँ 
से पुस्तक लाकर पढ़ा करता था। अ्रतः हिन्दी के आधुनिक 
सद्दित्य का स्वरूप श्रधिक बिस्‍्तृत होकर मन में बेठता गया। 
नाटक उपन्यास के अतिरिक्त विविध विषयों की पुस्तक ओर 
छोटे बड़े लेख भी साद्वित्य की नह उड़ान के एक प्रधान अंग 
दिखाई पड़े । स्थव० पं० बालकृष्ण भट्ट का हिन्दी-प्रदीप गिरता 
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पड़ता चला जाता था। चोधरी साइब की आनन्द-कादम्बिनी भी 
कभी कभी निकल पड़ती थी। कुछ दिनों में काशी की नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा के प्रयत्नों की धूम सुनाई पड़ने लगी। एक ओर तो बह 
नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रवेश ओर अधिकार के लिए 
आन्दोलन चलाती थी, दूसरी ओर हिन्दी खाद्दित्य की पुष्टि ओर 
समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के आयोजन करती थी। उपयोगी 
पुस्तक निकालने के अतिरिक्त एक पत्रिका भी निकालती थी जिसमें 
नवीन नवीन विषयों की शोर ध्यान आकर्षित किया जाता था। 
जिन्हें श्रपने स्वरूप का संस्कार और उस पर ममता थी 
जो अपनी परंपरागत भाषा श्रोर साहित्य से उस्त समय के शिक्षित 
कदलाने वाले वर्ग को दूर पड़ते देख मर्माहत थे, उन्हें यद्द खुनकर 
बहुत कुछ ढाढ़स होता था कि शआ्रधुनिक विचार धारा के साथ 
अपने साहित्य को बढ़ाने का अयल् जारी है और बहुत से नव- 
शिक्षित मेद्रान में आ गए हैं। सोलह सच्रह वर्ष की अबस्था 
तक पहुँचते पहुँचते मुझे नवयुवक हिन्दी प्रेमियों की एक खासी 
मंडली मिल गई जिनमें श्री काशीप्रसाद जेंसबाल, बा० भगवान 
दास दालना, पं० बदरीनाथ गोड़, पं० लक्ष्मीशंकर ओर उमाशंकर 
डिबेदी मुख्य थे। हिन्दी के नये पुराने कवियों श्रोर लेखकों की 
बची इस मंडली में रदह्दा करती थी । 
में भरी अब अपने को एक कवि और लेखक सममने लगा 
था । हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिन्दी में हुआ 
करती थी। जिस स्थान पर में रहदता था; वहाँ अधिकतर वकील 
मुख्तार तथा कचहरी के, अफ़्सरों ओर अमलों की बस्ती थी। 
ऐसे लोगों के उदूं कानों में इम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती 
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थी। इसी से उन लोगों ने हम लोगों का नाम 'निर्पनदेद्द लोग” 
रख छोड़ा था। मेरे मुद्दल्ले में एक मुसलमान सब जज्ञ थ्रा गए थे । 
एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर 
रहे थे। इसो बीच में में उधर ज्ञा निकला। पिताजी ने मेरा परि- 
चय देते हुए कद्ा-“इन्हें हिन्दी का बड़ा शोक है?। चट जबाब 
मिला--“आप को बताने की ज़रूरत नहीं, में तो इनकी खूरत देखते 
ही इस बात से वाक़िफ़ हो गया” । मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी 
यह इस समय नहीं कहा जा सकता। आज से चालिस वर्ष पहले 
की बात हे । 

चोधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया 
था | अरब उनके यहाँ मेरा ज्ञाना एक लेखक की हेसियत से द्ोता 
था। दम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समभा करते थे। इस पुरा- 
तत्व की दृष्टि में प्रेम ओर कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण था । 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चोधरी साहब एक खासे 
ट्िन्दोस्तानी रईस थे। बसंतपश्चमी, होली इत्यादि अवसरों पर 
उतके यहाँ खूब नाच-रंग ओर उत्सव हुआ करते थे। उनकी दर- 
पक श्रदा से रियासत ओर तबियतदारी टपकती थी। कन्धों तक 
बाल लटक रहे हैं। आ्राप इधर से उधर दहल रहे है । एक छोटा 
सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात 
की काट-छांट का कया कहना है | 

जो बात उनक्रे मुहँ से निकलती थीं, उनमें एक बिलज्षण 
बक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से 
एकदम निराला होता था। नोकरों तक के साथ उनका सम्बाद 
निराला होता था। अगर किसी नोकर के हाथ से कभी कोई 
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गिलास बगेरई गिरा तो उनके मुहँ से यद्दी निकलता कि “कारे ! 
बचा तो नाहीं” ! उनके प्रश्नों के पद्चले 'क्यों साहब” अकसर 
लगा रद्दता था । 

बे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनके मिलने 
वाले लोग भी उनको बनाने की फ़िक्र में रहा करते ये। मिजांपूर में 
पुरानी परिपाटी के एक प्रतिभाशाली कषि थे; जिनका नाम था-- 
वामनाचार्य गिरि । एक दिन वे सड़क पर चोधरी साइब के ऊपर 
एक कवित्त जोडऱते चले जा रहे थे। भन्तिम चरण रह गया था 
कि थोधरी साहब अपने बरामदे में कन्धों पर बाल छिटकाये खम्मे 
के सहारे खड़े दिझाई पड़े। चट कवित्त पूरा हो गया ओर बामन 
जी ने नीचे से बह कविक्त ललकारा, जिसका अन्तिम चघरण था-- 
“ल्स्मा टेकि खड़ी जेसे नारि मुगलाने की” | 

एक दिन कई लोग बेठे बातवीत कर रहे थे, कि इतने में 
एक पंडित जी झा पहुँचे। चौधरी साहब ने पूछा--'कहिये क्‍या 
हाल है ?” पंडित जी बोले 'कुछ नहीं आज एकादशी थी, कुछ जख 
खाया है और रले आ रहे हैं।” प्रश्न हुआ “जल ही खाया है कि 
कुछ फलाहार भी पिया है !! 

एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे । 
देखते ही सवाल हुआ, “क्यों साहब, एक लफ़्ज में अक्सर खुना 
करता हूँ, पर उसका ठीक अर्थ समम में न आाया। आखिर घन- 
धकक्‍कर के य्या मानी हैं, उसके क्या लक्षण हैं ?” पड़ोसी महाशय 
बोले, 'बाह, यह क्या मुश्किल बात दै। एक दिन रात को सोने के 
पहले काराज कलम केकर सबेरे से रात तक जो जो काम किए 
हैं, सब लिख जाइये ओर पढ़ जाइए ।” 
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मेरे सहपाठी पंडित लद्धमी नारायण चोबे, बा० भगवानदास 
हालना, बा० भगवानदास मास्टर (इन्होंने उदू बेगम नाम की एक 
बड़ी ही बिनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उद्ूं की उत्पत्ति, 
प्रचार आदि का वृतानत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था) 
इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छुत पर बेठे चौधरी साहब 
से बातचीत कर रहे थे। चोधरी साहब के पास द्वी एक लेम्प 
जल रहा था। लेम्प की बत्ती एक बार भभकने लगी। चोधरी 
साहब नोकरों को श्राबाज देने लगे। मेने चाहा कि बढ़ कर बत्ती 
नीचे गिरा दूँ; पर पंडित लद॒मी नःरायण ने तमाशा देखने के लिए 
थीरे से मुझे रोक लिया। चोथरी साइब कद्ते जा रद ६--“अरे 
जब फूट जाई तबे चलत जाबह” । अन्त में चिमनी ग्लोब के सहित 
चकनाचूर द्वो गई; पर चोधरी साहब का द्वाथ लेम्प की तरफ 
आगे न बढ़ा। 

उपाध्याय जी नागरी को भाषा का नाम मानते थे ओर बरा- 
बर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर 
अपभ्रश से, जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुईं वद्दी नागरी 
कहलाई । इसी प्रकार वे मिज्ञापूर न लिख कर मीरज़ापूर लिखा 
करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर | मीर -- समुद्र + जा +- 
पुन्नी+पुर | 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक श्रभ्युत्थान का मुख्य लक्षण 
गद्य का विकास था। भारतेन्दु-काल में हिन्दी काव्यधारा नए 
नए विषयों की ओर भी मोड़ी गई पर उसकी भाषा पूव्॑बत्‌ ब्रज 
ही रहो; अ्रभिव्यंजना की शेली में भी कुछ विशेष परिवर्तन लक्षित 
न हुआ | एक और तो श्टज्ञा' और बीए रस की रचनाएँ पुरानी 
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पद्धति पर कैवित्त सबैयों में चलती रहीं दूसरी ओ्रोर देशभक्ति, 
देशगोरव, देश की दीन दशा, समाजखुधार, तथा ओर अनेक 
सामान्‍य विषयों पर कविताएँ प्रकाशित होती थीं। इन दूसरे ढंग 
की कविताश्रों के लिए रोला छुन्द्‌ उपयुक्त समझा गया था। 

भारतेन्दु -युग प्राचीन और नवीन का संधिकाल था। नवीन 
भावनाओं को लिए हुए भी उस काल के कवि देश की परम्परागत 
चिरसंचित भावनाओं और उमंगों से भरे थे। भारतीय जीवन 
के विविध स्वरूपों की मार्मिकता उनके मन में बनी थी। उस 
जीवन के प्रफुल्न स्थल उनके हृदय में उमंग उठाते थे। पाश्चात्य 
जीवन और पाश्चात्य साहित्य की श्रोर उस समय इतनी टकटकी 
नहीं लगी थी कि अपने परम्परागत स्वरूप पर से दृष्टि एक- 
वबारगी हटी रहे | होली, दीवाली, विजयादशमी, रामलीला, सावन 
के भूले आदि के अवसरों पर उमंग की जो लद्दर देश भर में 
उठती थीं उनमें उनके हृदय की उमंग भी योग देती थीं। उनका 
हृदय जनता के हृदय ख॑ विच्छिन्न न था। चोधरी साहब की 
रचनाओं में यह बात स्पष्ट देखने को मिलती दे। जिस प्रकार 
उनके लेख ओर कविताएँ नेशनल कांग्रेस, देशदशा, आदि पर 
६ उसी प्रकार त्योद्दारों, मेलों और उत्सवों पर भी। मिजांपूर की 
कजली प्रसिद्ध है। चोधरी साहब ने कजली की एक पुस्तक ही 
लिख डाली है जो इस पुस्तक में बर्षाविन्दु के श्रन्तर्गत संग्रद्दीत 
है। उस संधिकाल के कवियों में ध्यान देने की बात यह है कि 
बे प्राचीन श्रोर नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि: कहीं 
से जोड़ नहीं जान पड़ता था, उनके हाथों में पड़कर नवीन भी 
प्रद्दीनता का ही एक विकसित रूप जान पड़ता था। 
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दूसरी बात ध्यान देने की है उनकी सजीवता या जिदःदिली । 
आधुनिक साहित्य का बह प्रथम उत्थान केसा हँसता खेलता सामने 
झाया था। उसमें मोलिकता थी, उमंग थी। भारतेनदु के सहयोगी 
लेखकों और कवियों का वह मंडल किस जोश ओर जिदःदिली 
के सांथ केसी घहल पहल के बीच अपना काम कर गया ! 
ोधरी साहब का हृदय कविहृदय था। नूतन परिस्थितियाँ 
भी मार्मिक मृत्तरूप धारण करके उनकी प्रतिभा में कलकती थीं ! 
जिस परिस्थिति का कथन भारतेन्दु ने यह कह कर किया है-- 
अंगरेज-राज सुखसाज सबै अति भारी । 
पे धन बविदेस चक्नि जात यहै भ्रति ख्वारी ॥ 
ओऔर पं० प्रतापनारायण जी ने यद्द कद कर-- 
जहाँ कृषी बाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं । 
देसिन के हित कछू तत्व कहूँ केसहूँ नाहीं ॥ 
डसी परिस्थित की व्यंजना हमारे चोधरी साहब ने अपने भारत 
सोभाग्य नाटक में सरस्वती ओर दुर्गा के साथ लक्ष्मी के प्रस्थान 
समय के वचनों द्वारा बड़े हृदयस्पर्शी ढंग खरे की है । 
झतीत जीवन की, विशेषतः बाल्य और कुमार अबस्था की 
स्मृतियाँ, कितनी मधुर होती हैं ! उनकी मधुरता का अनुभव प्रत्येक 
भावुक करता है, कवियों का तो कद्दना ही क्या ? हमारे चौधरी 
साहब ने अ्रतीत की स्मृति में दही 'जीणं जनपद” के नाम से एक 
बहुत बड़ा वर्ण॑नात्मक प्रबन्धकाव्य लिख डाला है। 
जी जनपद' की 'पूर्वदशा' का वर्ण न कवि यों करसा है-- 
करवांसी बेसवारिन को रकत्रा जहँ मरकत | 
बीच २ कंटकित बृक्त जाके बढि द्वरकत ॥ 
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छाई जिन पर कुटिल कटीक्ी बेलि अनेकन । 
गोलहु गोल्ली भेदि न जादि जाहि बाहर सन ॥ 
दूसरे स्थान पर कबि 'मकतबख्कने' का बड़ा द्वी चित्ताकषेक 
बर् न करता है-- 
“पढ़त रहे बचपन में हम जहें निज भाइन सेंग। 
झजहुँ आय सुधि जाकी पुनि मन रेंगत सोई रंग ॥ 
रहे मोलबी साहेब जहँ के अतिसय सज्जन । 
बुद़्े सत्त बत्सर के पे तऊ पुष्ट तन ॥ 
इसी प्रकार अलोकिक लीला' काव्य में भक्ति रस में लीन दो 
कर कवि ने कृष्णचरित का वय न बड़ मनोहर व्योरों के साथ 
किया है । 
चोधरी साहब स्थान स्थान पर श्रनुप्रास ओर वर्ण॑मेत्री 
गद्य तक में चाहते थे। एक बार आनन्द-कादम्बिनी के लिए मेंने 
भारत बसंत नाम का एक पद्यवद्ध दृश्य काव्य लिखा, उसमें भारत 
के प्रति बसंत का यह वाक्य उपालम्भ के रूप में था-- 
बहु दिन नहिं बीते सामने सोइ आयो । 
गर्रज गजनबी ते गव॑ सारो गिरायो ॥ 
दूसरी पंक्ति उन्हें पसन्‍द तो बहुत आई पर उन्होंने उदासी के 
साथ कद्दा--“हिन्दू द्वोकर आप से यह लिखा केसे गया” ? 
वे कलम की कारीगरी के कायल थे । जिस काव्य में कोई 
कारीगरी न हो वह उन्हें फीका लगता था। एक दिन उन्होंने एक 
छोटी सी कबिता अपने सामने बनाने को कहा; शायद देशदशा 
पर । में नीचे की यह पंक्ति लिख कर कुछ साचने लगा-- 
“विकल्न भारत, दीन आरत, स्वेंद्‌ गारत गात ।” 
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आपने कहा--“आपने पहले ही चरण में ज्यादा घना काम 
कर दिया” । 
चौधरी साहव के जीवन-काल में द्वी खड़ी बोली का व्यव- 
हार कविता में बेघड़क होने लगा था ओर बह इनके सदश अच्छे 
कवियों के हाथ में पड़ कर खूब मँज गई थी। भारतेन्दु के समय 
में कविता के केबल विपय कुछ बदले थे। अब भाषा भी बदली | 
अतः हमारे चीधरी साहब ने भी कई कविताएं खड़ी बोली मे 
बहुत ही प्रांजल लिखी हैं । 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे कवि में रसिकता, 
और चुहलबाज़ी क्रूट कूट कर भरी थी। ऐसे रसिक जीव का 
संगीतप्रेमी होना आश्चय की वात नहीं । उन्होंन बहुत सी गाने 
की चीज़ें बनाई जो उन्हीं के सामने मिजांपूर में गाई जाने लगीं। 
चोधरी साहव कितने बड़े संगीत के आचाय॑ थे यद्द उनके गीतों 
से स्पष्ट रूप से विदित हो जाता हैं। चोधरी साहब ने होली आदि 
उत्सवों पर होली ही नहीं पर कबीर की भी बड़ी सुन्दर रचनायें 
की हैं। जैसे न+ | 
“कबीर भ्रर रर र ररर हाँ । 
होरी हिन्दुन के घरे भरि भरि धावत रंग, 
सब के ऊपर नावत गारी गावत पोीये भंग, 
भज्ञा भले भागें वेधरमी मुँह मोरे ।” 


विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाने के उपयुक्त भी उनकी 
९३ दा को ७ वह हर | कक 
सुन्दर रचनाय हैं। जेसे--बनरा के गीत, समधिन की गाली 
इत्यादि । उदाहरणाथ्थ-- 
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““सुनिये समधिन सुमुखि सयानी | 
आवहु दौरि देहु द्रसन जनि प्यारी फिरहु लुकानी ॥ 
फेली सुभग सरस कीरति तुब, सुन सबद्दिन सुखदानी” 
अन्त में म॑ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे चोधरी साहब 
#क सत्संग का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था जब वे वृद्ध हो 
गए थे ओर उनकी लेखनी न बहुत कुछ विश्राम ले लिया था। फिर 
भी उनकी एक एक बात का स्मरण मुझे किसी अनिवचेनीय भावना 
में मगन कर देता है। खाहित्य में उनका स्मरण आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के प्रथम उत्थान का स्मरण हैं । 


दुर्गाकुणग ड, काशी 
आश्वन कृष्ण ३, १६६६ | रामचन्द्र शुक् 


निवेदन 


उश्नीसवबी सदो के अन्तिम चरण में सरस्वती के जिन उपा- 
सकों ने 'भारतेन्दु' के साथ हिन्दी को प्रायदान दिया है उनमें 
'प्रेमघन! जी का एक अमिट स्थान है, 'प्रेमघन' जी के अमूल्य 
ग्रन्थों के प्रकाशन का एक बड़ा भारी भार हम उनके वंशजों के 
ऊपर था । सोभाग्यवश आज प्रेमघन सर्बेस्व प्रथम भाग को, जिसके 
अन्तंगत प्रेमघन जी की सम्पूण पथ की रचनाये संग्रद्दीत हैं, हम 
लोग हिन्दी साहित्य के सम्रह्ष उपस्थित कर रहे हैं। यद्द पूर्गांशा 
दे कि बहुत द्वी शीप्र उनकी गद्य, नाटक तथा आलोचना की चुस्तके 
भी हम लोग हिन्दी संसार के समक्ष उपस्थित करंगे । 

प्रेमघन सबेस्व प्रथमभाग को प्रबन्ध काव्य', 'स्फुट काव्य, 
तथा 'संगीत काव्य', इन तीन भागों में विषयानुसार विभक्त किया 
गया है। संगीत काव्य के अन्तंगत प्रेमघन जी की “संगीत खुधा' 
पुस्तक रचनाक्रम के अनुसार उसी श्रपने प्राचीन रूप में संग्रहीत 
है। इसमें पुस्तक के आरम्भ तथा अन्त की दो द्वो तिथियाँ दी गई 
हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न उपखंडों की तिथियाँ ज्ञात नहीं हैं ओर न 
दो सकती हैं । 

अन्त में हम लोग उन महानुभावों को, जिन लोगों ने इस 
पुस्तक के प्रकाश में आने में सद्दायता दी है, हृदय से धन्यवाद 
देते हैं। इस पुस्तक के प्रकाश में आने का श्रेय माननीय बाबू 
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पुरुषोत्ततदास जी टन्डन को है। आपने दो शब्द लिख कर 
प्रेमथन परिवार के प्रति बढ़ी दी कृपा की है। अस्त में आचार 
पंडित रामचन्द्र जी शुक्न के इम लोग कितने आभारी हैं नहीं कद 
सकते--श्राचाय शुक्ल जी का दम लोगों से प्रत्येक बार मिलने पर 
ग्रन्थ के प्रकाशन के विषय में कहना ओर अन्त में भूमिका लिखते 
का कष्ट करना उनकी कृपा दी है । 
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सं० १९६६ 


जीण॑जनपद 


अथवा 


दुर्दशा दत्तापुर” 
श्रीपति कृपा प्रभाथ, सुखी बहु दिवस निरन्तर | 
निरत बिबिध व्यापार, होय गुरु काजनि तत्पर ॥१॥ 
बहु नगरनि धन, जन कृत्रिम सोभा, परिपूरित । 
बहु ग्रामनि सुख समृद्धि जहाँ निबसति नित ॥२॥ 
रम्यस्थल बहु युक्त लदे फल फूलन शतों बन। 
ताल नदी नारे जित सोहदत, अ्रति मोद्दत मन ॥३॥। 
शेल अनेक श्ंग कन्दरा दरी खोहन मय! 
सर्जित खुडोल परे पाहन चट्टान समुच्चय ॥४॥ 
बद्दत नदी हृदरात जहाँ, नारे कलरब करि। 
निद्रत जिनहि नीरभर शीतल स्वच्छु नीर करि ॥५॥ 
सघन लता द्रुम सों अधित्यका | जिनकी सोहद्दत । 
किलकारत बानर लंगूर जित, नित मन मोहत ॥६॥ 
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( २ ) 
खुमन सोरभित पर जहँ ज्ुरि मचुकर गुझ्जारत | 
लदे पक्क नाना प्रकार फल नवल निद्दारत ॥७»॥ 
बर विहंग अ्रवली जहीँ भाँति भाँति की आवति। 
करि भोजन आतृप्त मनोहर बोल खुनाबति ॥८॥ 
कोऊ तराने गाबत, कोड गिटगिरी भरें जहँ। 
कोऊ अलापत राग, कोऊ हरिनाम रहे तह ॥६॥ 
धन्यवाद जगदीस देन द्वित परम प्रेम युत। 
प्रति कुजजनि कलरबित होत ये उत्सव अद्भुत ॥१०॥ 
जाके दुर्गंभ कानन बाघ सिंद जब गरज़त। 
भाजत डरि मग माल, पथिक जनको जिय लरज़त ॥११॥ 
कूकन लगत मयूर जानि घन की घधुनि इृषिंत । 
होत सिकारी जन को मन सदसा आकर्षित ॥१२॥ 
हरी भरी घासन सों अ्रधित््यका छुबि छाई। 
यहु गुलदायक ओऔषधीन संकुल उपजाई ॥१श॥ 
कबहेूँ काज़ के व्याज, काज़ अनुरोध कबहुँ तहेँ। 
कबहूँ मनोरंजन द्वित जात अमत निबसत जहेँ ॥१४॥ 
कबहुँ नगर अरू कबहुँ ग्राम, बन के पद्दार पर । 
आवश्यक जब जहाँ, जहाँ को के ज़ब अवसर ॥१४॥ 
अथवा जब नगरन सों ऊबत जी, तय गाँवन । 
गाँवत सों बन शेल नगर द्वित मन बदहलावन ॥१६॥ 
निवसत, पे सब ठोर रद्दनि निज रही सदा यह । 
नित्य कृत्य अरु काम काज़ सों बच्यो समय, बद ॥१७॥ 
बीतत नित क्रीड़ा कौत॒क, श्रामोद प्रमोदनि। 
यथा समय श्ररु ठोर एक उनमें प्रधान बनि ॥१८॥ 


( है ) 


ओरन की खुधि सहज भुलावत द्विय हुलसावत । 
सब जग चिन्ता चूर मूर करि दूर बहावत ॥१६॥ 
मन बद्दलाबनि विशद्‌ बतकटद्दी होत परस्पर । 
जब कबहूँ मिलि खुजन सुद्दद सहचर अरू अनुचर ॥२०॥ 
समालोचना आनन्द प्रद समय ठांव की। 
होत जबें, सुधि आवति तब प्रिय वही गाँव की ॥२१॥ 
जहं बीते दिन अपने बहुधा बालकपन के। 
जहूँ के सहज सबं विनोद दें मोहन मन के ॥२२॥ 


परिवार परिचय 


हंस कृपा सो यद॒पि निवास स्थान अनेकन। 
भिन्न भिन्न ठोरन पर है सब सदह्ित खुपासन ॥ २३॥ 
बड़ी बड़ी! अद्दालिका सद्दित बाग तड़ागन। 
नगर बीच, बन, शेल, निकट अरु नदी किनारन ॥ २४ ॥ 
इप्ट मित्र अर सुजञन खुहद सज्ञन संग निसि दिन । 
जिन में बोतत समय अधिक तर कलह क्लेश बिन ॥ २५ ॥ 
अति बिशाल परिवार बीच में प्रेम परस्पर । 
यथा उचित सनन्‍्मान समादर सहित निरन्तर ॥ २६॥ 
रहत मित्रता को सो बर बरताब सदाहीं | 
इवा जनहें को रुचत काज़ सों सबहद्धि खुदाहीं॥ २७॥ 
रहत तहाँ तब लगि सो, जाको जहाँ रमत मन | 
निज निज काज बिभाग करत चुप चाप सबे जन ॥ र८ | 
एक काज को तजत, पहुँचि तिद्दि और सेभालत | 
दोन देत नहिं द्वानि भली बिधि देखत भालत ॥ २६॥ 


( ४ ) 
सबे सयाने, सबे अनेकन ग़ुन गन मंडित। 
कोऊ पक, अनेक बिषय के कोऊ पंडित ॥ ३०॥ 
कोऊ परमारथिक, कोऊ संसारिक काजहि । 
कोऊ दुहुं सों दूर सदा सुख साजहि साजहि ॥ ३१॥ 
पे मिलि बेठत जबे सबे रंगि जात पक रंग। 
भिन्न भिन्न वादित्र यथा मिलि बज़त एक संग॥ ३२॥ 
कारन सब में सब की रुचि कछ्ु कछु समान सी । 
सबहि लद्दन निष्पाप सुखन की परी बानि सी॥ २३॥ 
नित प्रति बिद्या विविध व्यसन, साहित्य समादर । 
सुख सामग्री सेवन, कोतूहल विनोद कर ॥ ३४॥ 
राग रंग संग जबे हाट खुन्दरता लागति। 
बहुधा ऐसे समय प्रीति की रीतिहु. जागति॥ ३५॥ 
भरत आह नाले कोड मोहत वाह्द वाह करि। 
कोऊ तन्‍्मय होत ईस के रंग हियो भरि॥ ३६॥ 
यह बिचित्रता इतहिं दया करि इस दिखावत। 
बिकट बिरुद्ध बिधान बीच गुल अज़ब खिलाबत ॥ ३७॥ 
रहत सदा सद्धम्मे परायण लोग न्याय रत। 
काम क्रोध श्ररू मोह, लोभ सा बचत बचाबत ॥ रे८॥ 
यथा लाभ सनन्‍्तुष्ट, अधिक उद्योग न भावत। 
बहु धन मान, बड़ाई के हित, चित न चलावत ॥ ३६ ॥ 
सदा ज्ञान चैराग्य योग की द्वोत वारता। 
इस भक्ति में निरत, सबन के हिय उदारता॥ ४० ॥ 
“अहै दोष बिन इश एक” यह सत्य कद्दावत ! 
तासों जो कछु दोष इते लखिबे में आवत॥ ४१॥ 
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( ४ ) 


सो सम्प्रति प्रचलिव जग की गति ओर निद्दारे। 
सी सो कुशल इते लखियत मन मादहि बिचारे॥ ४२॥ 
मय्यादा प्राचीन श्रजहूँ जहँ बिशद बिराजति । 
मिलि सभ्यता नवीन सहित सीमा छाबि छाजति॥ ४३ ॥ 
जित सामाजिक संस्कार नहि अधिक प्रवल बनि । 
सत्य सनातन घधम्म मूल आचार सकत दनि॥ ४४ ॥ 
जित अंगरेजी सिच्छा नहिं संस्कृत दबावति। 
बाकी महिमा मेटि कुमति निञ्ञ नहिं उपजाबति ॥ ४५॥ 
पर उपकार बिक्त सों बाहर होत जहाँ पर । 
जहँ सज्जन सत्कार यथोचित लहत निरन्तर ॥ ४६॥ 
जहाँ आय्यता श्रजहुं सहित श्रभिमान दिखाती । 
जहाँ धर्म रुचि मोहत मन अजहूँ मुसकाती ॥ ४७ ॥ 
जहें बिनम्रता, सत्य, शीलता, क्षमा, दया संग ! 
कुल परम्परागत बहुधा लखि परत सोई ढंग ॥ ४८ ॥ 
स्वाध्याय, तप निरत जहाँ जन अ्रजहूँ लखाहीं । 
बहु सद्धस्म॑ परायन जस कहूँ बिरल खुनाहीं॥ ४६ ॥ 
नहि कोऊ मूरख नहिं नुशंध्र नर नीच पापरत। 
सुनि जिनकी करतूति होय स्वजनन को सिर नत | ४० ॥ 
जो कोड मैं कछु दोष तऊ ग्ुन की अधिकाई। 
मिल्ि मयंक में ज्यों कलंक नहि परत लखाई।॥ ५१ ॥ 
जगपति जनु निज दया भूरि भाजन दिखरायो। 
जगहित यह शआ्रादश बविप्र कुल बिरलि बनायो॥ ४२ ॥ 
सब सुख सामग्री संपत्ष ग्रहस्थ गुनागर। 
धन जन सम्पति सखुगति मान मय्यांद धुरन्धर ॥ ४३॥ 


( ६ ) 
जन्मभूमि प्रेम 


या विधि सुख खुबिधा समान सम्पन्न होय' मन। 

तऊ चादर सों चद्दवत तादहि थों क्‍यों अवलोकन ॥ ५४ ॥ 
जन्म भूमि वह यद॒पि, तऊ सम्बन्ध न कछु अब | 

अपनो वा सो रह्यो, हटूटि स्तरे गयो कबे सब॥ ५५॥ 
ओर ओऔरही ठोर भयो अब तो गृह अपनो।। 

तऊ लखत मन किह कारन कवाही को सपनो॥ ४६॥ 
घवल धाम अभिराम, रम्य थल सकल खुखाकर । 
बसत, चद्दत मन वा सूनो ग्रह निरखन सादर ॥ ४७ ।! 
रहे पुराने स्वजन इप्ट अरू मित्र. न अब उत। 

पे वा थल दरसन हूँ मनः मानत प्रमोद युतत॥५८॥ 
तदपि न वह तहलुका रहो अपने अधिकासन | 

तऊ मचलि मन समुभझूत तिट्दि निज दी किदि कारन ॥ ५६ ॥ 
समाधान या शंका को पर नेक विचारत। 
सदजे में हो जात जगत, गति ओर निहारत॥ ६०-॥ 
जन्म भूमि सों नेह और ममता जग जीवन। 

दियो प्रकृति जिदि कबहुँ न कोड करि सकत उलंघन॥ ६१ ॥' 
पस॒, पच्छिन हूँ में यद नियम लखात सदा जब | 

मानव मन तब ताहि कोन विधि भूलि सकत कब ॥ ६२ ॥ 
वह मनुष्य कहिबे के योगन कवबहूँ नीच नर। 

जन्म भूमि निज्ञ नेहद नाहि जाके उर अन्तर ॥ ६३ ॥ 
जन्म भूमि द्वित के द्वित चिन्ता जा द्विय नाहीं | 


तिहि जानो जड़ जीव, प्रगट मानक, मन भाहीं॥ ६७।। 


( ७ ) 


जन्मभूमि दुर्दशा निरखि जाको दहिय कातर। 
द्ोय न श्ररु ठुख मोचन में लाके निसि बासर ॥ ६४ ॥ 
रत न तत्पर जो, ताको मुख देखे पातक। 
नजर पिशाच सों जननी जन्मभूमि को घातक ॥ ६६॥ 
यदपि बस्यो संस्मर खुखद थ्रल बिविधर लखाहीं | 
जन्म भूमि की पे छुव्रि मन तें बिसरत नाहीं॥ ६७ ॥ 
याय यद्पि परिवत्तन वहु बनि गयो ओर श्रब | 
तद॒पि श्रजब उभरत मन में सुधि वाकी जब जब ॥६व्या 


दशनाभिलाषा 


यों रद्दि रहि मन माहिं यदपि खुधि वाकी आवे। 
अरू तिष्ठि निरखन छित चित चंचल हे ललचाबै ॥६६॥ 
तऊ बहु दिवस लॉ नहिं आ्रायो ऐसो अवसर । 
तिदि लखि भूले भायन पुनि फरि सकिय नवलल तर ॥9++ 
थ्रति बत्सर तिहे लॉधत आवत जात सदा हीं। 
यदपि तऊ चहिं पहेचत, पहुँचि निकट तिहि पाहददी ॥७१॥ 
रेस राँड पर चढ़त होत सद्द जहि पर बस नर। 
सी सो सांसत सद्दत तऊ नहिं सकंत कछू कर ॥७रा। 
ठेल दियो इत रेल आय बे मेल विधानन। 
दरि प्राचीन प्रथान पथिक पथ के स्मानन ॥७५॥ 
कियो दूर थल निकट, निकट अति दूर बनायो। 
झास पास को हेल मेल यह रेल नसायो ॥७७॥ 
ज्ञो चाहत जित जान, उते ही यह पहुँचावत। 
थे बीच. के गाम ठाम को नाम भुलाबत ॥35५॥ 


( द ) 


अलस ओर अ्रखुविधा की तो रेल पेल करि। 
निज तजि गति नहिं रेल ओर राखी पोरुष हरि॥ ७६ |! 
तिहि तजि पाँचहु परग चलन लागत पहार सम । 
सगरे तर थल गमन लगत अतिशय अ्रद दुर्गम ॥ ७७ || 
इस्टेशन से केवल द्वें ही कोस दूर पर। 
बसत ग्राम, पें यापें चढ़ि लागत अति दुस्तर।॥ ७८ ॥ 
यों बहु दिन पर जन्म भूमि अवलोकन के हित। 
कियो सकल अनुकूल सफ़र सामान सरुसज्ञित ॥ ७६ ॥ 
पहुँचे तहँ जहँ प्रतिवत्सर बहु बार जात हे। 
रहन सहन छूटे हूँ जेहि लखि नहिं अघात हे ॥ ८० ॥ 
काम काज, गृह अवलोकन, के स्वजन मिलन छित । 
व्याह बशतन हूँ में जाय रहे बहु दिन ज्ञित॥८१॥ 
यदपि गए जे बार हीन छबि होत अधिकतर । 
लखि ता कहँ अति दोत सोच आवबत हियरो भर ॥ ८२ ॥ 
पे यद्दि बार निहार दशा उजड़ी सी वाकी। 
कट्दि न जाय कछु बिकल होय ऐसी मति थाकी ॥ ८३॥ 


वरततमान दीन दृश्य 


है। दत्तापुर रह्यो गांव जो देस उजागर! 
गमना गमन मचुज समूह जित रहत निरन्तर | ८४ ॥ 
जिनके आवत जात परे पथ चारहूँ ओरन। 
देत बताय पथिक अन जानेहुँ भूले भोरन ॥ ८५ ॥ 
सोन जानि श्रव परे कहाँ किद्दि ओर अहै वह । 
जानेहुँ चीन्द्रि परे न केसहूँ अहै बहै यह ॥ ८६॥ 


( ६ ) 
पूवंदशा 


केंटवासी बसवारिन को रकबा जहँ मरकत। 
यीच २ कंटकित वृतक्त जाके बढ़ि लरकत | ८७॥ 
छाई जिन पैं कुटिल कटीली बेलि श्रनेकन । 
गोलहु गोली भेदि न जाहि २ बाहर सन ॥ ८८॥ 


जाके बाहर अ्रति चोड़ी गहिरी लहराती। 
खंधक तीन ओर निर्मेल जल भरी खु॒हाती ॥ ८६ ॥ 
जा मैं तैरत अरू अन्द्रातसी २ जन इक संग। 
कूदत करत कलोल दिखाय अनेक नये ढंग ॥ ६०॥ 
बने कोट की भाँति सुरक्षित जाके भीतंर। 
बेरिन सों लरि बचिबे जोग खुखद ग्रह दृढ़ तर ॥ ६१॥ 
कटी मार दीवारन में हिंत अख्न चलावन। 
पुष्ठ द्वारा मजबूत कपाटन जड़े गजबरन॥ ६२॥ 
अंतः पुर अ्रद्धालिकान की उच्य दरीचिन। 
बेठि लखत ऋतु शोभा सुमुखि सदा #चिलवन विन ॥ ६३॥ 
ओरन सों लखि जबें को भय नहिं जिनके मन । 
रहि नभ चुम्बित बंसवारिन की ओट जगत सन ॥ ६७४ ॥ 
शीतल बात न जात, शीत ऋतु जातें उत्कट। 
लहि जाको आधात गात मुरकझात नरम झट ॥ ६५॥ 
व्यजन करत जो तिनहिं बसन्‍्त मन्द मारुत ले | 
निज सद्दवासी तरू प्रसून सोरभ पराग दे॥ ६६॥ 
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( १० ) 
ग्रीषम आतप तपन, छांदह सन छाय बचावत । 
खनधक जल कन ले समीर खुभ लूह बनावत ॥ ६७ ॥ 
वर्षा में बनि सघन सदाघन घेरन की छुबि। 
राखत रुचिर बनाय देखि नहिं परन देत रबि॥ ६८॥ 
निसि में जाप जुरि जमात जीगन की दमकत | 
जनु कज्जल गिरि मैं चहुंधा चिनगारी चमकत ॥ ६६ ॥ 
परि परिखा तठ मूल सेन दादुर की भारी। 
करत घोर श्रन्दोर दांव टद्वित मनहूँ जुबारी॥ १०५ ॥ 
मिल्लीगन को सारे रोर चातक चहुँ ओरन। 
सुनि सखीन संग सबे नबेली भूलन भूलन ॥ १०१॥ 
गावत भूलन, सावन, कज़री, राग मलारहि । 
करहिं परस्पर चुहुल नवल चोंचले बघारहि ॥ १०२॥ 
भौजाइन बेठाय, पंग मारत देवर गन। 
लाग डांट दुहूँ श्रोरन सो बढ़ि अधिक बेग सन ॥ १०३ ॥ 
पोढ़त भूला, पाट उलदि के सरकि परत जब । 
गिरत सबें तर ऊपर चोट खाय, कोऊ तब ॥ १०४ ॥ 
सिसकत गारी देत कोडन कोऊ, अरु बिहँसत। 
कोड, उपचार करत कछु कोउन कोऊ मनावत ॥ १०५ ॥ 
कोड अपराध छुमाबे निज, पग परि कर जोरें । 
कोड म्रिभकारे कोउन, बड़ जुग भोंह मरोरें॥ १०६॥ 
सुनि कोलाहल जब प्रधान गृह स्वामिन आ्रावत । 
भागत अपराधी तिन कहँ कोऊ हूँ ढ़ि न पावत ॥ १०७ ॥ 
यों बद्द बालक पन के क्रीड़ा कौतुक दम सब । 
करत रहे जहेँ सो थल हूँ नहि चीनन्‍्द परत अब ॥ १०८॥ 


( ११ ) 
नहिं रकबा को नाम, थाम गिरि ढूद्द गयो बनि। 


पटि परिखा पटपर हो रही सोक उपजावनि ॥ १०६ ॥ 


ढार 


हाय यहे वह्द द्वार दिवस निसि भीर भरी जित | 
भाँति २ के मनुजन की नित रद्दति इकतत ॥ ११०॥ 
एक २ से गुनी, खूर, पंडित, विरक्त जन। 
अतिथि, खुहद, सेवक समूद्द संग श्रमित प्रजागन ॥ १११ ॥ 
जहाँ मत्त मातंग नदत भूमत निसि बासर। 
धूरि उड़ाबत पवन, वही, विधि, वद्दी घरा पर ॥ ११२ ॥ 
जहँ चंचल तुरंग नरतत मन मुग्ध बनावत। 
जमत, उड़त, एंड्त, उछुरत पेजनी बजाबत ॥ ११३ ॥ 
मनहूँ दूलद्विन बने काढ़ि घूँघट इतराते। 
ढीली परत लगाम पवन बनि दूर दिखाते॥ ११४॥ 
जहँ. योधागन दिखराबत निज कृपा कुशलता | 
असर शस्त्र अरू शारीरिक बहु भाँति प्रबलता॥ ११५॥ 
 चटकत चटकी डाँड कहूँ कोड भरत पेतरे। 
लरत लराई कोऊ एक एकन एकन सो अभिरे॥ ११६॥ 
होत निसाने बाजी कहूँ ले तुपक गुलेलन। 
कोऊ सांग बरछीन साधि हँसि करत कुल्लेलन॥ ११७॥ 
करत केलि तहँ नकुल ससक साद्दी अरु मूषक | 
वहे रम्य थल द्वाय आज लखि परत भयानक ॥ ११८॥ 
नित जा पें प्रहदरी गन गाजत रहे निरन्तर। 
बदद फाटक सुविशाल सयन करि रहो भूमि पर ॥ ११६ ॥ 


( १२ ) 
सवारी 


याही मग जब सरदारन की कढ़त सवारी । 
सो निरखी छबि अ्रजहूँ न मन सों जाय बिसारी ॥| १२० ॥ 
नहिं नेमिक्तिक बरुक नित्य की बात बताबत। 
कोउ कारज बस जबे कोऊ कहूँ जात जबाबत ॥ १२५१ ॥ 
छाय जात लालरी चहूँ चोंधी दे लोयन। 
लाल बनाती उरदी धारे परिकर जन सन ॥ १५२॥ 
चघपल पालकी के केंद्वार, सरबान महाउत। 
त्यों मसालची खिदमतगार अनेकन संयुत ॥ १२५३॥ 
आवश्वयक उपकरन लिये असि बगल भुलावत । 
कोड कर पीकदान कोड के छुतुरी छबि छाज़त ॥ १५४॥ 
कोड पंखा लीने कोउ चंवरी चलत चलावहि। 
जो प्रधान उनमें खवास वह पान खबावहि॥ १२५॥ 
लाल मखमली रुचिर पान को भोरा धारे। 
जासों जुरी जंजीर रजत बहु लर गर डारे॥ १२५६॥ 
उर पे एक ओर भोरा वह, अन्य छोर पर । 
भझब्बा से बहु छोटे बडुये कूलत खुन्दर॥ १२७॥ 
विविध रंग के, चाँदी की घुन्डिन सो सोहे। 
'पान मसाले विविध भरे रेसम सो पोहे॥ १५८॥ 
लिये खास हथियार कटार कमर में खोंसे.। 
भरे तमंचे आदि खरीदे बहु दामों से॥१२६॥ 
अलबेली अवली श्ररदली सिपाददिन केरी। 
झागे २ चलत लोग हृदरत द्विय हेरी॥ १३० ॥ 


हर ईल्ट 
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€ १३ 9) 


शजकुमारी पाग लसत सिर जिनके बांकी 
लाल बनाती खोली सों तेसेही ढाँकी॥ १३१ # 
एक कांध पे तोड़ेदार तुपक घरि सोहत्त । 
दूजे प॑ साथयरी परतला परि मन भोहत॥ १३२॥ 
जाम भूलत घगल घंक तरघार कटीली। 
त्यों गेंडे की ढाल पीठ फुलियन सों खीली ॥ १३३ ॥ 
लाल अंगरखन प॒ कारी वद्द यों छुबि पाती | 
गुल अनार पर परी भचुकरी ज्यों मन भाती ॥ १३४ ॥ 
कमर बेंध्यो पटका पर पेटी कसी साज की । 
जा में रहत सबे सामग्री तुपक बाज की ॥ १३५ ॥ 
रंजक दानी, सिंगरा, तूलि, पलीता दानी। 
तोस दान, चकमक, पथरी गोलीन भरानी ॥ १३६ # 
थीछी आर सरिस टेई मूछें सबही की। 
दाढ़ी एठी, उडी श्रसित श्रद्चिफ़न सम नीकी ॥ १३७ ॥ 
दीरध तन परि पुष्ट सबे बलसों ऐड़ाते। 
भरि उछाह सां डछुरस चल दर्प दिखराते॥ १३८ ॥ 
खटकनि ढालन की अह ऋनकन तरबारन फी । 
चलनि बीरगति गहे, करत रब हु कारन की ॥ १३६ ॥ 
सहज सवारों साजत वे जो परत्त लखाई। 
मनहूँ चढ़त सामन्‍त कोऊ रन करन लराहे॥ १४० ॥ 
व्याह बरातहूँ मेन आज वह कहूँ देखियत । 
पलटि गयो वह समय हाय सब साजहि बदलत ॥ १४१॥ 
आज तिनहि के पुत्र भतीजे हम सब इत उत | 
घूमत फिरत अकेले बेष बनाये अद्भुत॥१४९॥ 


( २४ ) 


तन अँगरेजी सूट, बूट पग. ऐनक नेंनन। 

उं ब घड़ी, कर छड़ी लिये जन श्रखन सरब्न ॥ १४३ ॥ 
चहै लेय जो पकरि सीस धरि बोझ ढोवाघै । 

नहिं प्रतिकार ततच्छुन कछु जो मान बचावै ॥ १४४ ॥ 
मई रहनि अरू सद्द ने सबे ही आज अनोखी । 
ब्रद्मज्ञाना सबे बने साध्‌  संतोखी ॥ १४५ ॥ 


कचहरी दीवान 
( १) 


गयो कचदरी को वह गृह कहें जहेँ मुनसी गन । 
लिखत पढ़त अरु करत द्विसाब किताब दिये मन ॥१४६॥ 
तिन सबको प्रधान कायथ इक बेठ्यो मोटो । 
सेत केस कारो रंग कछु डीलहु को छोटो ॥१४७।॥। 
रुखे मुख पर रामानुजी तिलक त्रिशल सम। 
दिये ललाट, लगाये चस्मा, घुरकत हरदम ॥१४८॥ 
पाग मिरजई पहिनि, टेकि मसनद परजन पर। 
करत कुटिल जब दीठ, लगत वे कांपन थर थर ॥१४९॥ 
बाकी लेत चुकाय छनहिं में मालगुज़ारी। 
कदहलावत दीवान दया की यानि बिसारी ॥१५०॥ 
वाके सन्मुख सबे राखि रुख बचन उचारत | 
जाय पीठ पीछे पै मन के भाव उधघारत ॥१४५१॥ 
कट्टत लोग यद्द चित्र गुप्त को यंश नहीं है। 
साच्छात द्वी चित्र गुप्त अवतार नयो है।॥१५२॥ 


( हैंश ) 


पूजा करत देर ला बनत चेष्णब भारी। 
पढ़ि रामायन रोबत है पे अति व्यभिचारी ॥१४शे॥ 
विन पाये कछु नज़र मिलाबत नजर न लाला। 
लाख बीनती करो बतावत टालें बाला ३१४४ 
लिये द्ााथ में कलम कलम सिर करत अनेकन । 
गड़बड़ लेखा करत सबन को धारि कसक मन ॥ १५५ 
कागद की कुछ प्सी किटली राखत निज्ञ कर । 
करे कोटि कोड जतन पार नहिं पाय सकत पर ॥१४६॥ 
मालिक बैठि जहां निरलत बहु काजनि गुरुतर । 
करत निबोरो त्यों प्रजान का कलह परस्पर ॥१४५७॥ 
दूर ग्राम की प्रजा करम चारि गनहू सन। 


अरज गरज़ सुनि देत उचित आदेस ततच्छुन ॥१४८॥ 
अन्य अनेकन काज विषय आदेस हेतु नत। 
रहे प्रधानागमन मनुज जिदधि ठोर अगोरत ॥१५६॥ 
तहँ नद्दि नर को नाम गयो ग्रह गिरि हो पटपर । 
मुद्रा कागद ठोर रहो सिकटी अरुकंकर ॥१६०॥ 


चोक 


जिन बेंठकन साइन में प्रातःकाल जुरे जन। 
रहत प्रनाम सलाम करत द्वित सावधान मन ॥१६१॥ 
रजनी संध्या समय जुरत जहें सभा सुद्ावनि। 
बिविध रीति समयानुसार चित चतुर लुभावनि ॥१६२॥ 
कथा, बारता, रागरंग, लीला, कोतुक मय । 
मन बदहलावन काम काज द्वित सद्दित सदामय ॥ १६३॥ 


( १६ ) 
जग मगात जहँ दीपक अवलि रहत निसि सुन्दर । 
चहल पहल जित मची रहत नित नवल निरन्तर ॥१६७७ 
कास तहाँ अरू घास जमी दृहन पर लखियत । 
सरत अजामिलि पात इते सों उत अब घूमत ॥१६५॥ 


पूजा गह 
जहेँ पर पूजा पाठ करत पंडित श्रनेक मिलि। 
कोड मूरति से अचल बने को उ कूलत हिलि मिल ॥१६६।॥ 
कोऊ शालञ्राम कोऊ पारथिव बनाये। 
कोड मांगी असि में दुगों को ध्यान लगाये ॥१६७॥ 
कहूँ धूप को धूम छुयो, घृत दीप उजाली। 
शंख बजत कहूँ संग सहित घंटा घड़ियाली ॥१६८॥ 
उञ्र स्तोत्रन की मधुर ध्वनि परत खुनाहे। 
कुसुम समूह रहत सुन्दर खुगन्ध वगराई ॥१६६॥ 
कोउ तठपुंड कोड ऊध्वे पुंड दीने ललाट पर | 
जपमाली में हाथ डारि जप करत ध्यान घर ॥१७०॥ 
जिन सब में एक छोटो, मोटो, गौरबरन तन। 
जंज पूक गठरी सों बेठ्यो कुको कमर सन ॥१७१॥ 
बुद्ध बाघ सम सबहि गुरेरत घुरकत सब हिन । 
नेकहु करत प्रमाद लखत काहू को जबहिन ॥१७२॥ 
घोखत चिन्तत सन्ध्या विद्यारथी निकट जहँ। 
हाय दिनन के फेर आज रोब शटगाल तहेँ॥१७३॥। 
जिदि जनानखाने की ड्योढ़ी डगर सुद्दावनि। 
दासी अर परिचारिकाम अवलो मन भावनि ॥१७७॥ 


( १७ ) 
आवति जाति रद्दति सुन्दर पट भूषन धारे। 
भरे मांग सिन्दूर किये लोचन कजरारे॥ १७५॥ 
कहूँ कद्दारिनी लिये सजलं घट लंक लचावति। 
निज कुच कंभन की उपमा दिखराय रिक्रावति ॥ १७६॥ 
लिये बारिनी पत्रावली जात मुसकाती। 
संग नाइनिन को जावक लीने इठलाती ॥ १७७ ॥ 
मालिन लीने जात फूल फल भाजी डाली। 
तम्बोलिन ले पान दिखाबति अधरन लाली॥ १५७८॥ 
पेरिन की भनकार करत खनकार चुरी की। 
चलत चलावत चिते किती जनु चोट छुटी की॥ १७६ ॥ 
जिनके घाय अधाय युवक जन भरत उसासें। 
तऊ त्रास कस पहुँच सकत नहिं तिनके पासेँ॥ १८० ॥ 
निज पद के अनुसार करत कोड हँसी मसखरी। 
फागुन में बहुधा होती ये बात रस भरी॥ १८१ ॥ 
पे बहु जन के मध्य, न “ये काकी” कोड बोलत। 
सुनत जवाब जुवति कानन में जनु रस घोलत॥ १८२ | 
गावन आस पास की भ्रद्र भामिनी जो नित। 
आवति तिन्‍्हें न देखत कोड आँखें उठाय जित॥ १८३ ॥ 
ओरहु प्रजाबन्द की जे आज नित नारी। 
निम्न कोटि के उच्च नात सब में सम जारी॥ १८४ ॥| 
सम वयस्क माता, माता, भगिनी भ्रगिनी सम। 
बह बेटियाँ निज बहन बेटिन सो नहिं कम॥ १८५॥ 
लद्दत रहदत सम्मान! सह्दित सद्भाव सदा जहँ। 
अटल दिरुलगी त्यों चढकः देवर भौजाइन महं॥ १८६॥ 


( १८ ) 


मिलि प्रनाम आसीस सरिस पद के अनुसारहि । 
हँसी ठिठोली हूँ सो जहँ प्रिय जन सत्कारहिं॥ १८७ ॥ 
होत स्वभावहि हँस मुख जहेँ के नर-नारी नित। 
भावत जिनके सरस चोज़, चोंचले चुहल चित ॥ १८८ ॥ 
तऊ न सकते कोऊ करि मर्यादा उठलंघन। 
होत बिनोद बिलास प्रममय शुद्धभाव सन ॥ १८६ ॥ 
नेकहँ पाप लेस भावत आवत आफत सिर। 
होय महाजन, के लघु पे नहि' ताखु कुसल फिर ॥१६० ॥ 
सीसह कटि जेैबे में नहि जन जानत अचरज। 
प्रनहिन सों सिर गंजा होबे में न परत कज़ ॥ १६१॥ 


सामाजिक न्याय 


नहिं अश्रब कोसो कहूँ अंगरेजी न्याय रहो तब। 
जहेँ ऐसे अपराध गिनत शअ्रति तुच्छ लोग सब॥ १६२ ४ 
बिन रुपया खरचे नहिं मिलत न्याय कोउ विधि जहँ । 
होत साँच को भूठ वकीलन की जिरहन महँ ॥ १६३ ॥ 
जहँ थोरे द्वी लाभ देत जन भूंठ गवाही। 
लोकिक हानि न गुनत नगद लह्दि चेद्दरे साही॥ १६७४ ॥ 
जहाँ आज को चह्यो न्याय दस बरस अ्रनन्तर | 
सो साँसति सहद्दि, निर्धन हो कोउ भाँति लद्त नर ॥ १६४ ॥ 
तब तो पाँच पंच जहेँ बेठत ठीक २ तहेँ। 
होत न्याय बिनु खरच, बिना स्रम, घरी पहर महँ ॥ १६६॥ 
रदहत सबे भयभीत सहज सामाजिक ब्रासन। 
देस रीति, कुल रीति करत विधि सों परिपालन ॥ १६७ ॥ 


( १६ ) 


रहे सबे सम्पन्न, सबे स्वाधीन समुन्नत | 
सबके द्विय साहस, मन सबको सदा धर्म्मरत॥ १६८॥ 
सबके तन में प्रबल पराक्रम, तेज बदन पर। 
सबके मुख मुसक्‍यानि नेन में ओज रहो भर ॥ १६६॥ 
जद्ाँ मिलत दस नर नारी हे जात उंजारी। 
हिलन मिलन, उनकी लागत मन को अ्रति प्यारी ॥ २००॥ 
हाय यही थल जहाँ रहत आनन्द मच्यो नित । 
आबत दी हू जात उदासहु जहँ प्रफुलित चित ॥ २०१॥ 
आज तह्दों की दसा कछू कहिबे नहिं आवत। 
बन बिहंग हैं जुरि बहु कुत्सित सोर सुनावत ॥ २०२॥ 


मोदीखाना 


यह भंडार भवन जो अन्न भरो गरुआतो। 
जहँ समूद्द नर नारिन को निस्न दिवस दिखातो ॥२०३॥: 
आगन्तुकन सेवकन. द्वित सीधन जहँ. तोलत | 
थकित रद्दत मोदी. श्रबो सो सीध न बोलत ॥२०४॥, 
मनुजन की को कहे मूसह. तहँ. न दिखाते। 
तिनको बिलन भुजंग बसे इत उत चकराते ॥२०४॥, 


मकतबखाना 


यही ठोर पर हुतो हाय बह मकतबव खाना । 

पढ़न पारसी क्या शिशुगन हेतु ठिकाना ॥२०६॥' 
पढ़त रहे बचपन में हम जहँ निज भाइन संग । 

अजहूँ आय:सुधि.जाकी पुनि मन रंगत सोई रंग ॥२०७७ 


( २० ) 


रहे मोलबी साहेब जहँ के श्रतिसय सज्लन | 

बूढ़े सत्तर बत्सर के पे तऊ पुष्ट तन॥२०८॥ 
गोरे चिट्टे नाटे मोटे बुधि बिद्या निधि। 
बहुदर्शी बहुतै जानत नीकी सिच्छुन बिधि॥२०६॥ 
पाजामा, कुरता, टोपी पहने तसबी कर। 

लिये दिये सुरमा नेनन रूमाल कन्ध घर ॥२१०॥ 
प्रातः काल नमाज वजीफा पढ़िके चट पट । 

करत नास्ता इक रोटी की पुनि उठिके कट ॥२१श॥ 
पढ़त कुरान शरीफ़ अजब मुख बिकृत बनावत । 
जिहि लखि हम सब की न हँसी रुकि सकत बचावत ॥२१२॥ 
कोउ किताब की ओट हँसत, कोड बन्द किये मुख । 
अद्वददास करि कोउ भाजत फेरे तिन सो रुख ॥२१३॥ 
कोड आमुखता पढ़त जोर सों सोर मचावत | 

कोड बिहँसत, ओरने इँसाबन द्वित मटकाबत ॥२१४॥ 
आये तालिब इलम जानि सब मीयां जी तब १ 
आवत पाठ छाँड़ि कीने कुछ रूसन सो ढब ॥२१४॥ 
करत सलाम अदब सों तब हम सब ठाढ़े हो । 

बैठत तब जब “जीते रहो” कहदत बैठत थे ॥२१दा। 
प्रथम नसीहत करत, अदब की बात बताबत। 

हम सबकी वेश्रदबी की कहि बात लज्ञाबत ॥२१७॥ 
फेरि दोआ पढ़ि, अमुखता खुनि, सबक पढ़ावैं । 

जे नहिं आये बालक तिन कहं पकरि मगायैं ॥२१८॥ 
डन कहें भ्ररु जो याद किये नहिं अपने पाठहिं । 

शज़ा करें तिनकी बहु विधि डपरहिं श्ररु डाटहिं ॥२१६॥ 


( २१ ) 
सटकारत खुटकुनी, जबे मोलबी रिसाने । 
मारखाय रोबत तिद्दि लखि सब सहमि सकाने ॥२२०॥ 
हम सब निज निज पाठ पढ़त बहु सावधान हे । 
भूलि भूलि अरु जोर जोर अति कोलाहल के ॥२२१॥ 
सुनि रोदन चिघ्घार दयावश बूढ़ो पंडित । 
डठि के आबत तहाँ सकल सगूदुन गन मंडित ॥२२२॥ 
कट्दत “मोलबी जी” यह करत कवन तुम अनरथ | 
सत सिच्छा को जानत नहिं तुम अ्रदो सुगम पथ ॥२२३॥ 
दया प्यार प्रगठाय प्रथम बिय्या को परिचय । 
विद्यारथिन करावह यद्दधि घिधि सत सिच्छा दय ॥२२७॥ 
ज्यों ज्यों बिद्या स्वाद शक्ति ये पावत जेहें। 
त्यों त्यों भ्रम करि आपुरद्धि पढ़ि पंडित हु जेंहँ ॥२२५॥ 
हम सब ऐसहिं निज शिष्यन कहँ विव॒ध बनावत । 
भूलेहँ कबहूँ नहिं कोड पे हाथ चलावत॥२२६।॥ 
कठिन संस्क्रत भाषर जाको बार पार नहिं। 
ताके विद्या सागर द्वोते यही प्रकारहिं ॥२२७॥ 
तुम सब मुर्गी करि हलाल नित, निज कडोर हिय । 
बिनय दया बिन हतहु हाय विद्यार्थीन जिय ॥२२८७॥ 
हँसत मोलवी, बे रोवत बालकद्दि चुपावत। 
अरु कछु सिच्छा देत कथान पुरान खुनावबत ॥२२६॥ 
कबहुँ मोलबी अरू पंडित बेठे मोढ़न पर । 
प्रेम बतकददी करहि मिले लखि परहि मनोहर ॥२३०॥ 
जनु लोमस ऋषि अरू बाबा आदम की जोरी। 
सतयुग की बातन की मानहु खोले कोरी ॥२३१॥ 


( २२ 9 

तुद्य वयस, रंग रूप, डील अरू शील सयाने । 

निज्ञ निज रीति, प्रीति जगदीस दोऊ सरसाने ॥२३२॥ 
है संघनी सम्बन्ध, दोउन मैं प्रेम परस्पर । 
मित्रभाव सों होत सहज सल्कार मिले पर ॥२३३॥ 
कबहूँ ज्ञान, बेराग्य, भक्ति की बात बताकत । 

मोहत मन दोऊ, दुड्ूँ के हग नीर बद्दाबत ॥२३७+ 
छन्द प्रबन्ध दोऊ निज निज भाषा के कहि कहि। 

ऊबि ऊबि के लेत उसासहिँ दोऊ रहि रहि ॥२३५॥ 
मनहुँ पुरायड अजगर दे सनमुख ऑओंचक मिलि |. 

क्रोध अंध हे फुंकारत चाहत लरिबो मिलि ॥२३७॥ 
धम्मे सेद पर कबहूँ विवाद बढ़ाय प्रबलतर | 
भंगरत बूढ़ बाघ सम दोऊ गरजि परस्पर ॥२३७॥: 
लिखन पढ़न करि बंद भरे कोतुक तब हम सब | 
खुनत लगत उनकी बात, अरु वे जानत जब ॥२३८॥ 
अन्य समय पर धरि बिवाद तब उठि चलि आक्त । 
फेरि मोलवी साहेब सब कहँ सबक पढ़तबत ॥२३६॥ 
मच्यो रहत नित सोर खुभग बालक गन को जहेँ । 
आज रोर काकन को करकश खुनियत है तहँ ॥२४०॥ 


सिपाह खाना 


पता ,सिपाहिन के. डेरन को रहो न कतहूँ। 
गिरी दलाने थे निबसत जिनमें वे कबहूँ॥२४१॥ 
बिछी रहत जिनमें कतार सों खाट अन्कन | 


हो. ७३ ७३१७. 


जिन पे बंठे एटे बाँके रहत बीर गन ||+७२। 


( रहे ) 
धरात समय नित नहाय जुबक जोथा जित आये । 
बढुआ सो दरपनी काढ़ि ककही मन लाये ॥ २७३ ॥ 
दाढ़ी कारत कोऊ कोऊ जुलफीन सॉवबारत। 
कोऊ चन्दन घरसतत विरचि कोउठ सलिलक लगावत॥ २४४ ॥ 
किते करत कसरत कितने जुरि लरत अखारे। 
पीठ लगन को करि विवाद रूगरत धदृठ थारे॥ २७५ ॥ 
करत डंड कोड बेंठक कोउ मुगदरनि दिलावत | 
सेलजिम ऊनकारत कोड भारी नाल उठावत ॥ २४६॥ 
बाँह करत जुरि कोऊ ताल मारत कोड पंडठे। 
कहूँ कोउ पंजे करत वीर आश्तन स्तरों बेडे॥ २७७॥ 
कहूँ जरठ जन करत पाठ दर्गां को है मन। 
आगे निज अस्ि थरे किये श्रद्धा सों अरचन ॥ २४७८ ॥ 
कोऊ खुरज-पुरान, कोऊ रामायन, गीता। 
'पाठ करत कोउ इनुमत-कवच, चटकि जनु चीता ॥ २७६ ॥ 
चाल भोग कोड खाय पियत चरनाम॒त दरचत | 
कोऊ करि जलपान मुरेठा ठटि २ बान्द्रत॥ २४० ॥ 
पहिरि मिरजई पाग पिछोरी अस्तन्न शस्त्र धरि। 
च्वलत कचहरी ओर सबने ऐेठे सरूर भरि॥ २५१ 
अभु अभिवादन करि बहु जात काज आदेशित | 
'बैंठत किते सभा की शोभा करि परिवर्धित ॥ २४५२ ॥ 


सिपाहियों की रहलि 


जहँ मध्यान समय दीने चोकन महेँ चरबन। 
आाभि २ पीयल सिखरन पुनि हू प्रसक्ष मन ॥ २५३॥ 


€ २४७ ) 
खात लगाय पान खुरती कोउ पीवबत हुकका | 
विविध बतकटदी करत किते करि धक्का मुका ॥२४४॥ 
मांजत कोड तरवार, कोऊ ले पोछत स्यानहि । 
कोऊ ढाल गेंडे की फ़ुलिया मल्रि चमकाबद्दि ॥२५५॥ 
कोड धोवत बन्दुक, बन्द बाँधत खुस्तियाली । 
कोउ माजत बरछीन सांग उर बेधन वाली ॥२२५६॥ 
कोउ कटार माजत, कोउ जुगल तमंचे साजत | 
कोउ ढालत गोली, कोउ बंदवन वेंठि बनावत ॥२५»॥ 
कोड बरोंदही खूनि खानि के बरत पलीते । 
कोड खुखाय काटत, मुट्ठा बाधत निज रीते ॥२५८॥ 
भरत तोसदानन कोड, सिंगरा भरत बरूदहि । 
कोउ रंजक म्ररवावहि खोली भऋारदि पोछुहि ॥२४५६॥ 
सिंगरा साजि परतले पेटी कोऊ साफ़ करि। 
टांगत निज निज खंंटिन चर निज दथियारन घरि ॥२६०॥ 
गुलटा कोऊ बनावह्दि कोउ गुलेल खुधारहि । 
ढोल कसहि कोड बेठि, चिकारे कोऊ मिलावहि ॥२६१॥ 
ठीक साज के मिले युवक रामायन गावत। 
ऋाँक, मजीरा डंडताल करताल बजावत ॥रध्शा 
प्रेम भरे त्यों दुद्ध भक्त कोड अर्थ करें तहँ। 
जब वे गहें बिराम, राम रस यों बरसे जहँ ॥२६३॥ 
कहूँ चुद्ध कोड बीर युद्ध की कथा पुरानी। 
अपनी करनी सद्दित युवन सो कट्ृहिं बखानी ॥२६७॥ 
असि, गोली, बरछीन छाप दिखरायैं निज तन । 
खख्त्रि के सांचे साटिक-फिटिक सराहें सब जन ॥२६४॥, 


( २४ ) 


वृद्ध बीर इक रहो सुभाव सरल तिन माद्दी | 
जाढिग दम सब बालक गन मिलि नित प्रति जादी ॥२६६॥ 
बीर कद्दानी जो कद्दि हम सब के मन मोहे। 
भारी भारी घाव जासु तन पे बहु सोहे ॥२६७॥ 
पूछुथो हम इक दिवस “कहा ये तुमरे तन पर” | 
हँसि बोल्यो निर्दन्त “सबे ये गहने खुन्दर” ॥२६८ा। 
जे गद्दने तुम पद्दिनत ये बालक नारिन द्वित। 
अहें बने नहिं पुरषन पे ये सजत कदाचित ॥२६६॥ 
पुरषन की शोभा हृथियारन द्वीं सा होती। 
के तिनके घायन सो पद्दिर न द्वीरा मोती ॥२७०। 
बोले दम यों भयो चींथरा बदन तुम्दारो। 
नकहु लगत न नीक भयंकर परम न कारो ॥२७१॥ 
कह्यो वृद्ध हंसि तुम अबोध शिशु जानत नाहीं । 
होत भयंकर पुरुष, नारि रमनीय सखदाद्वी ॥२७२॥ 
कोमल, स्वच्छ, सुडोल, खुघर तन सुमुखि सराद्दी । 
बाँके, ठेढ़े, चपल, चपल, पुष्ठ, सादसी सिपाही ॥२ऊरे॥ 
होत न जानत जे मरिबे जीबे की कछु भय। 
अभिमानी, स्वतंत्र, खल अरि नासन में निदंय ॥२७४॥ 
सदा न्याय रत, निबल दीन गो द्विज द्वितकारी । 
निज धन धर्म्म भूमि रचछक आखत भय द्वारी ॥ २७५॥ 
कुछसख नजर जे इन्द्रहु की न सकत सद्दि सपने । 
तन सम समुझे अरि सनन्‍्मुख लखि आवत अपने ॥ २७६ ॥ ' 
पुनि अपने बहु यार लरन की कथा कद्दानी। 
बूढ़ बाघ सों डपटि डपटि के बोलत बानी॥ २७७॥ 


€ २६ ) 


रद्त पद्दर दिन जबे जानि संध्या को आगम । 
साय॑ रृत्य डेतु तैयारी द्वोत यथा क्रम॥ २७८॥ 
घोदइ भंग कोऊ कंडी सोंदा सों रगड़त। 
कोड झफीम की गोली लें पानी सों निगलत ॥ २७६ ॥ 
कोउ हुक्का अरू कोऊ भरि गाँजा पीयत। 
कोऊ खुरती खात बने कोड सुंघनी रूंघत ॥ र८० ॥ 
कोड ले डोरी लोटा निकरत नदी ओर कहे । 
कोऊ लें गुलेल, गुलटा बहु भरि थेली महं ॥ २८१॥। 
कोऊ लिये बंदूक जात जंगल महँ आतुर। 
मारत स्लोजि सिकार सिकारी जे अति चातुर ॥ श८२ ॥ 
कोऊ फेंसाबत मीन नदी तट बंसी साथे 4 
भक्त लोग जहँ बेठे रहत ईस आराधे॥ २८३ ॥ 
संध्या समय लोग पहुँचत निज निज डेरन पर । 
निज्ञ २ रुचि अजुसार वस्तु लीने निज २ कर॥ २८७ ॥ 
कोउ खरदा कोड साद्दी मारे अरू निकि आये। 
कोड कपोत, कोड द्ारिल, पिंडुक, तीतर लाये ॥ २८४५ ॥ 
कोउ तलदी, मुर्गाबी, कोऊ कराकुल, मारे। 
कादढि, छाँटि, पर, चर्म, अस्थि, ले दूर पवारे ॥ २८६॥ 
कोड भाजी जंगली, कोऊ काछिन ते पाये। 
बहुतेरे पलास के पत्रन तोरि लिआये॥ २८७ ॥ 
बिरवत पतरी झरू दोने अपने कर सुन्दर । 
'कोऊ मसाले पीसत, कोड चटनी हो ततपर ॥ २८८ ॥ 
कोड सीधा, नवहदड़ ल्यावत मोदी खाने सन | 
खरे जिते रुका लीने बहु आगन्तुक जन ॥ २८६ ॥ 


( २७ ) 

जोरत कोड अहरा, कोऊ पिसान लें सानत | 

कोऊ रसोई बनवत अरुू कोऊ बनवाबत )॥ २६० ।| 
दगत जबें इक ओरहिं सों चूल्दे सब केरे। 

जानि परत जनु उतरी फौज इतें कहूँ नेरे ॥ २६१॥ 
आज तहाँ नहिं कोऊ कारो कोहा लखियत। 

नहिं कोउ साज समाज, जादि निरखत मन बिसरत ॥२६२॥- 
बटत बुतात, जहाँ रुके, साँकहि सो पहरे | 
अतिद्दि जतन सो चारहूँ दिसि दुद्रे अरु तिदररे ॥ २६३ ॥ 
जाँचत जमादार दारोगा जिन कहेँ उठि निसि। 

जरत पलीता रहत तुपक दारन को दिसि दिसि ॥ २६४ ॥ 
घूमत जोधा गन जहँ पद्दरन पर निसि चटकत। 

आवत दरिकारन हैं को जगदिसि पग थदरत ॥ २६५ ॥ 


ब्षां ऋतु व्यवस्था 


आवत जब बरसात भरी निस दिन की लागत! 
तब तो आठो पहर अधिक तर ढोलटद्टि बाजत ॥ २६६ ॥ 
गावबत करखा आल्हा के योधा अलबेले। 
देत बीरता बारिधि की लहरे जनु रेले॥ २६७॥ 
बज्ञत ढोल घन गजेन सम कीने रव भारी। 
चटकत गायक मानहुूँ बिज्जु पतन चिक्कारी ॥ २६८॥ 
जानि परत जनु ऊदल आप आय इत डपटत.) 
के करीन माला पे कुपित केहरी भझरूपटत ॥ २६६ ॥ 
जहँ बेठे नर पेंठे मूछ, रोस भरि घूरे। 
तनहिं तनेने अंगढ़ि अँगरखन के बंद तूरें॥ ३०० ॥ 


( रे८ ) 


बातनि, उठनि, खसकि बेठनि मैं होत लराई । 
मचे जबे घमसान बन्द तब होत गयाई॥ ३०१॥ 
होय बन्द जब एक ओर तब दूजी ओरन। 
चटकत ढोल खुनाय सहित करखा के सोरन ॥ ३०२॥ 


नाग पश्चमी 


नाग पंचिमी निकट जानि बहु लोग अखारे। 

लरत भिरत सीखत नथ दाँव पेच प्रन धारे॥ ३०३ ॥ 
जोड़ तोड़ बदि देत बढ़ाय भ्रधिक निज कसरत । 

हे तैयार पंचिमी के बे दंगल जीतत ॥३०४॥ 
सीखत चटकी डांड़ विविध लकड़ी के दावन। 
बांधत कूरी किते लोग लागत हीं सावन ॥३०५॥ 
संध्या समय आय सो सो जन कूदत कूरी 

बीस हाथ लों लांधि दिखावत बहु मगरूरी ॥३०६॥ 
होत पंचमी के दिन निरनय इन कलान को । 

सम वयस्क, सम कृपा कुशल जन, मध्य मान को ॥३०७॥ 
जा दिन अ्रति उत्साह्द लखात समग्र देश इृद्धि। 

बड़े बड़े त्योहारन के सम जानत जन जिट्दि ॥३०८॥ 
गठवारन  पखवारन अआरगे होत तयारी। 

गड़त हिंडोला भूलत गावत युवती बारी ॥३०६॥ 
निज गुड़ियान सजाय बालिका बारी भोरी। 
राखत जीतन बाद सखिन सों वदि बरजोरी ॥३१०॥ 
प्रात पंचिमी उठि माता निज शिशन सजावत। 
रखसि रचि नागा बिन ब्याहे बालकन बनावत ॥३११॥ 


९ रू ) 
कन्यनहीं को तो यह दै त्योहार मनोहर ॥ 
तादी सों तो तिनको होत सिगार अधिक तर ॥३१२५॥! 
नये बसन अभूषन सजि डलरी गुड़िया ले। 
गावत जिनके खंग सुसज्जित सखी समुच्यय ॥३१३॥ 
चले मराल चाल सतों ताल जाय सेरवाबं। 
बारें घुघुनी, चना, मिठाई, जब ग्रद आवबें ॥३१४॥ 
भूलें भूलन फेरि, भकुलाबे तिन स्राता गन॥३ 
जेब जुरि तब पुनि नाना प्रकार के ब्यज्ञन ॥३१४॥ 
तिन रच्छा द्वित रहें सिपाही गन चहूँ ओरन। 
पहरे पर नियुक्त ते आय लहेँ बकसीसन ॥३१६॥ 
भीर होय भोजन के समय उठे सब इक संग। 
निपर्टे कई पंक्ति में सहित प्रजा आश्रित गन ॥३१७॥ 
होली दी के सरिस उछाद्द रहत जामें इत। 
खेल, कूद, कसरत, मनरंजन साज, अपरमित ॥३१८।॥ 
कहूँ भूलन की ग्रीत कहूँ कजरी तिय गावें। 
पुरुष कहूँ स्तवन मल्मर ललकार खुनावें ॥३१६॥ 
बीतत बर्षा जबहि बिसद रितु सरद सुद्ाबत । 
बीर बिनोद बढ़ावन कोत॒ुक लखिबे झाबचत ॥३२०॥ 
विजयादशमी की तैयारी होन लगत जब। 
चद्दत दिखाबन सब जिट्दि मिस निज बल करतब ॥३२१॥ 
दोत रामलीला को अति विशाल आयोजन । 
करत काज़ आरम्भ अनेकन कारीगर गन ॥३२२॥ 
करत सिकिल सिकलीगर दृथियारन के ऊपर। 
करत मरस्मत बनवत त्यों स्यानन मियानगर ॥३२३॥ 


( हे० ) 
बहु बढ़ई लोहार गन निज निज काज संवारत। 
कुन्दा कांदा कील कसत रचि सजत बनावत ॥३२४॥ 
करत मरम्मत ढाल: परतले तकोसदान की। 
बनवत नूतन हूँ मोर्चा करि सज दुकान की ॥३२५॥ 
आतस-बाज अनेक मिले बारूद बनावत। 
कितने आतशबाजी बनवत ठाट सजाबत ॥३२६॥ 


रामलीला 


होत रामलीला दिल बहु भाँतिन तैयारी। 
विधिवत लीला साज सबे भाँतिन दिय द्वारी ॥३२७॥ 
बनत खुनदरी पत्नी सों लंका बिशाल अति। 
अगमगात जगनमगा नगनि सों त्यों छुबि छाजति ॥३श८।॥ 
होत नृत्य आरम्भ द्वे घघी दिबस रहत जित। 
दशमुख को दब्यर लगत निश्चर दल शोभित ॥३२६॥ 
जहं पर जेसो उचित साज तैसोई तदाँ पर । 
देखि द्योत मन मुग्ध मानवन को विशेषतर ॥३३०॥ 
जानि एक जन कृत आयो जन यों विशाल अति । 
गंवई की लीला जे! बहु नगरीन लजाबति ॥३३१॥ 
दहोत मददीनन के आगे सरसों सिच्छा जारी। 
आवत दूर दूर सों सिच्छक गुनी सिंगारी ॥रेरेशा 
ग्रामटिका बनिज्ञात नगर बह उभय मास लों। 
भांति भांति जन भीर भार अरु चद्दल पदल सो ॥१३श॥ 
बनत अ्रयोध्या ओर जनकपुर शोभा भारी। 
मोहित होत मनुज़ मन लखि लीला फूलबारी ॥३३७॥ 


(९ रे१ ) 

लत सखिन को औ्;|ुंड किये सिंगर मनोदइर॥ 
भनकारन नू पुर किंकिन सिय संग खुमुखि बर ॥३३५॥ 
रंग भूमि की शोभा तो बरनी नि जाई। 
द्ोत बड़े दी ठाट बाट सतों सबे लराई॥१रेधा 
घूमत कहूँ काली कराल बदना मुँद बाये। 
भऊंंड डाकिनी ओर साकिनी संग लगाये ॥३३६७४ 
बिहँलत शिव इत उत,ठठाय सिर जटा बढ़ाये । 
निश्चर बानर युद्ध लखत मन मोद मढ़ाये ॥३३८॥ 
बड़े बड़े यथा दुड ओर बने कपि निश्चर। 
मभिरत परस्पर लरत महा करि बाद परस्पर ॥रे२६॥ 
मनझूँ असम्भव अंगरेजी के राज लराई। 
जानि लड़ाके लोग युद्ध भूठे में आई ॥३४०॥ 
कसक निकारत मन की निज करतब दिखरावत । 

भूले युद्ध नवाबी के पुनि याद करावत ॥३४१५॥ 
छूटत गोले ओर धमाके आतशबाजी । 

चिध्धारतः। डरपत मतंग बाजी गन भाजी ॥३४२॥ 
दुरः दूर सों दर्शक आवत निरस्थि सराह्दत। 

डेरे साधू सन्‍त डारि रामायन गावत ॥३४रेश। 
यद॒पि लखी बहु नगर र्मलीला हम भारी। 
लगी नहीं पे कोऊू हमें बाके सम प्यारी ॥३४४॥ 


को जाने याको ममत्व निज बस्तुद्दि कारन। 
के शिशुपन के देस्ले जे घिनोद मन भावन ॥रेछ५श॥ 


( र२५ )> 
विजया दशमी 


विजया दशमी के दिन की तो अकथ कहानी 
उमड़ि परत जब भीड़ चहूँ दिस सों अररानी ॥३७६॥। 
युवति बन्द कजलित नेनन सिन्दूर दिये सिर। 
नवल बसन भूषन साजे उत्साह भरी चिर ॥३४७॥ 
अआवति चंचल चखनि नचावत म्ठगनि लज्ञाकति । 
बहुतेरी मावति कोकिल कुल मूक बनावबति ॥३४८॥। 
बीर विजय दिन वीर भूमि के दीर उछ्ाद्वित । 
अस्त शस्त्र घाहन पूजन नक क्सन सुलजझ्ित ॥३२४६।॥ 
यीर भाव सो भरे चहूँ दिसि सा जन आवत | 

जनु रावबन बथ काज अवध नर दल चल धावत ॥रेशनणा 
राजकुमारी पाग सबे सिर टेढ़ी बाँघे। 
तोड़ेदार तुपक कोउ कोउ धरि लाठी काँधे ॥३५१॥ 
कोऊ ढाल तलवार कोऊ कर सांग बिराजत । 
कोऊ बरछी ले तुरंग चढ़े करतबर्दि दिखावत ॥३५२।। 
कोड सिंगार सज्ित मातंग चढ़े एऐंड़ाये। 
निज दलबल संग आवत विजय पताक उड़ाये ॥३५३॥ 


आय लखत लीला सद्द कोतुक भक्ति भरे मन । 
होत युद्ध घमसान रामराबन को जा छुन ॥३५७॥ 
आतशबाजी धूम छाय जब लेत अकासहि। 
दोत सोर अन्दोर सकत कोड खुनि नद्ठि बातदहिं ॥३५श॥ 
रावन को बच देोत जबे जय जय चुनि गूंजत। 
गिरत घरद्वरा सम कागद राबन छिति चूमत ॥३५६॥ 


( रेईे ) 


वरसनि ढेलन की तब होत बन्द केाउ भाँतिन। 
लंका स्वर्ण लूटि के लोटत घर जन जाछिन ॥३५७॥। 
मिलत परस्पर प्रेम सद्चित सबद्दी द्विय दृषिंत। 
करत प्रनामासीस पान लाची त्यों वितरित ॥३५८॥ 
त्यों इनाम अकराम लहत बहु लोग यथावत। 
सेवक, दविज दच्छछिना, कंचनी, कवि घन पावत ॥३५४६॥ 
भाँति भाँति के याचक त्यों जन दीन जुरे बहु। 
लद्दत दान, सनन्‍मान सद्दित रंग प्रजा समूहहु ॥३६०॥ 
लेत मिठाई पान समन करि नजर गुजारत। 
निज्ञ स्वामी अभिवादन करे निज भवन सिधारत ॥३६१॥ 
भरत मिलाप अधिक लोगन को मन उमगावन | 
आदिन दहात सनाथ अवध को दुखित प्रैज्ञागन ॥३६२॥ 
होात राजगद्दी की अति विशाल तैयारी। 
शारद पूनो निस्रि लब्ठि दीपावली उज्यारी ॥३६३॥ 
होत राजसी ठाट बाद संग जसन मनोहर । 
होत सबे कृत कृत्य पाय लीला बिनोदवबर ॥३६७॥ 
अआवत कातिक की जब रजनि उस्‍ज्यारी प्यारी। 

जुते दिंगाये खेत बनत उज्बल दुतिधारी ॥३६५॥ 
बड़े बड़े खेतन में रजनी समय प्रद्दषिंत । 

कढ़त गोल की गोल खेल खेलन भावरि द्वित ॥३६६॥ 
सी सो जन संग सोर करत खेलत भरि द्ीसन। 
अति कोलाइल मचत युद्ध सम दोउ दल बीचन ॥३६८आ। 
सितरी रच्छुत किते, बाहरी करत चढ़ाई। 
छवे भाजनि, गद्दि पकरन हीं में दात लराई ॥३६८॥ 
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घायल होत कोऊ, कोऊ केा कर पग हूढत। 
तऊः मचीदही रद्त महीनन खेल न छूटत ॥३६६॥ 
कहाँ कृक्रिट, फुटबाल, कहाँ दाकी टग-वारह। 
ऐसे बिषद बिनोद सकत उपजाय विचारह ॥३७०॥ 
जामें होतः सहज हीं शिक्ता युदर् चादुरी॥#: 
ब्रिन आडम्बर, खरच, सबे सीखत बहादुरी ॥३७१॥ 
दिम ऋतु आबत जबहदि ठोर ठोरहिं तपता तब। 
ब्ररत जुरत इक भाँति कथा बहु कद्दत खुनत सब ॥३७२॥ 
चुद्ध युवक अरु ऊँच नीच अनुसार मंडली। 
-गठत तद्ाँ तस ठाट, बात जित रुचत जा भली ॥३७३॥ 
कहूँ बेलत हुका, कहूँ सुरती मलत खात जन । 
छींकत सुंघनी सूंधि सूंधि के'ड बद्दलावत मन ॥३७४॥ 
कटद्दत कथा बहु भाँति खुनत केतने मन दीने। 
कहूँ चिकारा बज़त लोग गावत रस भीने ॥३७४॥ 
फागुन के नगिच्यात जात रंग बदलि और ढंग। 
सम वयरक जन जुरत मिलत अरू कढ़त एक रंग ॥३७६॥ 
घुटत भंग कहूँ छनत रंग कहूँ बनत कहूँ पर 4 
चलत पिचुका शअ्ररू पिचकारी करत तरातर ॥३७७॥ 
कहूँ करही उबलत, सूखत, मद्दजूम बनत कहूँ । 
कहूँ अबीर गुलाल कुमकुमा रंज्ञ चलत चहुँ ॥३७८॥ 
कहूँ धमार की धूम, कहूँ चोताल हात भल 
मच्ये फाग अनुराग जाग सो गये सबे थल ॥३७६॥ 
घमकत ढोल, वजत डफ़, ाँक अनेक एक संग । 
संजीरा करताल सत्रे जन रंगे एक रंग ॥३८०॥ 
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गावत भाव बतावत नाचत लोग रंगीले | 
याल युवक अरु बुद्ध भए इक सरिस रसीले ॥३८१॥ 
कहूँ ग्रृद्द भीतर सा युवती तिय गावत फागहि 
ढोल मजीरा के संग, जन जगाय अनुरागहि ॥३८२॥ 
बाहर सों फयुद्वार जुरे जुबक जन रस राते। 
उनके लेत बिराम तुरत जे सब मिल गाते ॥३८३॥ 
द्ोत सवाल जबाब जोड़ के तोड़ फाग सन। 

लाग डांट में यों बीतत निशि रम्य अनेकन ॥३८७॥ 
यरू बहुदिन चढ़िबे लगि फाग बन्द नहिं द्ोतो। 

इक दल हारत जबहि होत तबददीं ररभोतो ॥३८५॥ 
ज्यों २ आवत निकट दिवस होरी को या विधि | 

त्थों २ उमड़त दी आवत आनन्द पयोनिधि ॥३८६॥ 
अरराहट कबीर की चहँ दिशि परत खुनाईं। 
बाहर गाँवन के युवती जहँ परत लखाह ॥३८७॥ 
सन्ध्या रजनी समय द्ोलिका इन्धन संचय। 
ट्वित, नव युवक सद्दित बालकगन अतिसय निर्भय ॥३<८॥ 
किये गुद्द, अरू लिये शस्त्र चुपचाप बदे थल। 

देशी जन के घर अथवा खेतन पें ज्ञुरि भल ॥३८६॥ 
लूटत देरहन के काटे छुप्पर ओ टाटिन। 
चोरी त्यो बरजोरिन चलत चलाबत लाउठउिन ॥६६०॥ 
तिनसों छीनत लोग प्रबल बीचहि में लरिमिरि। 

पे नदटि काढ़त कोऊझ जात जब द्ोरी मैं गिरि ॥३६१॥ 
गाली ओर गलोजन की तो गिनती ही नहिं । 
रहत उन दिननिमभाहि जाति मानी मन भावनि ॥३६२॥ 
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बदलो लोग चुकावत एसहि होति शक्ति जिहि । 
सावधान सब लोग रहत याही सो हित तिय ॥३६३॥ 
साँक सकारे दुपहर घुटत भंग अधिका थघिक । 
सिल लोढ़न की मची खटा खट रहत चार दिक ॥३६४॥ 
घमकत ढोल रहत अस फाग मच्यो निस्ति बासर | 
फटत ढोल बहु ढोलकिदन की अंगुरिन तर तर ॥३६५॥ 
घहत रुधिर पे तऊ न वे फकोऊ विधि मानत | 
लत्ते सजल लपेटि आंगुरिन ढोल बजाबत ॥३६६॥ 
होत जृत्य आरम्भ निकट होरी दिन शआाबत। 
नचत कंचनी खुमुखि जोगीड़े घूम मचावत ॥३६७॥ 
तद॒पि गिनेही चुने राग रस रसिक लोग ही । 
रहत उसे के जे सम्मानित मन्॒ुज बहुत ही ॥३६८॥ 
“नहि तो फाग मंडली तर्ज कोड ताहि न ताकत । 
'चढ्यो फाग को भूत मनहें सबके सिर नाचत ॥३६६॥ 
होली की निशि मचत भड़ोवा फाग धूम स्तरों । 
-धूलि उड़े लगि रहत निरंतर रूम भ्रूम सों ॥४००॥ 
अद्भुत दृश्य दिखात निशि दिवस वद्द मन भावनि । 
जो देखेड सोइ जानत है, छो सकत बखाननि ॥४०१॥ 
भये रूबे उन्मत्त वाल अरू वृद्ध एक सखंग। 
नाचत कूदत भाव बतावत गाय सबे खंग॥४०२५ 
गाली की गाथा विचित्र कविता रंग टेरत। 
घूमि२ चहूं ओर फिरत युवती तिय हेरत ॥४०३॥ 
होरी रात जलाय प्रात मिलि घूलि डड़ाबत। 
पी पी भंग उमंग सहित बहु स्वांग सजावत ॥४०४॥ 
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चैंठे गर नहिं गाय जाय पे तो हूँ गाव 

परत आँगुरी ढोल न, पें दहढि ढोल बजाय ॥४०५४ 
'नसा नींद सों उच्चरत नईदि दग तौहूँ ताके। 
वसेथिल गात पम॒ परत न पे चलि तिय गन ऊकलाँके ॥४०६॥ 
देखत तिय अरराय कबीर ग्पय दोरावें। 

जाके बदले रंग नीर बरू कीचहूँ पायें ॥४०७॥ 
आस पास गाँवन में घूमत गाली गावत। 

जहाँ पहुँचत अति दी आदर सतों स्वागत पावत ॥४०८८॥ 
गृह वा ह्राम प्रधान पुरुष जे परम दृद्ध नर। 

अथा उचित सत्कार करत मिलि सबहि द्वार पर ॥४०६॥ 
ग्रह स्वामिनि त्यों गाली खुनि निज जुरी सखिन संग । 
मारि भगावत सबन फंकि जल अमित कीच रंग ॥४१०॥ 
घूमि घामि तब आय द्वार की धूलि उड़ावत | 

ढोल छोड़ि सब जात नदी अन्द्याय जब आवत ॥७४११॥ 
खात पियत पुनि भाँग पियत कपड़े बदलत सब । 

मलि मलि गाल गुलाल परस्पर मिलत गले तब ॥७१२॥ 
होत सलाम प्रणामाशिष नव व्ष यथोचित। 
घथन्‍्यबाद जगदीश देत तब परम प्रहदषित ॥४१३॥ 
होत चत्य अरू गान देव पूजन मजलिस सज्ि। 
शुजरत नजर बटत इनाम--अकराम बाज बजि ॥४१४॥ 
होत फेर अरू बाढ़ दगत जहेँ पर हम देखे। 
आज न तहेँ कछु चिन्द्र दिखात न तिद्द के लेखे ॥४१५५॥ 
जित आवबत नित नव कबि कोबिद पंद्धित चातुर । 
ढडाढ़ी कथक कलाँबत नड नरतक अरु पातुर ॥४१६॥ 
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बिविध बाध्यविद नट चेटक वहुरुपिये खुधर । 
इन्द्रजालि बाजीगर सोदागर गुन आगर ॥४१७॥ 
तहँ नहिं मठ॒ुज लखात न कछु सामान खुहावन । 
ढहे धाम अभिराम देखि वे लगत भयाबन ॥७४१८॥ 
वाटिका 
रही कहाँ इत वह खसुविशाल विशद फुलवबारी । 
भाँति भाँति फल फूलन सों मन मोहन बारी ॥४१६॥ 
जामें राजत कुटी एक फूसद्दि सो छाई। 
आलड्वाल बिह्दीन तऊ अतिसय खुख दाई।॥४२०ण। 
जामेँ चोकी एक खाटह इक साधारन। 
बविछी रहति इक ओर सहित सामान्य श्रस्तरन ॥४२१॥ 
कम्मल गुनरी और चटाई हर द्व इक जित। 
रहति तहाँ आगन्तुक जन के बेठन के द्वित ॥४२२॥ 
दें ही इक जल पात्र और सामान्य उपकरन। 
प्रस्तुत वामें रहत सहित दें इक सेवक जन ॥४२३॥ 
जठे वृद्ध पितामह मम ऋषि करप जहाँ पर । 
रहत विरक्तभाव सो भक्ति ज्ञान के आकर ॥४२७॥ 
केबल सान्‍त सुभाव मनज जाके दशन हित। 
जाते जिज्ञासू ज़न अरजन ज्ञान हेतु तित ॥3२श॥ 
संसारिक बातन की तो न चलत चरचा तहँ। 
ज्ञान विराग भक्ति मय कथा पुरान द्ोत जहँ ॥४२७॥ 
जब दम सब बालक गन जाय तहाँ जुरि जाते। 
करि प्रणाम दुरहि सा छिति पर सीस नवाते ॥३२आ। 
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विहसि बुलाय लेत पढ़िवे की बाते पूंछत। 
अरू आरोक्ष प्रश्न, करि सतत सिच्छा उपदेखत ॥४२८॥ 
बेठारत ढिग, कट्दत दास निज सों आनन छवित। 
मालिन सों फल मधुर हम सबन हेतु यथोचित ॥४२६॥ 
पाय पाय फल हम सब विदा होय तहें सो सब | 
घूमत घुसि उद्यान बीच इत उत सब के सब ॥३३०॥ 
मोचत कोऊ खसोटत फल फ़ूलन मन भाण। 
कच्चे पके; कली, डाली दाली हरषाए ॥४४२॥ 
यदपि चलत चुप चाप दुराए गात सबे जन। 
तऊ पाय आइद लख चिहलाते माली गन ॥७३२॥ 
भाजत हम सब तुरत खदेरत आवबत माली। 
बीनत गिरी परी कलिका फ़ल संयुत डाली ॥७४३३॥ 
जात मोलबी ढिग लखि तिट्दि हम सब जुरि आवत । 
करे न ब्रह फिरियाद कोऊ बिधि ताहि मनाबत ॥३३३॥ 
भांति भांति समयानुसार ऋतुफल' नव फ़ूलन । 
हम सब्र लद्दत जहां सखुखसो विद्दरत प्रम्ुदित मन ॥७३५॥ 
अलज न तद्द द्रुम, लता, रविश प्रटरी न लखादीं । 
प्राकारहु को चिन्द कहूँ क्‍यों लखियत नाद्दीं ॥३३६॥ 
यहे विछीना ताल, बाग मम प्रपितामह त्यों। 
दिखराबत निज द्वीन दशा बन बीहड़ थल ज्यों ॥७३७)॥ 
जिधि अमराहे सध्य रामलीला बह होती। 
नयो रसन की बहति मद्दीनन जित नित सोती ॥४३८॥ 
अर पितामद पितृव्यन की जे अमराई'। 
कप सरोवर आदि नष्ट छुबि भे सब ठाई ॥४३६॥ 


( ७० ) 
ओरह जेते रहे सबे अतिशय रम्य स्थल । 
जहेँ हम सब बालक गन बिहरत श्र खेलत मल ॥४३४०॥ 
तेऊ सब दु्दंशा ग्रस्त अब परत लखाई। 
दीन हीन छुबि भये न के सहूँ परत चिन्हाई ॥३७१॥॥ 


कोवा नारी 


“कौवा नारी” घाट नदो “मकुई” को खुन्दर । 
सहित खुभग तरु बृन्‍दन के जो रह्यो मनोहर ॥४३७२॥ 
रहयो हम सकक्‍न को जो भले विद्दार स्थल बर । 
भयो अधिक छुबि हीन थोरे ही दिवस अननन्‍तर ॥७७३॥ 
वह सेमर सु विशाल लाल फ़ूलन सा सोहत। 
सह बट बिटप महान घनी छाहन मन मोहत ॥3३७४३॥। 
भांति भाँति द्धिज बन्द जहाँ कलर्ब करि बोले। 
शाखन पे जिनकी शाखा मग माल कलोलें ॥४४३४५।॥ 
जिनकी छाया अति बसन्‍त बकासर में प्यारी । 
चास झ्राम के आय नहाय सेवत नर नारी ॥४७६।॥ 
कोऊ खुखाबत केश झट तरू जाय अकेली। 
निज मुख चन्द छिपाय अलक अवली अलवबेली ॥॥४४७॥॥ 
करति उपस्थित भ्रहन परव अबंगाहन के हित । 
कारन जे। नव रस्तिक युवक जन दान देन चित ॥४४८॥ 
यह बालिका जहाँ जुरि गोटी गोट उछालति। 
चकित मस्गी सी कोऊ नवेली देखत भालति ॥४४३६॥ 
संध्या समय जहाँ बहुधा हम सब जुरि जाते। 
भाँति भाँति की केलि करत आनन्द मनाते ॥3५०॥ 


६ ४१ ) 
छुनत भंग कहु रंग रंग के खेल द्ोत कहूँ । 
कोऊ अन्ह्ाात पे हाद्या ठीठी होत रहत चहुँ ॥४५१॥ 
होली के दिन जित अन्द्दात हम सब मिल्रि इक संग । 
खेद द्वोत तहेँ को लखे आज रंग बहु बेढंग ॥४५२॥ 


सद॒नाताल 


मदना तालहु की दुर्दशा जाय नहिं देखी। 

जहाँ जात हम सब जन दोऊ समय विसेषी ॥४५३॥ 
जहँ बक सारस कलरव करत रहे निसि वासर। 

सोहत बन पलास के मध्य कुमुदिनी ग्राकर ॥४४७॥ 
स्वच्छु बारि परिपूरित पंक द्वीन मन भावन। 

हरित पुलिन नत द्रुम लतिकन सों सहज खुद्ावन ॥४५५॥ 
नागपंचमी दिन जहँ गुड़िया जात सिराई। 

जाकी वह छबि अजहूँ न मन सो जात भुलाई ॥४५६॥ 
तरू सिहोर तटवर्ती ब्ृहत रह्यो नहि वह अब । 

जा शाखा चढ़ि बर्षा में कूदत हे हम सब ॥४३५७॥ 


बिजउर 
बिजडर हू को बन कटि गयो भयो थल छुबि हत । 
नदी तीर जो रहो निरखि जेहि नित मन विरमत ॥४५८॥ 
जहाँ सत्य सामी हूँ की कुटी विराज़त नीकी। 
निरखि आज लागत बद् भूमि भयावनि फीकी ॥४५६।॥ 


ऋतु पति आवत ही पलास बन होत ललित जब | 
हम सब ताकी छुबि निरखन द्वित जात रहे तब ॥४६०॥ 


( ४२ » 


बहु बालक बालिका सुमन किनखुक के भूषन। 
बनवत पह्ििनत पहिनावत अ्रतिसय प्रसन्न मन ॥४६१॥ 
कबहूँ कोउ बुल बुल बटेर पालन द्वित फाँसत । 
'ससक सिसुन गद्दि कोड खेलत तिनकी करि सांसत ॥४६२॥ 
'छुधित होत के थकत जबे बालक गन बन मैं। 

चोंका पियत टेरि चरबाहन महिषी गन में ॥३६३॥ 
कोकिल कुल कूजत कूकत मयूर सारस जित। 

भाँति भाँति के सोजे दोरत रहत जहाँ नित ॥४३६४७॥ 
'लद्वत जिते आखेट शिकारी जन मन भावन। 

जह निद्देन्द। इस आराधत हे विरक्त जन ॥३६५॥ 
आस पास के जे बन रहे ओऔरह सुन्दर 

चरत जहाँ पशु पुष्ठ, बन्य जन सकत पेट भर ॥४६६॥ 
तहाँ खेत बनि गये मरत पशु त्रिन बिन निबंल। 

जाबिन होत न श्रन्न, दुग्ध घृत दुलेभ सब थल ॥४६७॥। 
जर कारन सब देश निवासी, भये छीन तन । 

हीन तेज, साहस, बल बिक्रम, बुद्धि मलिन मन ॥॥४६८॥ 
भई नहीं छुबि दीन जन्म भूमिहिं अपनी श्रति । 
'लखियत आस पास सगरे थलहूँ की दुर्गति ॥४६६॥ 
जहँ आवत जहँ बसत. स्वर सुख निदरति द्वो मन । 

वहँ अब द्वोत उचाट चित्त रमि सकत न इक छुन ।।३४७०॥॥ 


बालविनोद 


केसे प्यारे रहे दिवस थे बालक पन .के। 
जददी ही बीते जे हे अति मोहन मन के ॥ ४७१ ॥ 


( ७४३ ) 
जाते जाम सबे समय आनन्द मनावत। 
नित निष्कपट विनोद खेल अरू कूद मचावत ॥ ४७२ ॥ 
कष्ट एक पढ़े वे ही में जब मानत द्वो मन। 
भय को भाव दिखात कछू निज खिद्षक दी सन ॥ ४७३ ॥ 
बीति जात पढ़िबे को समय मिलत छुट्टी जब । 
सीमा दरख उछाद्द की न रहि जात फेरि तब ॥ ४७७ | 
होत सबे बालक गन एकट्टि ठौर एकत्रित । 
जर जहँ को अवसर चाह्यो के जित सबको चित ॥ ४७४५ ॥ 
फिर तो बस आनन्द उदधि उमगात छिनहि महँ। 
नव विनोद के नित्य नएद्दी ठाट जमत तहँ॥ ४७६ ॥ 
कबहेूँ स्वजन शिशु त्यों कबहूँ सेवक अरू परजन । 
के बालक मिलि होत यथोचित गोल संगठन ।। 3७७ ॥। 
मचत कबहूँ झ्ावरि कबहूँ तुतु लूम लूल भल। 
कबडँ गंद खेलत कूरी कूदत कबहूँ दल ।॥ ४७८ !। 
कबहुँ लच्छु बेधत अनेक भाँतिन सों खब मिलि ४ 
कबहूँ करत जल केलि कूदि सरितन तालन-दिलि ॥ ४७६ ॥ 
बन्द राम लीला जब होति सबे बालक गन।. 
करत खेल आरम्भ सोह अतिसय मन रखन ॥| ४८० ॥ 
राम लच्छिबमन बनत कोड हनुमान बाल गन। 
जामबान अंगद सुझग्नीय तथा कोड रावन ॥ ४८१॥। 
कुम्भ करन घननाद, कोड खर दृूषन आदिक। 
बनत, दहोत लीला सब यों क्रम सो न्‍्यूनाधिक॥ ४८२॥ 
कभी ओर में होति,- लराई में पे. नाहीं। 
दोति, नित्य जाम अनेक घायल हो जादीं ॥ ४८३ ॥ 


(६ ४3४७ 9 
पे न कहत कोड निज घर इत की सत्य कहानी । 
सदा खेल की दुर्घटना यों रहत छिपानी ॥ ४८७ ॥ 
कटत धान अरू दायेँ जात जब फरवारन महेँ। 
त्यों पयाल को गाँज लगत उँचे २ तहेँ॥ ४८५॥ 
तब तिन पे चढ़ि कूदत हम सब हो मन प्रमुदित। 
ओऔरडु खेल अनेक भाँति के होत नए नित ॥ ४८६ ॥। 
जात हिंगाए खेत जबे हँंगन चढ़ि हम सब। 
खात चोड गिरि पे हटको मानत कोड को कब ॥ ४८७॥ 
नहे तिहाई के अखुआ खेतन ज्यों ऊगत। 
खात चना के साग सिवारन में शिशु घूमत ॥ ४८८॥ 
मटरन की फलियाँ कोउ चुनत बूठ कोड चामें। 
ऊमी भूमि चबात कोड ग॒ुनि अतिसे लामेँ ॥ ४८६ ॥ 
होरहा कोऊ जलाय खात कच्चा रस पीबत। 
चुददत इंख कोऊ छीलि गंडेरी के रस चूसत ॥ ४६० ॥ 
चलत कुल्हार जबे कोल्हुन पर चढ़त धाय कोड । 
कातरि के तर गिरत बेल चोकत उछुरत दोड ॥ ४६१॥ 
चोट खाय कोड रोबत दूजो चढ़त धाय कें। 
टिकुरी छुटकत परत सीस पर तब ठठाय के ॥ ४६२॥ 
हँसत, अन्य, शिशु, सबे मजूरे सोर मचावत। 
समाचार ये देवे हित इत उत वे धावत ॥ ४६३ ॥ 


तऊ न होत बिराम बिनोद तहाँ लगि तहेँ पर । 
जब लगि रच्छुक प्यादा पहुँचत के कोउ गुरू चर ॥ ४६७ ॥ 


(६ ४५ ) 
जाड़काल की क्रीड़ा 


जाड़न में लखि सब कोउन कह तपते तापत। 
कोऊ मड़हे में बालक गन कोड़ा बिरचत ॥४६५॥ 
विविध बतकदी में तपता अधिकाशथिक बारत। 
जाकी बढ़िके लपट छानि अछ् छुप्पर जारत ॥४६६॥ 
कोलाहल अति मचत भजत तब सब बालक गन । 
त्वोग वुझावत आशि होय उदविज्ञ खिन्न मन ॥४६७॥ 
खोजत अरू जाँचत को हे अपराथी बालक !। 
यें कछु पता न चलत ठीक है कहा, कहाँ तक ॥४६८॥ 
ज्याय मोलबी साहब ढिग जब बेंठत याको। 
अपराधी ता कहूँ सब कट्दत, दोष नहिं जाको ॥४६६॥ 
न्याय न जब करि सकत मोलवी गहि शिशुगन सब १ 
सटकाबत खुटडकुनी खूब सबकी पीठन तब ॥४५००॥ 


फागुन ओर फाग 


फागुन तो बालक विनोद हित अहे उज्ागर। 
ज्यों ज्यों होली निकट होत अधिकात अधिक तर ॥५०१९॥ 
सजत पिचुक्का अरू पिचकारी तथा रचत रंग। 
नर नारिन पे ताहि चलावत बालक गन संग ॥५०२॥ 
गावचत और बजाबत बीतत समय सबे तब। 
भाँति भाँति के स्वॉग बनाचत सिलि बालक सथ ॥४०३॥ 
हँसी दिल्लगी गाली -रंग गुलाल उड़त भल। 
देचर भौजाइन के मध्य सद्दित वहु छुल बल ॥५०७॥ 


( ४६ ) 
वसनन्‍्त विहार 


ऋतु बसन्‍त में पत्र पुष्प के विविध खिलोने । 
आभूषण त्यों रचत छुरी अरू छत्र बिछोने ॥५०श॥ 
भाँति भाँति के फल चुनि सब मिलि खात प्रददर्षित । 
नव कुसुमित पल्नवित बनन बागन बिहरत नित ॥५०६७ 
कोऊ काले भोरन हीं हेरे दोराबे। 
पकर भाँति भाँति तितिली कोड ल्याय सजाब ॥५०७॥ 
ग्रोषम में जब चले बबत्रन्डर भारी भाते। 
दौर हम सब ताके संग बजाबत तारी ॥५०८॥ 
पकरत फनगे मुकुलित मंदारन सों आनत। 
ताकी कटि में कसि २ डोरी बिधि सों बाँधत ॥५०६।॥ 
ताहि उड़ाबत कोड मदार फल कोऊ ल्टयावबे। 
गंद खेल खेले तिहिसों सब मिलि हरखावबे ॥५१०॥ 


बषांगमन 


वर्षागम में बड़ी २ आँधी जब आबदवे। 
नमित द्रमन साखन तब चढ़ि २ भोंका खाबे ॥५११॥ 
गिरे, परें, पे तनिक न कछु चित चिंता आने। 
पके रसाल फलन लूट चस्कि आनद मानें।४१२॥। 
रक्तुक प्यादा रहत सदा यद्यपि हम सब संग। 
पे तिह सों छुटि निकरि भज़त हम सब करि सी ढं ग।।५१३॥ 
पता लगाबत जब लगि वह आवबत ऐसे थल ! 
तब लमि पहुँचत कोउ दूजे थल पर बालक दल ॥५२४॥ 


( ४७ ) 
जब कोऊ बिधि वह पहुँचे वा दूजे थन्न पर। 
तब लगि घर पर डटि हम पूछें गयो बह किधर ॥५१५॥ 


बर्षा बहार | 


जब बर्षा आरम्भ दहोय श्रति धूम धाम सों। 
बष सिगरी निसि जल करि आरम्भ शाम सो ॥५१६॥ 
उठ भोर अन्दोर सोर दादुर खुनि हम सब । 
बदली जग की दसा लखें आये बाहर जब ॥५१७॥ 
किए हृहास बहत जल चार हुँ दिसि सों आवे। 
गिरि खन्‍्दक में भरि तिह को तब नदी सिधावेै ॥५१८। 
भरे लबालब जब खन्‍्दक अ्रतिशय मन मोह । 
बैंसबारी के थान बोरि नव छुबि लहि सोहे ॥५१६॥ 
थानी सारी पर जनु पट्टा सेत लगायो। 
रब दादुर पायल धुनि जाके मध्य खुनायो ॥४२०॥ 
श्याम घर ओढ़नी मनहूँ ऊपर दरखाती। 
ओढ़े बरसा बधू चंचला मिसि मुसकाती॥४२१॥ 
भाँति २ जल जन्तु फिरत अरु तैरत भीतर। 
भाँति २ कृमि कीट पतंगे दौरत जल पर ॥५२२॥ 
मकरी, और छुव॒न्दे, तेलिन, फींगुर, मिल्‍ली। 
चींटे, माटे, रीजे, भोरे, फनगे चिहली ॥५२३॥ 
जनु दिमसागर पर दौरत घोड़े अरु मेढ़े । 
सर्यटे सों सीधे अर कोऊ हे टेढ़े ॥४२४॥ 
बिल में जल के गए ऊबि उठि निकरे व्याकुल । 
अहि, वृश्चिक, मूषक, साही, विषखोपरे बाहुल ॥४२५॥ 


( ४८ )9 


लाठी लें २ तिनहि. लोग दोराबत मारत। 
किते निसाने बाजी करत गुलेलहि धारत ॥श्रद 
कोऊ खुधारत छुप्पप ओ खपरेलहि भीजत। 
भरो भवन जल जानि किते जन जलहि उलीचत ॥५२७॥ 
ले कितने फरसा कुदाल छिति खोदि बहाव। 
बाढ़ेव जल आंगन सों, नाली को चोड़ाब ॥५२८॥ 
ले किसान हल जेोतें खेतहि, लेब लग्यो गुनि । 
बोबत कोऊ हिंगावत बाँधत मेड़ कोऊ पुनि ॥५२६॥ 


मछरि मराव 


नीच जाति के बालक खेतन में पहरा धरि। 
मारत मछुरी सहरी अरू सोरी गगरिन भरि ॥५३०॥ 
युव जन छीका ओर जाल लीने दल के दल । 
मत्स मारिबे चलत नदी तट अ्रति गति चंचल ॥५३१। 
पोला सब के पगन सीस धोघी के छुतरी। 
लेकर लाठी चलें मेंड बाद सब पतरी ॥५३२। 


निरवाही 


होत निरोौनी जबे धान के खेतन माहीं। 
अवलि निमश्चन जातीय। जुबति जन जुरि जह जाहीं ॥५३३' 
खेतन में जल भरयो शस्य उठि ऊपर लहद्दरत। 
चारहेँ ओरन दरियारी ही की छुबि छुदरन ॥५३४/। 
भोरी भारी ग्राम बधू इक खंग मिलि गावति | 
इक खुर में रसभरी गीत भूनकार मचावति ॥५३५॥ 


( ४६ ) 
कहूँ नागरी नवेली ए तीखे सुर पाबे। 
रंग भूमि को “कोरस” सोरस कब बरसाव ॥५३६॥ 
किती युवति तिन में अ्रति रूप सलोनो पाए। 
किए कजलित नेन सीस सिन्‍्दूर खुहाए ॥५३७॥ 
धान खेत मैं बेठी चंचल चखसनि नचावति। 
बन में भटकी चकित मृगी सी छुबि दरसावति ॥५३८॥ 
किते गाँव के छेल लट्ट हो जिनहि निहारें। 
तिनकी ताकनि मुसकुरानि लखि तन मन बार ॥५३६॥ 
तुच्छ बसन भूषन संग सोभा घनी लखाव। 
मनहूँ “लाल चीथड़ा बीच” सच मसल बनावे ॥५४०।॥ 
ओर लखाब॑ मनहूँ ईस को सम दरसी पन। 
दियो रूप सम जिन ऊँचे अरू नीचन बीचन ॥५४७१॥ 


बालकेलि 


हमहूँ सब संजोगन जब इन ठोरन जाते। 
भाँति २ के खेलन सों तहँ मन बहलाते ॥५४२॥ 
फुटे फ़ूड कोऊ ढयाब कोऊ भुट्दे ले घूमे। 
पके २ पेहटन कोऊ करन मले मुख चूम ॥५४३॥ 
वहु विधि बरसाती जीवन कोउ पकरि लियाबत । 
अतिहि विचित्र बिलोकि चकित औरनहि दिखावत ॥५४७॥ 
बीर बहूटी कोड पकरत, कोड लिहली घोड़ी । 
कोउ धन कुट्टी, कोड टीड़िन, पाँखिन गद्दि छोड़ी ॥५४५॥ 
रजनि समय जुगनून पकरिे अतिसय हरखादजे। 
आवरवाँ के बसन बान्दि फानूस बनावबे ॥५४६॥ 


( ४० ) 
पेसदि विविध बनस्पति के विचित्र संग्रहसन । 
बहु विधि खेल बनाबे सब जन बदलाव मन ॥५४७॥ 
कहें लगि कहें न चुकिवे की यह राम कहानी । 
बाल चरित्रावलि समुझत अजहूँ सुख दानी ॥५४८॥ 


सबे समय, सब दिवस सबे दिसि सब मैं सुख सम | 
सब वस्तुन में सचमुच अनुभव करत रहे हम ॥५४८६॥ 


समय परिवतेन 


सो सब सपने की सम्पति सम अ्रव न लखाहोीं। 
कहूँ कल्यू हु वा साँचे सुख की परछादीं ॥४५०॥ 
अब नहिं बरषागम में वेसी आँधी आदे। 
नहिं घन अठवारन लो वैसी भरी लगाव ॥५५१॥ 
नहिं वैसो जाड़ा बसन्‍त नहिं श्रीषम हूँ तस । 
आावत मनहि लुभावत हरखावत आगे कस ॥५७२॥ 
नहिं बेसे लखि परत शस्य लद्दरत खेतन में । 
नहिं बन में वह शोभा, नहिं विनोद जन मन में ॥०ण०श। 
अद्भुत उलट फेर दिखरायो समय बदल रंग। 
मनहुँ देसह चृद्ध भयो निज बद्ध पने संग ॥५८७॥ 
ताह मैं या गांव की परत लखि श्रति दुर्गति। 
ताखु निवासी जन की सब भाँतिन सों अवनति ॥५०५॥ 
अपनेहदी घर रहो जाखु उन्नति को कारन। 
तादहदी के अनुरूप कियो छुबि यानें चारन ॥८८६॥ 


( ४१ ) 
अवनति कारण 


रक्चो एक घर जब लों खुख सम्रद्धि लखाह। 
उच्नति दी सब रीति निरंतर परी लखाई ॥५०५०७॥। 
गयो एक सों तीन जबे घर अलग अलग बन । 
ठाट बाट नित बढ़त रश्यो परिषूरित घन जन ॥ए७८॥ 
छूटेव प्रथम निवास पितामह मम को इत सो । 


विवस अ्रनेक प्रकार भार व्यापार अमित सो ॥५५६॥ 
तऊ लगोई रह्यो सहज सम्बन्ध यहाँ को। 
हम सब सों बहु बतसर लों पूरब बत हो जो ॥५६०॥। 
आधे दिवस बरस के बीतत याही थल पर। 
नित्य नवल आनन्द सहित पन प्रथम श्रधिक तर ४५६१॥ 
क्रम सों छूटत, टृल्यो सब संबन्ध यहाँ को । 
बीसन बरसन सोौं न लख्यो अ्रब अहै कहाँ को ॥५६२॥ 
बच्चे दोय घर जे तिनकी है अकथ कहानी। 
समभूत मन मुरभात, जात अधिकात गलानी ॥५६१॥ 
इक घर नाश्यो श्रमित व्येयिता अ्ररु ऐय्यासी । 
दूजो कलह अदालत को उठ सत्यानासी ॥५६४॥ 
भए एक के चार २ घर अलग २ जब। 
भरे परस्पर कलद ट्वेश तब कुशल होत कब ॥५६५॥ 
गए दीन बनि से मिटी या थल की शोभा। 
जाहि एक दिन लखत कोन को नहिं मन लोभा ॥५६६॥ 
तऊ स्वजन वे धन्य अजहुं जे बसे शअ्रहें इत। 
साधारनहुूँ दसा में सेवत जन्म भूमि नित ॥५६७॥ 


( ४२ ) 
पूरब उच्चत दशा न इत की हृग जिन देखी। 
तासों होत न उन्हें खेद वसि इते बिलेखी ॥५६८॥ 
ग्राम नाम अरू चिन्ह बनाए अजहूँ यहाँ पर । 
करि स्वतंत्र जीविका रहत सनन्‍्तुष्टठ सदा घर ॥५६६॥ 
पूजत भूले भटके, भण, आगन्तुक जन। 
मुष्टि अन्न दे तोषत अजहूँ वे भिक्तुक गन ॥५७०॥ . 
जहाँ आय जन भांति भाँति सत्कारहि पावत। 
श्री समृद्धि लखि जहँ की ज़न मन मोद बढ़ाबत ॥|५७१॥ 
बड़े बड़े श्रीमान महाजन आ्रास पास के। 
तालुकदार अनेक आश्रित. रूप जुरे जे ॥५७२॥ 
रहत जहाँ, तहँ आज़ की लखे दीन दसा यह | 
दहोत जोन मन व्यथा कोन विधि जाय कहो वह ॥५७३॥ 
जाकी शोभा मनभावनि श्रति रही सदाहीं। 
जाहि लखत मन तृप्त होत ही कब॒हूँ नाहीं ॥५७४॥ 
आज तहाँ कोऊ विधि सों नहि रमत नेक मन । 
हठ बस बसत जनात कदटप के सम बीतत छुन ॥५७५॥ 
आय गई दुदंसा अवधि या रुचिर गाँव की । 
दुखी निवासी सब, छीन छबि भई ठाँव की ॥५७७॥ 
जे तजि या कहँ गये अनत वे अ्रजहूँ खुखी सब । 
ईस कृपा उन पर बेखी ही है जेंसी तब ॥५७आ। 
कारन याको कहा सम्क्त में कब्ू न आबत। 
बहु विचार कीने पर मन यह बात बताबत ॥५७८॥ 
जब लो श्रगले लोग रहे सद्धम्म॑ परायन। 
ल्‍्याय नीति रत साँचे करत प्रज्ञा परिपालन ॥५७६॥ 


(६ ४३ ) 


तब लो सुख समुद्र उमड़यो इत रद्दत निरन्तर । 
उत्तरोत्तर उदच्नति की लदरात द्वी लद्दर ॥५८०॥ 
भये स्वार्थी जब सों पिछले जन अधिकारी । 
भरे ईंपाॉ द्वेष, अ्नीति निरत, अबिचारी ॥"८१॥ 
करन लगे जब सों श्रन्याय सद्दित धन अ्रएजन | 
भूलि धम्म, करि कलह, स्वजन पर जन कहँ पेरन ॥५८२॥ 
डोन तबदहि सो लगी दीन यद्द दसा भयावनि। 
देखे पूरब दसा लोग मत भय उपजावनि ॥५८३॥ 
पें जब करत बिचार दीठ दोराय दूर लों। 
अन्य ठोर प्रख्यात रहे जे इत बेऊ त्यों ॥५८७॥ 
बिदित बंश के रहे बड़े जन जे बहुतेरे। 
श्री ससद्धि अधिकार सहित या देशन हेरे॥ए८ण॥। 
पता चलत उनको नहिं गए बिलाय कबेधों। 
थोरे ही दिन बीच कुसुम खसि कुसुमाऋर लॉ ॥५८६॥ 
राजा तालुकदार  जिमोदार हू महाजन । 
राजकुमार, खुभट ओरो दूजे छुत्रीगन ॥५८७॥ 
कहाँ गए जे गर्वित रहे मानधन जन पें। 
गनत न ओरहि रहे माल अपने भ्रुज बलत॑ ॥ए८्टा॥ 
किते बंश सों हीन छीन अधिकार किते हो । 
किते दीन बनि गए भूमि कर ओरन के दे ॥ण८६॥ 
जे नछत्र अबली सम अभ्यर अवध विराज्त। 
रहे सरद रजनी साही में शुभ छुबि छाजत ॥५६०॥ 
ऊषा अंगरेज़ी में कहूँ कहूँ कोड जे दरसे। 
दीन प्रभा हो अतिसय नहीं ते त्यों द्विय हरसें ॥५६१॥ 


( #४ ) 


भयो इलाका कोठ को कोरट के अधीन सब | 
बंक तसीलत किती, महाजन कितो क्रोऊ अब ॥५६२॥ 
कॉऊ मनीजर सरकारी रखि काम क्लाबत। 

पाय आप तनखाह कोऊ विधि समय बितावत ॥४६१।। 
कैदी के सम रहत सदा आधीन ओर के। 
घूमत लंडा बने शाह शतरञ्ञ तोर के |५६७॥ 
कहूँ २ कोड जे सबही विधि सम्पन्न दिखाते। 

नहिं तेऊ पूरब प्रभाव को लेस लखाते ॥५६५॥ 
पिता पितामदद जेसे उनके परत लखाई। 
जेसी उनमें रही बढ़ाई अरुू मनुसाडई ॥५६६॥ 
सो अब सपनेह नहि लखात कहुँथों केड्टि कारण । 
पलटी समय सकह्ध सब देश दशा साधारण ।॥५६७॥ 
जैसे ऋतु के बदलत लद्दत जगत शओ्रोरै रंग । 
बदलत दृश्य दिखात रंगथल ज्यों किचित्र ढंग ॥५६८॥ 
त्यों रजनी अरु दिवस सरिस अद्भुत परिवतेन । 

चहूँ ओरन लखि जात न कछु कट्टि समझ परत मन ॥५६६॥ 
रह्यो जहाँ लगि बच्यो अ्रवध को साही सासन। 

रही बीरता कक अज़ब दिखएत चहुँकन॥*००॥ 
रहे मान, मय्याोदा, दर्ष, तेज मनुसाई। 

इते आत्म रच्छा लिता बल करन लराई ॥६०१॥ 
सद्दज साज स्ममान शान शोकत दिखरावन। 

बने बड़े जन पास भेद सूचक साधारन ॥६०२॥ 
शान्‍्त राज्न अंगरेजी ज्यों २ फेलत श्रायो। 

सबे पुरानो रंग बदलि ओऔरे ढंग ढ्यायो ॥६०३॥ 


( ५५ ) 


ऊँच नीच सम भए, बीर कादर दोऊ सम। 
बडे भए॒ छोटे, छोटे बढ़ि लागे उभरन ॥६०४॥ 
लगीं बकरियाँ बाधन सों मसखरी मचावन। 
धक्का मारि मतंगद्धि लागीं खरी खिफावन ॥६०५॥ 
रही बीरता ऐड़े इते जो सहज सखुद्दाई। 
जद्दि पएकहि गुन ;सों पायो यह देस बड़ाईं ॥६०६॥ 
ताके जात रद्दी नहि इत शोभा कछु बाकी। 
बीर जाति बिन मान बनी मूरति करुना की ॥६०७॥ 
जिन बीरन कहेँ निज ढिग राखन हेतु अनेकन। 
नित ललचाने रद्दत इते के संभावित जन ॥६०दा। 
भांति भाँति मनुद्दार सहित सत्कार रहत जे। 
आज न पूँछत कोऊ तिन्हें बिन काज फिरत वे ॥६०६॥ 
रहे बीर योधा ते आज़ किसान गए बनि। 
लेत उसास उदास सर्प जेसे सख्लोयो मनि॥६१०॥ 
रहे चलावत जे तलवार तुपक एड़ाने। 
आजु चलावहि ते कुदारि फरसा विलखाने ॥६११॥ 
जे छांटत अरि मुंड समर मद्द पेठि सिंह सम । 
कड़बी बालत बैंठि खेत काटत बनि बे दम ॥६१२॥ 
रहत मान श्रभिमान भरे सजि श्रस्र शस्त्र जे । 
ससस्‍य भार सिर धरे लाज सो दबे जात बे ॥६१३॥ 
भेद न कछू लखात बिप्र छनत्नी खूदन महँ। 
समहि वृत्ति, सम बेष, समहि अधिकार सबन कहँ।।६१९४। 
चारहुँ बरन खेतिददर बने खेत नदिं आँटत। 
द्विज गन उपज्यो भ्रन्न अधिक दरवाहन बाँटत ॥६१४॥ 
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करत खुसामत तिनकी पे न लद्दत दरवाहे। 
मिलेहु न मन दें करत काज श्रब वे चित चाहे ॥६१६॥ 
करत सबे कृषि कर्म न पे हल ज्ञोतत ये सब | 
बिना जुताई नीकी श्रशन्न भला उपज्ञत कब ॥६१७॥ 
सम लगान, ब्यय अधिक, श्राय कम सदा खह्ठत जे । 
दीन हीन ताही सो नित प्रति बने जात ये ॥६१८॥ 
नहि इनके तन रुधिर, मास नहि. बसन समुज्ज्वल। 
नहिं. इनकी नारिन तन भूषण हाय आज कल ॥६१६॥ 
सूखे वे मुख कमल, वेश रुखे जिन केरे। 
वेश मलीन, छीन तन, छुबि हत जात न हेरे ॥६२०॥ 
दुबेल, रोगी, नज्ञ धिड़ड़े जिनके शिशु गन। 
दीन दृश्य दिखराय हृदय पिघलावत पाहन ॥६२१॥ 
नहि. कोड सिर टेढ़ी पाग लखात खुहाई। 
बध्यों फाड़ ? नहि. काह को अश्रब परत लखाई ॥६२२॥ 
नहिं. मिरजड़ें कसी धोती दिखरात कोऊ तन। 
नहि ऐेड़ानी चाल गये गरुबानी चितवन ॥६२३॥ 
नहिं परतले परी श्रसि चलत कोऊ के खटकत। 
कमर कटार तमंचे नहि बरछी कर चमकत ॥६२४॥ 
लाठी हूँ नहि आ्राज लखात लिए कोऊ कर। 
बंत खुटकुनी ले घूमत कोड बिरलेही नर ॥६२४॥ 
पढ़ि २ किते पाठ शालन में विद्या थोड़ी। 
परम परागत उद्यम सों सहसा मुख मोड़ी ॥६२६॥ 
ढूंढत फिरत नोकरी जो नहिं कोड विधि पावत । 
खेती हू करि सकत न, दुख सतों जनम्र वितावत ॥६२७॥ 
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चले कुदारी तिद्दि कर किमि जो कलम चलायो। 

उठे बसूला, घन तिन सों किमि जिन पढ़ि पायो ॥६२८॥ 
अंगरेजी पढ़ि राज नीति यूरप आजादी। 
सीखि, हिन्द में बसि, निरख्यो अपनी बरबादी ॥६२६॥ 
करि भोजन में कमी किते अंगरेजी बानों। 
बनवत, पे नहिं बनत केसह ढंग विरानो ॥६३०॥ 
आय स्वल्प, अति खरचीली बह चलन चले किमि। 
टिटुई ऊँटन को बोझा बद्दि सकत नहीं जिमि ॥६३१॥ 
खोय धर्म्मं घन किते बने नहुआ सम नाचत। 

कर्ज लेन के हेतु द्वार द्वारहिं जे जाँचत ॥६३२॥ 
उद्यम हीन सबे नर घूमत अति अकुलाने। 
आधि व्याधि सों व्यथित, छुधित बिलपत बौराने ॥६३३॥ 
मरता का नद्दि करता की सच करत कहावत । 

बहु प्रकार के अकरम करत विचार न ल्यावत ॥६३४॥ 
इस दया तजि और भास जिनको कछु नहीं । 
सोई दया उपजाबे अधिकारिन मन माही ॥६३५॥ 
वेगि खुधारें इनकी दशा सत्य उन्नति करि। 

शुद्ध न्याय संग बेहई सदा सद्धम्म द्विये धरि ॥३३६॥ 
होय देश यद्द पुनरपि खुख पूरित पूरब बत। 
भारत के सब अन्य प्रदेसन पाहि समुन्नत ॥६३७॥ 


अलोकिक लीला 
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श्री अलोकिक लीला 


महाकाब्य 


प्रथम सगे 


रोला छन्द 


श्री बसुदेव सून है नन्‍द कुमार कहावत । 
यामें संसय नेक नाहि. नारद समुक्ताबत ॥१॥ 
यही देवकी-देवि-गर्भ अष्टम सों जायो। 
कौन भाँति किहिने वाकहूँ गोकुल पहुँचायो ॥२॥ 
जाकहूँ मारन चहत रह्यो में मूढ़ जन्मतहिं। 
बन्दी करि. राखश्यो देवकी बझुदेवहिं ॥३॥ 
व्यर्थ भ्रूणद्त्या अनेक करि पाप लियो सिर। 
पें निज मारन हार मारिन कियो चित्त स्थिर ॥४॥ 
यद्यपि कियो अनेक जतन वाके नासन दित। 
पैन कृतारथ भयो होत सोचत चित चिन्तित ॥५॥ 
जन्मत ही जिदध्दि मारन द्वित पूतना पठायों। 
निज उरोज़ विष लाय ताहि ले तिन उर लायो॥्ष। 
प्रान पान करि गयो तासु पय पीबन मिस भझूट। 
शिशुपन ही में कियो काम जाने या दुघेट॥आ। 
तैसहि भंज्यो शकट सहज ही एक लात हनि। 
जाहि निरखि वृजबासी गन चकि गये मूढ़ बनि ॥८॥ 


( ६२ ) 


तृजावत सम सुभट अखुर ले ताकहें अम्धर। 
पहुच्यो पे तिद्द ताने मारि गिरयो लटद्दि भूपर ॥६॥ 
चत्साखुर पद पकरि घुमाय फंकि जिन मारयथो। 
प्रबल बृकासुर चॉच फारि जिन उदर विदारणो ॥१०॥ 
ऊखल सों बंधि जुगल विटप अजुन जिन तोरे। 
दामोदर कद्दि भये चकित वृज्ञबासी भोरे॥११॥ 


निगलि गयो वद्द यद॒पि तादि पहिले तो बिन श्रम । 
सद्दि न सक्‍यो पे उगिल्यो तिद्दि गुनि हुतासनोपम ॥१२॥ 
भगिनी बन्धु विनासक नासन काज़ सहज अरि | 
प्रबल अघासुर तित सोौं प्रेरित गयो कोप करि ॥१श५॥ 
घरि अजगर को रूप अनूप भयंकर कारी । 
बायो मुँह आकास अबनि छेके छिति सारी ॥१७॥ 
दन्‍्ता वली शरुूंग श्रेणी पर्वत सी जाकी। 
अति प्रशस्त पथ सरिस लखि परत जिलड्डा जाकी ॥१४॥ 
ग्वाल बाल अरू गाय बन्स के संग ताखु मुख। 
प्रविसे जब, कृष्णहु गवने तब तद्दी सद्दित खुख ॥१६॥ 
निज अरि कहँ जब ही जानयो वद् भीतर आयो। 
मूयो तुरतहि तब अपनो विस्तृत मुख बायो॥१७॥ 
तब सद् . सुरभि बत्स गोपाल बाल अकुलाने। 
थाय षचावहु कृष्ण आते खुर सों खचिछलाने ॥१८॥ 
खुनतहिं नन्‍द खूम निज तन ऐसो बिस्तारयो। 
छुटपटाय अधघ मरथो ग्याल पसु क्लेस बिसारथो ॥१६॥ 
पाँच ब्ष को बालक महा अखुर सहाँरी। 
सुनतहि अचरज दछोत न कारन जाय विद्यारी ॥₹०॥। 
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महासपे कालीय विदित जग परम भयद्भर। 
कालीददह सों पकरि ल्याय नाच्यो तिदि सिर पर ॥२१॥ 
मदित करि तिदहि तहँ सों दियो निकारि सिन्धु महँ। 
सो मुख सो बवमित गरल नहिं परस्यों ताकहेँ ॥२२॥ 
है अ्रप्रज ताको बलराम नाम ओरह इक। 
ताहट ने है कियो काज केयो अमानुषिक ॥२३॥ 
रासभ रूप असुर घेनक पद पकरि पछारयो। 
धवल प्रलम्ब देत्यादिक मुष्टिक इनि मारयथो ॥२७॥ 
अनुचर और स्थजन उनके जे हे तिन सब कहे । 
इने बने दोऊ शिशु श्रद्दीर ज्यों पशु श्रहेर महेँ ॥२५॥ 
ऐसदि असुर अरिष्ट मदहाबल कृष्ण पछारथो। 
कफेशी अरू व्योमासुर सुभटनि सहज संदारयो ॥२६॥ 
ये सथ समाचार खसुनि मन में द्वोत मद्दाशक्षम। 
गोपालन  तज्ि गोपालन में समर पराक्रम ॥२७॥ 
सम्भावति अरस केसे कहूँ बिना छत्री खुत। 
यदपि अशकक्‍्य कम्में उनहें साँ ये अति अदभुत ॥शष्ां 
ताहीं सों अनुमान स्टवयो दृढ़ मेरो यामें। 
अहै देवफकी खुत इमि प्रथल पराक्रम जामें ॥२६॥ 
से अ्रथ संसय नाहि अभश्रहे बस शत्रु बही मम। 
जाहि जनयों देवकी गे अपने सो अष्टम ॥३०। 
नारद मुनि बकि जासखु बड़ाई इती खुनाई। 
यरबस रिस मेरे मन मैं उन अति उपजाई ॥३१५॥ 
कहत वाहि विधि बन्दन करि अपराध छुमायो। 
चरुतन तादि लखि निज ग्ृदद आवबत आंतुर छायो ॥३२॥ 
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प्रशति पूबंक पूज्यो तिधि सेबक ज्यों स्वामी। 
दियो ताहि साननद नन्‍्द हू के अनुगामी ॥३३॥ 
तैसेंहीं खुनियत सरपति को मान द्वानि करि। 
कुपित देखि निद्दि बृज् रच्छूयो गोवर्धन कर घरि ॥३४॥ 
लज्जित हो मधघवा तथ वाके पायनि लाग्यो। 
निज अपराध छुमायो आप अ्रभय वर माग्यो ॥३५॥ 
अहे काल तेरो सो, नारद भाषत मो सन। 
सावधान रहिये तासों हे नृप सब ही छुन ॥३१६॥ 
यदपि दहोत विश्वास न इन बातन पर मेरो। 
तोहँ करन चहूँ अब याको बेगि निवेरों ॥३७॥ 
यदपि नीत श्रस कद्दत प्रबल अरिसों न मिरन भल । 
प्रक्त वीर कह ये न विना तिहि हने परत कल ॥रे८) 
सात बर्ष को बालक मेरो रिपु कहलावे। 
कहो कंस किहि भाँति जगत में मुख दिखलावे॥३६॥ 
यदपि नीति अनेकन हने सभट उन याही पन में । 
मम प्रेषित: मायाबी सचतुर जे असरन में ॥४०॥ 
महा महिष बर बरद वृकहु बहु हनत सहित भ्रम । 
बाघन पे सहि सकत सिद्द नख सिख तीखे तम ॥७१॥ 
याही सा चाहों मारन में तिहि निज कर सन। 
सब सभटन को लें बदलो चुकाय एकहि छुन ॥४३२॥ 
याही द्वित हे धन॒ष यज्ञ को आयोजन यह। 
जाके मिस वृज सों इत आय सके सहजद्दि वह ॥४3श 
फिर मेरे हाथन परि बचि सकिहै अरि केसे। 
पंचानन पंजे में. फँसि मस्ग.. सावक जैसे ॥४४॥ 
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अब उन सो तिद्दि स्यावन हित इत चहिय चतुर नर । 
होय सुहृद शुभ खिन्तक मम जो श्रददो मित्रवर ॥४७५॥ 
उभय पक्ष बिश्वास योग्य सब विधि सम्मानित । 
इन गुन सों सम्पन्न तुम्हे तज्ञि ओर न कोऊ इत ॥४६।॥ 
जासों श्रति अटपट कारज सको सिद्ध करि। 
ताहीं सों तुमही पे अरब सब आस रही अरि ॥४७॥ 
या सो गवनहु तुम बज बेगि न बेर लगावहु। 
करि छुल बल कोऊ इते कृष्ण बलरामहि ल्यावहु ॥४८॥ 
चिर वैरी की बलि दे निज मन कसक मिटाऊँ। 
हो कृतश् दे धन्यबाद तुमरो गुन गाऊँ॥४६॥ 
ननन्‍्दादिक जे गोप तिनहूँ मख देखन व्याजन। 
आनहु तिन सबहिन तिन के संग सहित उपायन ॥५०॥ 
लहिहो प्रत्युयकार अमोल अवसि पुनि मो सन। 
हो जासों कृतकृत्य वितैही सुख सों जीवन ॥५१॥ 
शत्र॒ सद्दायक जेते हैं तिन सबन संग दति। 
राजकंटकन नासि होइहों स्वस्थ जबें अति ॥५श॥ 
बिष्णु सहायक लह्दि खुरपति ज्यों भयो कृतारथ। 
तुब सहाय हाँ तथा इष्ठ लह्द सको यथारथ ॥४५३॥ 
खुनि अक्रूर कंस मुख सों वर्नित यह बानी। 
बोल्यो हो संकित संकुचित जोरि जुग पानी ॥४४॥ 
अनुजीवी द्वित तप अनुशासन को परि पालन । 
परम धर्म्म है यामेँं संसय नाहि. मान घन ॥५४॥ 
यद्यपि यह मन सुनत सहज शभ्रति लगत मनोहर । 
त्यों नहि याकी सिद्धि सुलभ लखि परत नृपति बर ॥५६॥ 


( ६६ ) 


सिर धरि न्रप आदेस जात हों वृज प्रदेश अब। 
यथा शक्ति नहिं शेष राखिद्दों मैं कछु करतब ॥५»। 
है प्रताप सों आप के यददी आश खुनिश्चय । 
प्रभु सेवा में आनि अ्रपिहों में उन कहूँ लय ॥५८॥ 
यों कद्दि के अक्रर विदा ले कंसराय सों। 
गवनेहँ निज ग्रह ओर प्रनमि सूथे खुभाय सो ॥५६॥ 
तब शल, नोशल, चाणर, मुश्टिक अआमात्यन। 
महा मन्ल जे खुभट सराहे शत्र विनाशन ॥६०॥ 
महा-वीर बहु अनुभय जे युत चतुर महावत। 
तिन सब करि एकत्र कल्यो निज भोजराज मत ॥६१॥ 
खुनतहि मुश्कि अरूु चाणूर खड़े हू दोऊ। 
क्यो कंस सों हे कुद्धित है भट अस कोऊ ॥६२॥ 
या जग में जे सन्मुख समर हमारे आवबे। 
राम कृष्ण बालन हित को बकवाद बढ़ावेै॥६३॥ 
अवधि जात हम तिनदि मारि मूषक सम आवत। 
उन्हें दतन हित आयोजन व्यर्थ बनावत ॥६४॥ 
सुनि दर्षित छह कंस कह्यो हंसि अ्रद्दो बीरबर। . 
तुम दोडन सन तो निश्चय नाद्विन यह दुष्कर ॥६७॥ 
पे जो-तुम तित दते तिन्द्रर्हिं तो कहदी कबन रख । 
निरख्यो किन जंगल में भल नाच्यो मयूर जस कूद 
मैं अबहीं इक प्रबल वीर ओरो पठयो तित। 
कृष्ण ओर बलदेव दोऊ दुष्टन मारन द्वित ॥«आ॥ 
जो न मारि वह्द सक्‍यो कोऊ कारन बस तिन कह । 
खुहद शिरोमणि श्रक्ररह कद्दि में मेज्यो तहेँ॥६८॥ 


( ६७ ) 


ट्यावहु इत लॉ तिन दोउन कहूँ कोऊ व्याजन। 
नगर देखिये अथवा धनु मख निरखन काजन ॥६६॥ 
जब अक्रूए कोऊ विधि सों तिन कहँ इत ट्यावदि । 

तब तुम सब रहि सावधान करि करि निज दांवदि ॥७०॥ 
अवसि मारिये तिनहि कोऊ विधि भाजि न जावदि । 
जासों निष्कंटक हू के हम सब खुख पावहि ॥७शा। 
यहु विधि प्रबोधि यों सबन कह, पुरस्कार दे दे नयो | 
तब त्यागि गुप्त निज रूभा ग्रह, भोजराज़ महलनि गयो ॥७२॥ 

इति कंस अऋर परामश 
प्रथम सगे 
आपषाढ़ शु० ११ सं० १६७२ बे० 
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अथ द्वितोय सगे 
बरवे छन्द 


प्रातद्दि संध्या बन्दन के अक्रूर। 
स्यन्दन सब खुख सामग्री सो पूर॥ 
पर चढ़ि गवने वृन्दाबन की ओर। 
चिन्तत चरित चित्त में नन्‍द किशोर ॥ 
मन में कहत सकत को करि अनुमान । 
परे वुद्धि सों विधि को अदहै विधान॥ 
चह्यो जन्मतद्ि मारन जिंदि गुन काल | 
अरु जिद्दि भ्रमबस्त हने असंख्यन बाल ॥ 


( ६८ ) 


जा द्वित कंस ब्यादहतहिं बन्दी कीन। 
बिलपत बनि बखुदेव देवकी दीन ॥ 
कहँ जनम्यो वद्द अरु कित पहुँचयो जाय। 
बन्दी ग्रह सा तिद्दि को सक्‍यो चुराय॥ 
जनी देवकी कन्या जिटधि जब कंस । 
पटकि पछारन लाग्यों परम नुशंस॥ 
कर छुड़ाय वह पहुंची उड़ि आकास। 
बनि देबी वह दंसि तिन कियो प्रकास॥ 
जिद्दि खुनि उद्धेज्ित हो भोज भुआल। 
हने बालकन जे जनमें तिद्दि काल ॥ 
सुनि श्रष्टम बखुदेव सून वृज माँद्वि। 
अहै नन्‍द नन्‍दन बनि तिद्दि कल नाहि॥ 
यद्यपि तिहि मारन हित सुभटद अनेक । 
पठय द्तास होयहू तजत न टेक ॥ 
व्यर्थद्धि अपने. बीरन रहयो नखसाय। 
रुकत न पे तिन कह नित मेजत जाय ॥ 
जी केशीहू सक्‍यो ताहि नहदिं. मारि। 
अथवा तासों कोऊ विधि भाज्यो द्वारि॥ 
तो बद्द बधन चहत तिद्दि तिते बुलाय। 
मेज्यो मुधि जिद्दि ल्यावन हित फुसलाय ॥ 
असमंजस असर यामेँ मोहि लखाय। 
सकहुँ न केसहडँ कछू ठीक ठट्दराय ॥ 
परयो न्पति आदेस जबहि तें कान। 
तय हीं सो है चिन्तित चित्त महान ॥ 


( ६६ ) 


अटद्दो कष्ट अति समुरत नहिं कद्दि जाय । 
परबस सके कौन विधि धर्म बचाय॥ 
यद॒पि जगत में बहु दुख दुसद्द मद्दान। 
पराधीनता के सम तदपि न आन ॥ 
समुम्ि सको नद्िि सो अब में कित जाँव। 
तजहुँ देस यद्द की गवनहुँ नन्‍द गाँव।॥ 
क्र कर्म्म करि दा अक्र कहाय | 
सकिददों केसे जग में मुख दिखराय॥ 
निञज्ञ कुल बालक घालक श्ररिं कर माँद्दि। 
झअपेन करिद्रों कंसे ज्ानहुूँ नाँदि॥ 
खोये बहु बालक देवकि बखुदेव। 
शेष निधन खुनि मरिहें थे स्वयमेव ॥ 
करी प्रतिज्ञा में तिन स्याबन काज। 
ताहू के त्यागन में लागत लाज॥ 
उभय लोक को शोक सकों किमि त्यागि। 
यासे बचिबे हित जाऊं कित भागि॥ 
सोचहँ जब तिन अ्रतुलित बल की बात। 
तब सब संकट स्वयमेव मिटि जात ॥ 
बड़े बड़े बीरन जो मारयो बाल। 
अवसि होइहे सो कंसहु को काल। 
पुनि अकासवानी अ्रन्यथा न द्वोय। 
मिथ्यावादी देवन कहै न कोय ॥ 
देखि पाप को जग पुनि प्रचुर प्रचार, 
सम्भव दे हरि दंय मनुञ अबतार॥ 


( ७० ) 


जब जब होय धम्मे कीजग में ग्लानि। 
बढ़द्दि अखुर कुल संकुल अति अभिमानि ॥ 
जब तिनसों दबि दीन सताये जाहि। 
जबहि साधुजन हू व्याकुल चिह्लाहिं। 
तब करुनाकर करुना करि प्रगठाय | 
दुष्ट दलन दलि निज जन लेहि बचाय॥ 
देसोई सब जोग जुरयो जब आय। 
परिनामहूं तब बैसोई होत लखाय॥ 
निदंय. कुटिल नीति रत नृपति महान। 
अन्याई अविचारी लोमभि निधान॥ 
हरत प्रजा गन प्रान धमें धन हेरि। 
कुपथ चलावे सबदहि सुपथ सो फेरि॥ 
तेस॥हे मनन्‍्त्री अरू सब पुरुष प्रधान । 
राज कम्मे चारी खल दुखद प्रजान॥ 
ज्ञिन अधिकार बढ़यो अति श्रत्याचार | 
मच्चो चहूँ दिसि जासों द्वाहाकार ॥ 
प्रजा दुद्दां की सुनवाई नाहि। 
चददे न्याय लह्दि दंड रोय बिलखाहि ॥ 
मन में सबहि सरापदि दाथ उठाय। 
इस वेशि अब याको राज़ नसाय॥ 
जिमि राजा तिमि प्रज्ञा होहि यद्द रीति। 
तासों प्रजा परस्पर करहि अनीति॥ 
लेय जो कोऊ काहूँ से देय न ताहि। 
मान धर्म निज नद्दि कोड सके निवादि ॥| 


( ७१ ) 


दारा धन रच्छा करि सके न कोय | 
बिनहि परिश्रम हरे प्रबल जो होय ॥ 
पापाचार बढ़थो सद्धम्म॑ दबाय । 
जप तप स्वाध्याय नहिं होत खुनाय॥ 
नहि उपासना ज्ञान योग की बात + 
भूलेहूँ कोड मुख सा होत छुनात | 
स्वाह्य स्वधा शब्द भूले सब लोग। 
फेल्यो जासों बिबिध रोग अरू सोग ॥ 
धर्म्म निरत सज्जन कहूँ नाहि लखाहि । 
पाखंडी पापी श्रसंख्य इतराहि ॥ 
जिनमे जात लखात शअ्रनोखी बात । 
सुखद परस्पर सुंदरता सरसात॥ 
कोड में कोमल किसलय सेज खुहाय । 
रहे खुगन्धित सुमन ततल्प कहूँ भाय ॥ 
फटिक सिला सिंहासन कहूँ अनूप । 
जासु॒ चतुर्दिक बेठक बहु अनुरूप ॥ 
कोड की तरू शाखा भुकि रद्दी खुहाय । 
अति उज्वल कोमल टहनी न बिद्दाय ॥ 
सोवन भूलन कोऊ बेठिबे जोग। 
अतिद्दि लचीली श्रति प्रलम्ब बिन रोग ॥ 
राजत जिन में कहूँ अनेक कहूँ एक। 
सुर बालन सों न्‍यून कोऊ नहिं नेक॥ 
रूप शील ग्रुन भूषन बसन विधान । 
सब बिधि सब सो सरस सबे सद्दमान ॥ 


( ७२ ) 


सबे रूप गरबीली युवति सयानि 
सबे प्रेम रँग माती जाती जानि॥ 
कोऊ सितार बजाबत कोऊ बीन!। 
कोउ सरोद कोड सुर सिंगार कुच पीन ॥ 
मधुर बजाबत गति कोड कोऊ बोल । 
जोड़ तोड़ कोड करत कलित कर लोल ॥ 
कोमल तेबर सप्त सुरन संधान | 
आरोही इमरोही वर बन्धान ॥ 
मधुर मूच्छेना गन ग्रामन के सेद्‌। 
सरस खुनाय देत सारद उर खेद ॥ 
कोउ खुगन्धित खुन्दर खुमन सवारि। 
बनवत विविध अभूषन खुमुखि खुधारि ॥ 
कोड सुसज्जित करत नवल सिगार । 
कोड कोड मग ताकत र्राँकत द्वार॥ 
मान मानि कोड तानि भोहेँ सतराति। 
पास न कोड तो हू रिस करि बतराति ॥ 
कोऊ काहूँ सो मिलि करत सलाह । 
कोउ कर जोरि कट्दत तुश्र दाँथ निबाह ॥ 
कोऊ कोड लख्बि नेननि रहीं तरेरि | 
कछु सुनि कोड सतराती भोंद मुरेरि ॥ 
कोउ कोड सो मिलि घुलि घुलि बतरात। 
भूलि भूलि खुध करि कट्दि कछु सतराति ॥ 
कोड कोड सो कछु पूछति हँस गढद्ढगि पानि । 
सुनत अयान बनत सी सुमुखि सयानि ॥ 


( 3ऐहे ) 


कोऊ जान न पावत बरजत बाल । 
कहूँ कोड छिपत कोऊ लखि मोपत द्वाल ॥ 
कोड भिभककारत कोड कहेँ सो सो बार । 
कोउ बिनबत को उ विरचत सिथिल सिंगार ॥ 
कोऊ सिखाबत कोड कछु अ्रति द्वित मानि। 
कोड गहत कोड भागत जानि लज़ानि॥ 
कोउ बुलावत कोउ कोड देत न कान । 
कोड कोड ताकत जस न जान पहिचान ॥ 
जिनकी लीला लखि लखि रही लजाय। 
काम बाम बावरी बनी बिलखाय ॥ 
जो सखि जामे निवसत ताके नाम । 
सो प्रसिद्ध ये अह कु अभिराम॥ 
कोड राधा कोड चन्द्रावली निकुआञ ॥ 
कोऊ विशाषा कोउ ललिता छुबि पुंज । 
पेसे कहँ लगि नाम गनाये जाहि। 
. सहसन कुज्ज़ बने छुबि पुंज सुद्दाहि ॥ 
या प्रलम्ब के छोर ओर छुबि छाय। 
रह्यो मदहाबन अदभुत खुखद सुद्दाय ॥ 
जाकी रचना देवी दिपति दिखात। 
विटप विदेशी जामें सबे खुद्दात ॥ 
अहे शालबन अति विशाल जा बीच । 
अति प्रशस्त पुहुमी कहूँ ऊँच न नीच ॥ 
अति उज्बल जित कहेँ न तृण को नाम । 
कबहुँ कछू केसहु घुसि सकत न घाम ॥ 


( ७७ ) 
जामें कोसन लों खग उड़त लखाहिं 
विचरत गज नहि शाखा परसि सकाहदि | 
भ्ृद्भराज स्रग ज्ञित घोसले बनाय | 
बिगत ब्याल भय निवसत जित दरषाय ॥ 


बोलत बोल अ्रमोल सरस ख़ुर संग। 
सुनि बुलबुल बोसताँ होत जिट्दि दंग ॥ 
योलत हदरदो बन कलरबित बनाय। 
नाचत मत्त मयूर चिते चकराय।॥ 


शुक सारिका हरेवा अगिना आय । 
श्यामा दामा लाल रहे भल गाय।। 
जिते खुरीले खग संकुल जग माहि। 
भरत गिटगिरी ते सब तहाँ लखाहि ॥ 
दिन दुपद्रर जो टहदरत बविद्दरन काज | 
आवत जुरत जहाँ के कबहुँ समाज | 
: जाके चारहुँ ओर अनेक प्रकार । 
बनि प्राकाराकार बनाय कतार ॥ 


भोजपत्र कहूँ देवदार तरु ठाढ़ । 
नारिकेलि खज्र ताल मिलि गाढ़ ॥ 
बीच छोहारा जायफरन तरू राजि। 
खुभग खुपारी चन्दन खुखमा साजि॥ 


( ७४५ ) 


या बिद्दार अभ्रवनी समग्र चहूँ ओर। 
लगी कोट प्राचीर सरिस अ्रति घोर ॥ 
बेतरि गफक्किन फदीले वृच्छुनि केरि। 
सब थल अम्बर मनहं घटा घन घेरि॥ 
शमी खदिर रीबा बबूल बहु बाँस। 
बेर करवन्दे हैस सिंहोर अनास। 
बिछुया सेहुँड गज चिंघार जुतखार। 
बन्यो दुर्ग मय सटि प्राकार प्रकार॥ 
जिन पर कंज्ञ बनबंसवा की बौरि। 
' चढ़ी केवाँच करेरुअन संग भरि भोरि।॥ 
गश्तिन बनावत अ्रमर बेलि बनि जाल । 
बुलबुलखाना बिम्ब सहित फल लाल ॥ 
बाहर मधुर मकोय मकोयचा भालि। 
भोला करियारी कौवारी लालि।॥ 
भरभन्‍्डा भटकेया फूले फूल। 
नीचे गुखुरू बिछे पथिक पग खूल।॥ 
सोदत बाहर दरित करील कतार। 
नीचे फूले फले धतूर मदार ॥ 
भेदि जाय नहिं सकत जादि कोड जीव । 
पवन दइले न छुट्रह छिद्र अतीब॥ 
बीच द्वार दइ राजत दोऊ ओर। 
इक जमुना दूज़ो बृजबीथी छोर ॥ 
द्वे २ विटप कदम्क दुह दिसि दोय। 
मोपुर बनयो दोऊ मिलि इक होय ॥ 


( ७६ ) 


पहुच्यो तहँ रथ त्यागि द्वारसों दूर। 
प्रविस्यो भीतर कोतुक बस अक्रूर ॥ 
घूमन लग्यो तदाँ खुधि बुधि बिसराय । 
द्वें गन्धव परे जहें तादि लखाय।॥ 
जान्यो जासों सब या थल को हाल | 
हरख्यो द्विय अति छो कृतकृत्य कमाल ॥ 
सुन्यो परस्पर उनकी बहु विधि बात । 
ग्रचरज मय तिन पीछे पीछे जात ॥ 
कह्यो एक है यह वृन्दाबन श्राज। 
धन्य धन्य धारे सुम सुन्दर साज॥ 
जों सरपुर ह मैं नहि देख्यो जाय। 
सो सब दृश्य अलोलिक इते लखाय ॥ 
मनहूँ जगत की सब श्री इते सकेलि। 
धरयो आनि विधिने कोऊ विधि इत मेलि ॥ 
मुसकुराय बोल्यो दूजो गन्धव। 
बेकंठहूँ सो बठयो आज या गवे॥ 
ननदन बन त्यों इतर देवगन बाग। 
सबे हीन छुबि बनयो यह निज्ञ भाग ॥ 
ये गोपी खुर बालन रहीं लज्ञाय | 
श्री समृद्धि गुन रूप गुमान बढ़ाय ॥ 
वृन्दाबन छबि सहित सकल सुख साज । 
क्यों न लद्दे जहँ निबसत श्री बृजराज ॥ 
आज इति श्री जाकी हे हे मित्र । 
सुख सम्ठद्धि दिन बीते जासु पविन्न ॥ 


( ७७ ) 


पुनिन दोयहें श्रब इत रास बिलास। 
राग रंग आनन्द प्रेम परिहास ॥ 
अन्तिम शोभा लखि लेबे द्वित आज । 
आवत है इत उमड़शो देव समाज ॥। 
यासों घूमि लख्यो दमहूँ सब ठाम। 
पुनि कहें लखि परिहें यह छुबि अभिराम ॥ 
चलहु कहूँ छिपि देखें हम इत पास। 
होन चहत आरम्भ रखसीली रास ॥ 
आइई छुये नभ में घन खुन्दर स्याम। 
तनि वितान सम निरख्यो रोके घाम ॥ 
इन्द्र धनुष की भालर चहूँ लगाय। 
चमकि चंचला सूचत समय सुद्दाय ॥ 
यों कद्दि पीछे घूम्यो नेक निद्दारि। 
लखि अक्रूर कुपित हो दियो निकारि॥ 
परवस परि अक्रूर तज्यों बद्द ठाम। 
आयो निज रथ पर कछु द्वित विश्राम ॥ 
लग्यो सोचिबों गन्धवंन की बात। 
यह समुझूचो पे समुकचो नहि समुझात ॥| 
इतने दीं में महा मधुर चुनि कान। 
परी आनि मुरली की मोहत प्रान॥ 
जय जय शब्द सोर सुनि परयो मद्द।न । 
स्वर्ग सुमन बरषत लखि देव बिमान ॥ 
अति आतुर हे रथ दॉक्यो तिधि ओर | 
निरण्यो रच्छुत द्वार सिंह दें घोर ॥ 


( ७८ ) 
लखि स्यन्दन वे उते उठे शुरांय। 
डरपि भजे ले निज थे प्रान. पराय॥| 
छुन हीं में रथ बढ़ि पहुँचयो बहु दूर | 
थक्‍यो निवारत बल करि भल अक्रर ।! 
रुफ्यो जाय कोड विधि बह बन के छोर ! 
लग्यो सुनन शअ्रक्रर मनोहर सोर॥ 
बजत सरंगी बहु इसराज सितार ! 
फराँक मजीरे मसक समय अनुसार ।। 
जल तरंग डफ ढोलक चंग मस्दंग | 
मुरज नफीरी खुर सिंगार भुदद चंग।॥ 
बीन सरोद कबहूँ कोमल सुर मन्द। 
कबहूँ दुन्दुभी नाद देत आनन्द ।। 
लाखन घुघरू किकिनि कलरबव संंग। 
सबहि एक खुर में मिलि बजत रुढंग ॥ 
खुनि श्री राग अलापन कंठ हज़ार । 
मोहे नारद सारद शिव रिभ्वार ॥ 
सकल राग रागिनी तहाँ कर जोरि। 
बिनवत गान लहन ह्वित मान बह्दोरि ॥ 
सुर किन्नर गन्धर्व अ्रप्सरन संग। 
मोहे निज श॒ुन गर्व त्यागि हे दंग। 
सकल सिद्धि चारन ऋषि मुनि दिगपाल । 
मोददे सकल जीब जल थल तिद्दि काल | 
रवि रथ रुक्‍्यो मन्द परि पवन प्रयाह | 
कालिन्दी जल रुफ्यो सुनन सर चाइ ॥ 


( ७६ ) 
खोये सधि बुधि बेचारो अक्रूर । 
मोहद्यो मन परि खुख सागर में पूर॥ 
रास बन्दहू भये भई बहु बेर। 
है चेतन्‍य परयो चिन्ता की फेर ॥ 
निरण्यो नभ में नदिं सर एक विमान | 
तरल ताल नहिं त्यों सुनि सुर सन्धान ॥ 
भई रास गुनि बन्द चहयो वृज्ञ आर। 
तक वितके विविध विधि करत अ्रथार ॥ 
मारग में चहुँ दिसि लखि छुबि अभिराम । 
जान्यो वृज्ञ समग्र शोभा का धाम ॥ 
निरख्ये। पूरव सो बदलये सब रंग । 
विसमय अ्रति अधिकात भये। मन दंग ॥ 
यों चलि नन्‍द गाँव लखि के कछु दूर । 
चिते चकित चित कहदन लग्ये। अक्रूर ॥ 
अदा कद्दा श्रचरज कछु क्यो न जाय । 
जितद्दि लखों तित अद्भुत दृश्य दिखाय ॥ 
 ख़ख्यों बार बहु नन्‍द्‌ गाँव में आय। 
जिट्दि छुबि लखि चित आज रहो चकराय ॥ 
परम उच्च अ्रद्टालिकानि की रासि। 
धारि रहो अलका के सम यह भासि ॥ 
कियों भाग कोउ अमराधती उठाय। 
ल्‍्याय दियो सुरगन बज बीच बसाय ॥ 
कोन समुझ्ति -हहि सके गोपगन ग्राम । 
चन्‍यो अहै जो श्री समृद्धि को धाम 8. 


( ८० ) 
इन शब्रचरज काजनि को कारन पएक। 
है जामे फेसहु नहि. संसय नेक ॥ 
जाके प्रगटे अकथ ग्रनोखे काम। 
भये दते सोइ निवसन को यह धाम ॥ 


यों बहु प्रकार विचार चित्त मैं करत पुर पठत भयो। 

खखि नन्‍द की आनन्द मय बर भवन अति छुबि सो छुयो ॥ 
च् बज 

कछु दूर प॑ श्रक्कर तजि रथ द्वार दिसि पग द्ध॑ दयो। 

मित्रि नन्द कियो प्रणाम सादर ताहि निज गृद ले गयो ॥ 


इति श्री अक्रूर वुज गवन नामक 
दृतीय सगे समाप्त 





अथ तृतीय सगे 


करि स्वागत बहु भाय, श्रति आनन्द उछादह संग। 
अक्ररद्दि बेठाय, नन्‍द ल्याय निज द्वार पे ॥श॥ 
आतिथेय सत्कार, अध्ये पाद्यादिक दियो। 
भोजन रुचि अनुसार,, परस्यो बिबिध प्रकार के ॥२॥ 
भोजन कीन्यो जानि, प्याय सुशीतल मधुर जल । 
अंचवाये। सनन्‍्मानि, दिया पान लाची अतर ॥श॥ 
स्वस्थ जानि श्रक्रूर, कुशल प्रश्न पूछुन लग्यो । 
इतनदि में कछु दूर, सों बाजी मुरली मधुर ॥»॥ 
स॒नि मुरली तजि काम, दौर सब निज भवन तज्ि । 
वृद्ध बाल नर बाम, निरखन द्वित घनस्याम छुबि ॥4%॥४ 


( ८१ ) 


नन्‍द यशोदा संग, चले भपटि अक्रूर ह। 
रंगे प्रेम के रंग, इक टक मंग लागे लबन ॥६॥ 
गोधूली गश्तिताय, धूली गो पग उड़ि गगन। 
रजनी रही बनाय, दे दबि अवनि अकास की ॥७॥ 
तरइन सो छितिराय, सोह्यो सुरभि समूह सित। 
मध्य रह्यो मत भाय, चन्द बन्यों वृज्ञचन्‍द्‌ मुख ।।८॥ 
हरि वियोग तम रासि, सींचन सुधा संयोग जनु । 
लोचन सद्दस विकासि, दियो मनहुँ केरव कुलदि ॥६॥ 
वृज़ जन मन हुलसाय, दियो भ्रमित आनन्द भरि। 
जनु सागर लद्दराय, पेखत पूनों खुधा घर ॥१०॥ 
ले ले कंचन थार, सञज्ञोी आरतो के रहों। 
गोपी निज २द्धार, बार २ मन वबारि के॥१श१॥ 
रुकत चलत गति मन्द, द्वार २ पूजा लद्त। 
नन्‍द नदन साननद, पहुँचे निज गृद पौरि पर ॥११५॥ 
वारत राई नोन, जननि जपोदा मुदित मन । 
करति आरतो सोन, मुद्रर निछाबरि करि कटद्ठत ॥१३॥ 
आबदु मेरे प्रान, उर लत्रगाय चूमत मुख । 
चदह्यो भप्नन ले जान, रूपष्ण ओर बल्वएम कह ॥१७॥ 
पे अऋर निद्दारि, पहुँचे ते ताझे निकट। 
पूजतोय निरधारि, करि प्रणाम फायनि परे॥१०) 
डर लगाय अक्रू, अऋयनोय आनन्द खट्दि। 
सरथो दियो भरपूर, लग्यो असीसन बार बहु॥रद्दा 
कह्यो नन्‍द दरखाय, “चचा तुम्दारे ये अं 4 
इत मथुरा सों आय, कियो छतार व आज मुद्दि ॥१७॥ 


( ८२ ) 


अब ग्रद भीतर जाहु, कर पग मुख धोबषहु दोऊ | 
स्वस्थ द्वोय कछु खाहु, तब आबहु बातें करहु ॥”श८॥ 
पूछयो सदु मुखुकाय, मन मोहन अक्रूर सन। 
“कददहु चचा समुझाय, कुशल छेम सकुटुम्ब निज॥१६॥ 
परम अ्रनुग्नद कीन, दीन दरस इत आइके। 

अब जो वृत्त नवीन, द्वोय कद्दहु सो करि कृपा ॥?२०॥ 
चित चिन्ता सों चूर, संसय बिसमय सो भरयो। 
कह्यो सकुचि अक्रूर, “अदै कुशल सानन्द सब ॥२१॥ 
हे मेरे प्रिय प्रान, मधुपुर में नृप कंस ने। 
सुन्दर सहित विधान, धनुष यज्ञ कीन्यों चढें ॥२२॥ 
मन्न युद्ध तिद्दि संग, क्रीड़ा कोतुक आदि बहु। 
उत्सव रंग बिरंग, वहाँ होइहे विविधि विधि ॥२३॥ 
होन सम्मिलित काज, तुम कहूँ आमंत्रित कियो। 
जाद्वित में इत आज, श्रायो प्रेरित च्ृपति सो ॥२४॥ 
नन्‍द आदि गोपाल, सबहिं वुलायो मान धन । 

लखि २ होहु निहाल, उत की नव लीला ललित ॥२५॥ 
तासों मिलि सब लोग, चलहु सकारे हरषि द्विय । 
मिल्‍्यो अपूरब जोग, चुप दरसन आनन्द लद्दन ॥२द॥ 
कह्यों हिये दरखाय, दामोदर अ्रक्रुए सोँं। 
“परम कृपा दरसाय, भोज्राज़ निश्चय हमें ॥२७॥ 
उते बुलायो टेरि, लखिबे द्वित उत्सब महत। 
दरषित हू हैं हेरि, हम सब संग आपके ॥२८॥ 
बहुत दिनन सों चाह, लखन मधुपुरी की रही । 

राज धानि वृज़ नादद,, सुनि जो श्रतिसय रुचिर ॥२६॥ 


( «रे ) 
करदि आप विश्राम, थाक्रे आये दूर सो। 
प्रात६द्दि झ्रय प्रनाम, करि चलि हों संग आप उत” ॥३०॥ 
श्रतिसय विस्मित होय, क्यो सदमि अक्रूर यद । 
“खाहु पियहु खुख सोय, जाहु तात अब तुम भवन ॥३१॥ 
तब पुनि कियो प्रनाम, लद्दे असीस अक्रूर सन । 
गवने खुन्दर श्याम, निज गृह भीतर जननि संग ॥३२॥ 
सद्दम्यो मन अक्रूर, ज्यों श्रद्दि खुनि धुनि तूमरी। 
अति चिन्ता सों चूर, हे चित मैं चिन्तन लग्यो ॥३३॥ 
सब अचरज़ मय बात, सुनत लखत इत आय में । 
कह्यो कल्लू नहि जात, सके न मन अनुमान करि ॥३७॥ 
यह शिशु परम अयान, होन जोग श्रति स्त्रत्प बय | 
सो बल बुद्धि निधान, दुसद्द तेज युत है महत ॥३५॥ 
जाके जन्म प्राय, भह स्वर्ग वृज्ञ भूमि यहु। 
जा छुबि मनदि लुभाय, रही मदन मूरति मनो॥३६।॥ 
थधन्‍्य २ बखुदेव, धन्य देवकी देकि तू। 
जान्यो जग नहि भेव, जन्यो अजन्मा जिन खुबन ॥३७॥ 
धन्य भयो यदुवबंश, जाके जन्म प्रभाव सों। 
कट्दा बापुरो कंस, ता बेरी बनि करि सके ॥३े८॥ 
अति विचिन्न यद्द बात, जन्पो उते पहुँच्यो इते। 
नन्‍द कद्दायो तात, मद्दरि यशोदा त्यों जननि ॥रेध॥ 
तऊ धन्य ये लोग, लख्यो बाल लीला ललित । 
पूरब पुन्य संयोग, गोद खिलायो चूमि मुख ॥४०।॥ 
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थों सोचत झक्रूर, नन्‍्दराय अजुचरन सन। 
कह्यों निकट अरु दूर, बृज मंडल में जाहु तुम ॥४१॥ 
सब गोपन समुभाय, कट्दी च्ृपति आदेस यह । 
पठयो सबन बुलाय, कंस राज मथुरा पुरी ॥४२॥ 
घनष यज्ञ को साज, उते सजायो अ्रति मद्दत । 
होन सम्मलित काज, दम सब चलिहँ भोर उत ॥४३॥ 
ले सब लोग सकार, पलो विलम्ब न द्वोय कु । 
यथा शक्ति अनुसार, सजहु उपायन न्ृपति द्वित ॥४७॥ 
धसियत जाके राज, ताके गृह कारज परचो। 
चादे जितो अकाज, होय तऊ सब सँग चलो ॥४५॥ 
खुनि सेवक आदेस, चले दरखि चहुँ दिसि तुरत । 
बोले तब गोपेश, चि.न्‍्तत चित अ्रक्रूर सो ॥४७॥ 
अद्दो सुदहदृदबर एक, बात चहत हम पूछिवे। 
कद्दहु रूपा करि नेक, हित विचारि चित आप श्रब ॥४७) 
ले बहु विधि उपहार, सकल गोप सँग दम चलें । 

इत लखिबे घर द्वार, राखि कृष्ण बलराम कह ॥४८॥ 
अनुखित तो कछु नाहि कारन जप को कोप तो । 
झाशंका मन माहि, बिविध उठत बिन कारने ॥४६॥ 
तासों कदृहु विचारि, श्रेयस्कर जो द्ोय तिहि। 

मैं न सको निरधारि, पूछुत तुम सों जानि द्वित ॥४०॥ 
बोल्यो तब श्रक्रर, मुखुकुराय नंद राय सों। 
संसय सब करि दूर, चलहु खुतन ले संग तुम ॥५१॥ 
नद्दि चिन्ता को काम, केसेह यामैं कछू। 

लद्दि सब भाँति अराम, आनन्दित हे ही सबे ॥५२॥ 
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राम कृष्ण दोउ भाय, अवसि बुलायो भेज उप। 
कह्यो मोदि समुकाय, स्यावहु तिन कहँ जतन सो ॥४शा। 
विबिध अलोकिक काज, कीन्यो इन सुनि चाव सो । 
चदत मिलन महराज, निज सामन्‍त समुझि सबल ॥५छ॥। 
क्यो यदपि समुझाय, बिवेध भांति अक्रूर ने। 
पे न सके नन्द्राय, निज चित चिन्ता दूर करि ॥५७॥ 
बहु बीती निस्ति |जानि, क्यो नन्‍्द अक्रूर सो । 
विछी सेज सख द्वानि करहु आप विश्राम अब ॥५६॥ 
दमहूँ सोवन जात, पुनरपि याद्दि विचारिहे । 
चलियो उते प्रभात, कौन कोन संग है उचित ॥५७॥ 
नन्‍द गबन गृद्द कीन, लख्यो यशोदा अ्रनमनी। 
कीने बदन मल्लीन, सेचत माचत नीर दग ॥५८॥ 
यदपि गये जिय जानि, नन्द राय कारन व्यथा। : 
निकट जाय गद्दि पानि, तऊ ताहि पूछन लगे ॥५६॥ 
ननन्‍्दरानि तब रोय, कह्यो कद्दा पूछन चढदी। 
सब सुख साधन खेोय, देन चद्दवत यह आइ इत ॥६०॥। 
कुटिल कुचाली कूर, कहवावत श्रक्रूर जा। 
करहु काउ बिधि दूर, याद्दि निगोड़े निरदई ॥६१॥ 
नतरू निपूतो प्रात, ले जेदे सेंग आपने। 
छुलबल करि देाउ श्रात, छुगन मगन मम प्रान प्रिय ॥६२॥ 
ये दाउ मेरे लाल, देाऊ मेरे दगन सम। 
जिन बिन रद्दति बिद्दाल, बछुरन चारन जात जब ॥६३॥ 
तब मथुरा का जान, भला कोन विधि सद्दि सकों । 
धरू तजि दैहदों प्रान, जान न देंहों केसहूँ।॥६७॥ 
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कहा बुलाबत कंस, इन देाउ साले बालकन । 
हाय ताल निरबंस, जे इन लखे कुदीठ सो ॥६७५॥ 
कस कु करदहु उपाय, जाय भाजि अक्रूर निसि | 

न तरु अवसि फुसिलाय, ले जेदे वह प्रानथन ॥६६॥ 
ये देउ बाल अयान, भले बुरो जाने न कछु । 
उत्सव सनत मद्दान, ठान लिये उत ज्ञान मत ॥६अ। 
समुझाये। बह बार, में तिन कहूँ सब भाँति सन । 

पे न रुकन स्वीकार, करत केसह वे देाऊ।॥८॥ 
जाता केउ विधि मान, कद्दन सुनन सो बड़े पे । 
सुनत देत नहिं कान, छोटे हैं खेोटो निपट ॥६६॥ 
लगे युक्ति तव कौन, कद्दत न मैय्या सोच करि। 
लखि हों जो सब तोन, तो कहूँ आय खुनाय हों ॥७०॥ 
लखी मधुपुरी नाहि, राजधानि कोड नृपन में । 
तिद्दि निरखन मन माँदि, श्रद्दे लाला लागि श्रति ॥७१॥ 
तिन दोउन लखि संग, उत्सव विविध प्रकार यदद । 
खेल कूद बहु रंग, देखि दोऊ संग आइहों ॥७श॥ 
या में का डर तोहिं, द्वे दिन जाबे में उसे। 
सकत जीति को मोदि, जुद्ध जुरे जाया जगत ॥७श॥ 
निपट अटपटी बात, कद्दत इँंसत नटखट निठुर। 
करू कटद्दा न खुकात, नदिं वसात बासों कड्ढू ॥७४॥ 
सुनि यछुदा की बात, नन्दराय ठंगि से गये । 
फह्यो कछू नदिं जात, मोद मद्ोदधि में परे ॥७५॥ 
मनहीं मन अनुमान, करन कहा तब हें सकत | 

जब चादत ये जान, कोन रोकि है तब उन्हें ॥७६॥ 
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स्यों छुप को आदेस, टारि कहाँ हम बच्ि सकत | 
खिन्‍ता यदपि विशेष, श्रद्द जाइबे में डसे॥७»॥। 
पे महि और उपाय, जब याको कोड लखि परे। 
तब जगदीस सद्दाय, करिद्दे निश्चय अ्रवसि कछु ॥9८॥ 
पे जखुदा किटद्दि रीति, धीर धारिदे ह्वो जननि। 
याकी मोद्दि प्रतीति, प्रान त्यागिददे वह अ्रवसि ॥७६॥ 
समुभाऊँ कहि फाह्द, यह नहिं समुभझाई परे। 
अब दरि हाथ निवाह, कट्दि मन धीरज धारिहिय ॥८०॥ 
लग्यो कददन समुकझाय, जखुमति कहूँ नदराय जू। 
यारम्बार बुझाय, नदिं चिन्ता को काम कछु ॥८१॥ 
मैं तिनके संग जात, सब लखाय उत्सब उते। 
ले आवहूं दोउ भ्रात, सहित कुशल तेरे निकट ॥८२५॥ 
दें दिन धीरज धारि, हे खुन्दरि तू कोड विधि। 
यह चित माँध्दि विचारि, गाय चरावन जात बन ॥८३॥ 
मैं नहिं दे तो जान, उन्हें साथ अक्रर के। 
उत्सव निरखन ध्यान, बे न मानिहें कोऊ विधि ॥८७॥ 
तब फिर कौन उपाय, कीजे बतलाओो समुक्ति। 
बे दोऊ मचलाय, जे सँग जेंहईे। अबसि ॥८५॥ 
समुकावत बहु भाँति, नंदरानी नंद्राय जू। 
मद्दामोह मैं मानि, यें न खुनति वद्द बेन कछु ॥८६।॥ 
चली निसा वह बीति, जुकी न इनकी बतकदी | 
समुभायो सब रीति, पें जखुमति समुझी न कछु ॥८७॥ 
सब वृज़ मंडल बीच, समाचार फेल्यो यहै। 
सबें ऊँच अरू नीच, नर नारी सोचन लगे ॥८८॥ 
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जाँय उते नंदराय, कृष्ण गम्नन उत ठीक नहिं । 
कहें सबे अनखाय, सहस मुखन पक्रदि बबन ॥८६॥ 
खुनि गुन गन गोपाल, कंस बुरों मानत मनदि । 
तासों तित इद्दि काल, गमन उचित नहि ता सुग्रत ॥६०।। 
रोको तिय चलि ताहि, केतेहु आन न पावहीं । 

बहु समभझाय सराहि, विविधि भाँति कर जोरि के ॥६१॥ 
लें२ के सिर भार, न॒पति उपायन सब कोऊ । 
चलो नन्द के द्वार, मित्रि सब संग समुभावदीं ॥६२॥ 
थों. कद्दि सब गोपाल, चले नन्‍द के भवन कहें । 

उन पीछे बृजबाल, चलीं सबे मन बिलखती ॥६३॥ 
कोउ कद्दति हे वीर, केसी यघछुदा मंद मति। 
जिन धारथों उर घीर, कृष्ण गमन खुनि मधुपुरी ॥६७॥ 
कहें केति सक्षिप्रान, में तज्ि दैदों जात उन। 
यद्द निश्चय तू जान, रोकि कोउ विधि नन्‍द खुत ॥६५॥ 
कोउ कद्दति गह्ठि फंड, राजखोंगोी में स्थाम को । 
दोनि देद्दि तो भेंट, वाप़ों मेरो दे भट्ट धध्दा। 
भाखति कोउ चल बोर, नन्‍द द्वार अर बेगदों। 
कहूँ न बद्द बेपीर, छल बल करे भाजे निकरे ॥६७॥ 
कहें किती वृज्ञ बाम, अटी निपट बह निरदई । 
जेहे भजि घनश्याम, के तेद कड्ु नहिं मानिद्दै॥६्८ा। 
तासों 'चलि नेंद गेह, मरी सब विष खाय उत । 
कटद्दा द्ोइहे देह, प्रान जात जब है सलीो ॥६६।॥ 
कद्दत विविध यों बात, व्याऊु ज हे निज सखित सो । 
चलीं सबे बिललात, नन्‍द सदन बुत को बू ॥१००॥ 
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खुनत प्रजा गन सोर, सोचत समुभत चकिजकति। 
रुकति रुदित करि रोर, भोर ट्वोन के प्रथम ही ॥१०१॥ 


कवित्त 


केसो है बिधान विधिना को न जनाय कछू, 
जाय मधु परी फिर कब इत आईहें। 
नाग सिर नाथि हैं उठाइ धरा धर कर 
दावानल पान करि हमहे बचाइहें॥ 
गाइन चराइहें कदम्ब चढ़ि प्रेमघन, 
बाँसुरी बजाइहँ ओऔ रस बरसाहहें॥ 
जाके भुजबल बस्तो रघश्यो वैरिद्दीन दुज, 
सोई दुजराज आज बज तजि जाइहें॥ 


दूध दथधि माखन को भार कितनेहीं धरे, 
सिर पर लठा कितने हीं लिये निज़कर । 
वज वनिता की अ्रवली अनेक विलखति, 
बकति परस्पर कट्दत धरों बंसीघर ॥ 
प्रेमघन स्याम के वियोग की व्यथा की घटा, 
घुमड़ि रही सी वृज मंडल पे घोरतर । 
बाल वृद्ध जुआ नर नारिन की एक संग, 
भारी भीर जात है जुरति नन्द द्वार पर ॥ 


श्रीकृष्ण सम्मेलन 
नामक तृतीय सभे। 





चतुर्थ सगे 


पद्धरी छन्द 


दें घटिका रजनी रही जानि। 
तज्ि सेज संग आलस्य ग्लानि ॥१॥ 
अक्रूर उठे अतिसय सकार। 
करि नित्य कृत्य निज सब प्रकार ॥२॥ 
निज सारथीदि आदेश कीन। 
तैयार करहु रथ हे प्रबीन ।३॥ 
आये जब देखे नन्‍द द्वार। 
जिमि रद्दी भीर तहँ अ्रति अपार ॥४॥ 
उपद्दार भार गोपाल बृन्द। 
लीनेसि देवे द्वित नरिन्द ॥५॥ 
बकि रहे सदस नारीन संग। 

हे मतवारे ज्यों पिये भंग॥॥। 
कोउ कट्दत मन्‍्द मति नन्दराय। 
बोरो बनि तू किमि गयो द्वाय ॥७॥ 
पठवत मथुरा घन स्यथाम राम । 
अति कुटिल कसाई कंसधाम ॥८॥ 
वृज जिश्रत सकल जा मुख निद्दारि 
जो देत सदस सौ विश्न टारि॥६॥ 
जो हे तृज़ को/सब विधि अधार | 
दम सब को रच्छा करन द्वार ॥१०॥ 
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हम कथबहूँ न दैहें तादि जान। 
जय लो या घट मैं बसत प्रान ॥११॥ 
कोड कद्दति अरी यशुदा अयानि । 
तू करति कहा नहिं सकल जानि ॥११॥ 
पठथत मथुरा निजडे कुमार । 
ओ हम सब को जीवन अधार ॥१३॥ 
होतदि इनके दोड दगन ओट | 
लगिदहे हम कहूँ सब जगत खोट ॥१४॥ 
बचिददे तेरो किद्दि भाँति प्रान। 
का समुझ्ति देत तू तिन्‍्हे जान ॥९१५।॥ 
धरि सकिटद्दे तू किद्दि भाँति धीर । 
सकिदहै सहि केसे दुसद्द पीर ॥१६॥ 
मिलि कट्दत गोपिका तादि घेरि। 
पेहै नहि समुझन समय फेरि ॥१७॥ 
जनि देय उसे तू इन्हे जान। 
येई हम सब के समुक्ति प्रान ॥१८॥ 
केसो कठोर द्विय द्वाय कीन। 
जल बिन जीहें किद्दि भाँति मीन ॥१६॥ 
तू समुझूति नहि ग्वालिन गवांरि । 
पेगद्दि इन जये ते निवारि॥२०॥ 
कु देत न उत्तर नन्दरानि। 
लेती उसास धघरि सोौस पानि ॥२१॥ 
कोउ कद्दत गोपिका किते स्याम | 
भाग्यो तो ले नदिं संग राम ॥२२॥ 


( ६२ 9 
गद्दि रोको दाकों कोऊ धाय । 
छिपि भजे न वह करि कोड उपाय ॥२३॥ 
यों चली ग्वालिनी सखिन टोरि। 
वहु रहीं नन्‍द मन्दिरदहिं घेरि॥२७॥ 
कोड कद्दत जात लखि राम स्याम। 
धरि लीजो तिद्दि मिलि सकल बाम ॥२५॥ 
बहु गई जहाँ रथ रहो ठाढ़ । 
लें रश्मि करन सो गहीं गाढ़ ॥२६॥ 
प्रति आरा चक्रन गहे हाँथ। 
बहु नारि रहीं निज पटकि माँथ ॥२७॥ 
सो २ साई मग सकल रोंकि। 
चिहलात विकल हिय करन ठोंकि ॥२८॥ 
कर ले विष कितनी कद्दत टेरि। 
: मरि हैं हम ता छुन गमन हेरि ॥२६॥ 
वहु लें कर गर दीने कटार। 
कहि रहीं अरे यशुदा कुमार ॥३०॥ 
नहि देह अकेली तोहि जान। 
पठवहुँगी में तुम संग प्रान ॥३१॥ 
करुणामय क्रन्दन खुनत नारि। 
सेंग दृश्य भयंकर यों निहारि ॥३२॥ 
अति उत्तजित हम ज्ञान होय। 
मुख आंखुन ते निज धोय रोय ॥३५॥ 
बोल्यो अधीर हो एक गोप। 
सहि सक्‍यो न केसेहु दुसह कोप ॥३४॥ 


( &३. ) 


सॉंचत मोचत दग दोउठ नीर। 
गहि मौन मनहि मन हे अधीर ॥३७॥ 
उठि कट्ोो अरे श्रक्रूर कूर। 
तू भाग यहाँ ते तुरत दूर॥रछष। 
नहि फोरों में तेरो कपार। 
दम सब कहें लें तू कोंकि भार ॥३७॥ 
पे जान न देंहों उसे श्याम। 
कोड विधि केलेह कंस धाम ॥३८॥ 
तू आयो द्ुज़ को प्रान लेन। 
सद्दसन मनठुजन दुख दुसह देन ॥३६॥ 
हे खल्न नहि लागति तोहि लाज । 
इन बालन सॉपत कंस राज़ ॥४०॥ 
कोड देत बधिक कर धरि मराल । 
सोॉंपत सिंददहि कोउ सुरभि बाल ॥४१॥ 
जा भाजि वेग द्वे रथ सवार । 
क्यों लेत पाप को सीस भार ॥७२॥ 
खुनि सकुचानो अक्रूर बेन। 
समुभथो साँचो यह उचित हेन ॥४३॥ 
है निज कुल कमल पतंग स्याम । 
तिहि देबो कंस नशंस काम ॥७४॥ 
सूथी खुनि वृतज्ञ वासीन बात । 
अक्र कह्यो हम अवद्दि जात ॥३५॥ 
है तुमरी साचहूँ उचित सीख । 
हम कहूँ खायहें माँगि भीख ॥४६॥ 
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ले नहिं जेंहँ श्याम राम। 
सठ॒ पहुँचावन कंस धाम ॥४७॥ 
खुनि रुघत उचित अक्रूर बेन। 

बज वासी लगे आसीस दैन ॥४८॥ 
तू धन्य खुहद हित करन हार। 
निष्कपट न्‍्यायरत अ्रति उदार ॥४६॥ 
जिन नाम अर्थ तू सत्य कीन। 

हम सब कहें जीवन दान दीन ॥५०॥ 
जो इन कहँ मारन चद्दत नीच । 

मुख दिखलेंदों किमि जगत बीच ॥५१॥ 
कुल बालक घालक जग कद्दाय। 
घधिक जीवन खुख संसार पाय ॥४२॥ 
जगदीस करे तेरो सहाय | 
कटद्दि रह्दे सोर सब कोड मचाय ॥५३॥ 
जगि परे श्यामझछुन्दर खुजान । 

चहूँ दिसि कोलाइल खुनत कान ॥५७॥ 
बिन पूछे ही सब जानि तवृत्त। 
कछु भये न चंचल चकित चित्त ॥५५॥ 
करि आवश्यक आरम्भ रूत्य । 
जिद्दि भाँति करत बे रहे नित्य ॥५७।॥ 
बवैसेहीं निकरे आय द्वार। 
नित के से द्वी साजे सिंगार ॥५७॥ 
बलराम सेंग सूथे सुभाय। 
मुसुकात सकल जन मन लुभाय ॥५८॥ 
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लखि सब थिन्लाने एक साथ। 
दिखराबत तलिन्हें उठाय हाथ ॥५६॥ 
देखहु बह आशाये राम श्याम । 
भूले सनेद्द को मनहूँ नाम ॥६०॥ 
हे कृष्ण कद्दो तुम किते जञान। 
चाहत ले गोपी ग्याल प्रान ॥६१॥ 
तूं लेतो इतनो मन बविचारि। 
इम सकत कबे तुद्दि छुन विसारि ॥६२॥ 
केसेहूँ नदहिं देदों तोदि जान। 
तूही हम सब को अहे प्रान ॥६३॥ 
जेबोी चाहै हठ जुपे धारि। 
तो ले असि कर सबहिन सेंद्वारि ॥६७॥ 
सनि बिवस प्रेम श्री कृष्ण बैन । 
सुस्मित युत उत्तर लगे दैन ॥६५॥ 
केसी दे यद्द इत भीर भार। 
लखि परे न जाको वार पार ॥६६॥ 
सिर घरे भार सब गोप आय। 
गोपीन संग सुधि बुधि गँंवाय ॥६७॥ 
बकि रहे कहा नहिं परे जानि। 
मन में बिन कारन माख मानि ॥६८॥ 
गोचारन कोउन गयो ग्वाल। 
थोले विधिन्र लख्ि परे द्वाल ॥६६॥ 
कहुँ बजत मथानी नहिं खुनात। 
दछणिथि बेथधन कोउठ गोपी न जात ॥७०॥ 
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व्रुज त्यागिन हम है कहूँ जात। 
कैसी विचित्र तुम कद्दत बात ॥७१॥ 
वन्दाबन हे मम नित निवास । 
या में राखह तुम दृढ़ विस्वास ॥७२॥ 
तुमरी हम पे जिहि भाँति ध्रीति। 
तुमहूँ हम कह प्रिय तिही रीति ॥७शे॥ 
केसे तुम कहें हम सकहि त्यागि। 
सोचहु भ्रम' निद्रा तनक त्यागि ॥७४॥ 
सब सों अति निकट रहें सदेव । 
तब विलखत हो तुम क्‍यों चृथेष ॥जश।। 
अब जाहु करहु निज काम धाम । 
मन सो भुलाय श्रम शोक नाम ॥७६॥ 
गंभीर गिरा खुनि या प्रकार। 
नहि सके समुक्ति श्र्थद्ि ग्रपार ॥७»॥ 
अति हे प्रसन्न जखुदा कुमार । 
सब लगे असीसन बार बार ॥७८॥ 
अक्रूर निकट पुनि स्याम जाय। 
बोले प्रनाम करि सीस नाय ॥७६॥ 
निरख्यो तुम इनको चचा हाल। 
बेहाल भये हैं सकल ग्वाल ॥८०॥ 
मथुरा दिसि गवनहु बेगि आप । 
इत खुनहु न इनके बवथा शाप ॥८१॥ 
अस कट्दि कीनो भुकि के प्रनाम। 
फिर चले. नन्‍द ढिग घनस्याम ॥८शा 
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बोले तिन सों सूद मुसकुराय। 
क्यों बाबा रहे बिलम लगाय ॥८रशे। 
मधुपुरी पधारोी तुमहईँ संग। 
लें ग्वालन को दल बल खुढंग ॥८७॥ 
गोबन छोरन हद्वित दमहूँ जात। 
वे चरिबे द्वित व्याकुल लखात ॥८५॥ 
मुख चूमि नन्‍द कट्दि श्री गनेस | 
गवने ले संग ग्वालन असेस ॥८६॥ 
हो मन प्रसन्न धरि सीस भार। 
गबवने सब सजि सुन्दर प्रकार ॥८७॥ 
संग लागे केते ग्वाल बाल। 
गावत दरषित कर देत ताल ॥८८॥ 
यों कहल्यो गोष गोपिन बुकाय। 
सब करो काज़ तुम ग्रहन जाय ॥८६॥ 
जै हैं नहि उत अब राम स्याम। 
इतटहीं विराजिंहँ नन्‍द धाम ॥६०॥ 
हम द्व दिन मथुरा में बिनाय। 
मिलि से पहुँचिहे इते आय ॥६१॥ 
ग्यालिनी भई हरषित महान। 
करि अ्रवनन सो बच खुधा पान ॥६२॥ 
मुख पंकज सब के एक संग। 
आनन्दित बदल्यो सुरुच्चि रंग ॥&३॥ 
पुनि लगे अधर झदु मुस्कुरान। 
लागे चलिब्रे चख्र चाख बयान ॥६४॥ 


( ६८ ) 


फिरि होन तनेनी लागि भोंद। 
बोली कोड स्तरों इक खाय सोंद ।६५॥ 
में कही न तोसों तबे बीर। 
नाइक दही हो जनि तू अधीर ॥६६॥ 
तज्ि जाय सके कब नन्दलाल । 
दम सबन कहूँ वह तीन काल ॥६७॥ 
मेरे सनेह की सहज डोर। 
बेँधि रह्मो आज लो चित्त चोर ॥६८॥ 
चाहत बनियो करि नयो ख्याल । 
धूरतताई करि नन्दलाल ॥६६॥ 
यह नयो निकालयो सोचि ढंग। 
चलियो मथुरा अक्रूर संग ॥१००॥ 
खुनि जादि विकल हे जुरे आनि । 
नर नारि इते तिद्दि साँच मानि ॥१०१॥ 
खटकत मेरो मन रहो बीर। 
यद्यपि डरपी कह्ु हे श्रधीर ॥१०२॥ 
पे ही सोचत जो भयो सोय। 
बह दियो सहज सब झान खोय ॥१०३॥ 
अब अधिक बढ़े है मानि मान। 
होड्दीं वूुज जन जुबतीन प्रान ॥१०४॥ 
यों कहत चलीं सब विविध बात । 
अपने २ ग्रह ओर जात ॥१०५॥ 
पे तऊ किती रुकि रहीं बीच। 
जो फेसी रहीं श्रति प्रेम कीच ॥१०६॥ 
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लखि सूनो थल से रही बेंठि।: 
लागीं कहिबे ञ्यू ऐंटि एऐटि ॥१०७॥ 
राधा बोलीं ललिता झुनाय। 
सखि मेरो द्विय तिटह्दि नद्ठि पत्याय ॥१०८॥ 
वह कहै और कछु करे और। 
नाहिन वाको कछु ठीक ठोर॥१०&॥ 
वह चहे अब कहूँ भाज़ि ज्ञाय । 
वासों कोड की कछु नहिं बसाय ॥११०५। 
में करि न सकों बाकी प्रतीति। 
यद्द जरे निगोड़ी निदधर प्रीति ॥३४११॥ 
हंसि कट्दी बिसाखा ठीक बेंन। 
या में संसय रंचकहु है न॥१शस 
वाकी हैं समुझति आय चाल । 
है जेसो लड्गर नन्दलाल ॥११शे। 
कद्दि चन्द्रावली सखी सयानि। 
तुम सकी न अब लों ताद्दि जानि॥११७॥ 
स्वामिनी दगन की चद्दत चोट। 
बह यद॒पि गयो बनि अधिक खोट ॥११५॥ 
पे तऊ रद्दत द्वाजिर हुजूर। 
मुसुकान मजूरी को मजूर ॥११६॥ 
रुख बदलत दा हा खाय आय। 
लागत चरनन  मानत मनाय ॥११ज। 
राधा सुनि . चन्द्रावली बेन। 
बोली अस कहियबो डचित दै न॥ शर्त 
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झपनी सी जानहु सकल बात। 
बैसीहि दसा सब दिसि दिखात ॥११६॥ 
तेरो दी वह बिन मोल दास। 
तो बिन लेतो रहतो उसास ॥१२०॥ 
मिलि यासों बूक्ी नेक यादहि। 
चाहत चित सों वह निठुर काहि ॥१२१॥ 
दे सीख वादिि दग दया हेरि। 
पेसी लीला नहिं करे फेरि॥१२२॥ 
जासों सब ब्याकुल होय द्ोय। 
तरपे नर नारी रोय रोय ॥१२५श॥ 
बह रहे सदा तेरेद्दि संग। 
पे करे न रस को रंग भंग ॥१२७॥ 
हम ताकी छबि ही लखि अधाय । 
जे हैं जब बद सूद मुसकुराय ॥१२५॥ 
दे है कोड अटपट बोलि बेन" 
करि सरस रसीले नेन सेन ॥१२६॥ 
कबहूँ कंजन मुरली बजाय । 
दैहे तो कानन खुधा प्याय ॥१२ज। 
हँस कद्दी सुने ना मधुर बानि। 
तुम कोऊ ताहि नद्दि सकीं जानि ॥१२८॥ 
वह लेगर निठुर अतिसय प्रयीन। 
सब कहे बस विनहि प्रयास कीन ॥१२६॥ 
काह में वाको नाहि प्रेम। 
नहिं कहूँ निबाहे नेह नेम ॥१३०। 
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जासी मिलि जेहे कहूँ आय। 
मुसक्याय मूढ़ वैहे बनाय ॥१३१॥ 
कहि है तू दी मम प्रिया प्रान। 
है सबद्धि भाँति सब सुस्त निधान ॥१३२॥ 
बिन तेरे देखे तनिक चेंन। 
नहिं लहूँ कहूँ कहूँ सत्य बैन ॥१३३॥ 
तू दया कबहूँ मो पे दिखाय। 
निरदह अधिक जनि अब सताय ॥१३४॥ 
यूज में खुमुखी सोरह हदजार। 
में भूलि सब तुद्दि चद्नद्वार ॥१३०॥ 
ये बातें ती सूधे खुभाय। 
कदट्दि देय सबन बोरी बनाय ॥१३६॥ 
पे नेकदहु निरखि असावधान । 
बहु करे हानि बनि पुनि अजान ॥१३७॥ 
विश्वास कराये सोंह खाय। 
वैसहीं करे पुनि दाब पाय ॥१३८॥ 
लखि दूजी तिय इक सो सनेह । 
दिखराय छुआवे आनि देद्द ॥१३६॥ 
यदनाम करे तिय नित अनेक। 
नहिं राखे कोउ में प्रेम नेक ॥१७०॥ 
लूटे दथि माखन पे न खाय। 
देतो वज बालक गन खबाय ॥१४१॥ 
याको चरित्र समुझो न जात। 
फल या में वाहि कटष्दा लखात ॥१४२॥ 


( १०२१ ) 


तब बोली कोकिल बेनि बेन। 
या में सखि संसय नेक देन ॥१४३॥। 
वद चद्त सबे हमसों रिसाय। 
जासों न प्रीति कोइ सके लाय ॥१४४॥ 
यह हे न जलोदा जन्यो बाल। 
सब कहत बादि तिद्दि नंदलाल ॥१४५॥ 
देवता कोऊ यह मुद्दि जनाय। 
वृज आय रह्यो लीला लखाय ॥१४६॥ 
इत कियो काज उन आय जोन। 
हरि तजि सकिह्दै करि तिन्हे कौन ॥१७७॥ 
वाकी हैं सबे विचित्र बात। 
कारन जिनको नद्दि कछु जनात ॥१४८॥ 
बोली सरोजनी भट्ट श्राज । 
मिलि चलो करो सब यहे काज ॥१४६॥ 
गोचारन हित जब इसते स्याम। 
आबे तब गद्दि तिहि कंज धाम ॥१५०॥ 
ल्याओो अरु पूछी सकल हाल। 
बिन कहे न छोड़ो ननन्‍्दलाल ॥१४५१॥ 
भाई सब के मन यहे बात। 
मिलि भई' सबे तिहि ओर जात ॥१७२॥ 
इत पहुँचि स्याम सुरभीन पास । 
देख्यो उन सब कहें अति उदास ॥१५३॥ 
लागे खुहरावन कोड जाय। 
कोउ कियो प्यार गर उर लगाय ॥१७४॥ 
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कोउ को मुख चूमत कद्दत स्याम । 
कोड सो पूछत ले ताखु नाम ॥१५५॥ 
का कट्दत अम्उतधारा बनाय। 
देऊँ तो बन्धन खोलि आय ॥१४६॥ 
निञ़्कर छोरयो कोउ आय जाय । 
अरू कहो गोपगन सा बुलाय ॥१५७॥ 
तुम कियो व्यथे श्नको अकाज़। 
छोरथो नहिं श्रव लों गाय आज ॥१५८॥ 
अब छोरहु इन बन बेगि जाँय । 
जल पियें दरो तून चरें खाँय ॥१०६॥ 
देखहु रजनी चन्दा दुहन। 
छोड़ियो न इन लखि विपिन खून ॥१६०॥ 
मोती मेँगा सोना चराय। 
श्रति जतन सहित नित इत लयाय ॥१६१॥ 
जबांधियो ख्याइयो थोय पॉछि। 
निज दाथन माथन सिर अ्रंगोछि ॥१६२॥ 
ये अतिसय प्यारी मोहि गाय। 
बिलखें नहिं केसहूँ क्लेश पाथ ॥१६श। 
जा जा धोरी धन चरन काज़। 
घूमरी अरी इत कहा आज ॥१६४॥ 
जा छीर देदद री चरि अधघाय। 
बछुरा तुब रहो उते बुल्लय ॥१६५॥ 
दौरी सुरभी खुलि बिपिन ओर। 
भाजे बछुरे बहु कियो सोर॥१६६॥ 
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इतने में जछुदा गहईे झआाय। 
लीने कंचन थारी सजाय ॥१६७॥ 
माखन मिसिरी मेवा संवारि। 
पकवान सलोनो संग धारि ॥१६८॥ 
हँसि कह्यो कलेऊ करहु आइ। 
तथ लाल चरावन जाहु गाइ ॥१६६॥ 
चलि आये सँग मिलि दोड भाय । 
रोटी माखन सँग नेक खाय ॥१७०॥ 
माधव बनाय मुख कटद्दी बात। 
वबासीहू रोटी कोऊः खात ॥१७१॥ 
जान्यो तेरो घटि गयो प्यार। 
तू ढदूँढ़ि कोड खुत अब गवाँर ॥१७२५॥ 
जो वासी रोटी सके खाय। 
मैं हृढों कोड और माय ॥१७३॥ 
जानत जो में यह तेरो ढंग। 
भाजतो तबे अक्रर  खंग ॥१७७॥। 
हँसि बोली जखुदा अरे लाल। 
तू ही ने कीनो मुद्दि बेहाल ॥१७७॥ 
कल कटद्दी जो तूने बिकट बात। 
मेरी बिलखत हीं बिती रात ॥१७६॥ 
भोरहूँ लो व्याकुलता बढ़ाय। 
तू दियो सकल दुज बुधि बिलाय ॥१७७॥। 
माखन रोटी किद्दि सकी सूमि। 
यह तो विचार निज दिये बूृक्कि ॥१७८॥ 
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मेवा पकवानद्वि कछू खाय। 
जल पीकर गवने दोऊ भाय ॥१७६॥ 
गेंयन गवने मग दोऊ जात। 
बतरात परस्पर मुसकुरात ॥१८०॥ 
गवनयो आगे दल रश्यो जोन। 
पहुँचयो बढ़ि आगे कछू तोन ॥१८श॥ 
आगे आगे दे ननन्‍्दराय। 
ज्ञिन पीछे ग्वाले रहे जाय ॥१८२॥ 
तिन पीछे शकट अनेक जात | 
पीछे सबके स्यन्दन खुद्दात ॥१८३॥ 
जा पे अक्रर रह्यो विराजि। 
गवनत मथुरा हिय रह्यो लाजि ॥१८४॥ 
लखि इत मग फूटत अन्य ओर । 
रथ रोकि लिया तिन तहाँ थार ॥१८७॥ 
सोचन लाग्यो अरब किते जाँव। 
मथुरा में ता नहिं माहि ठाँव ॥१८६॥ 
जा काजहि भेज्यो कंसराय । 
मो सेंग न कृष्ण बलदेव पाय ॥१८ज॥। 
मारिहे मोहि ले कर कृपान | 
सुनि है न केसहूँ बात आन ॥१८८॥। 
या सों चलिबो उत ठीक नाहि। 
हैं बहतेरे थल जगत माँद्ि॥१८६॥ 
जहँ रद्दि कोड विधि जीवन बिताय । 
हम सकहद्ठटि भला तब कोन जाय ॥१६०॥ 
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मथुरा में मरिबे कंस दाँथ। 
बिन धरे मद्दा अघ मोट माँथ ॥१६१॥ 
है ठीक देइब्ो त्यागि देख। 
सद्दि लेबो ओर कोड कलेस ॥१६२॥ 
पे निपट अनोखी एक बात। 
नहिं कारन कछु जाको जनात ॥१६१॥ 
जो कद्दो कृष्ण सेंग चलन रात। 
नटि गये होत हीं वे प्रभात ॥१६४॥ 
बुजबासी नर नारी विद्दयाल। 
लखि भये दयावस नंदलाल ॥१६५॥ 
पे काबे इद्दि न सके विचारि। 
सुनतहि जो दीनो बचन हारि॥१६द६॥ 
मथुरा चलिबे मो सेंग प्रप्नात। 
करि सके न वे कद्दि सहज बात ॥१६७॥ 
सो का वे अब कोऊ प्रकार। 
जेहँ मथुरा वे कंस द्वार॥१६८॥ 
तो बने सूढ़ हम बिनहि काज। 
तज देस कोप ल्दि कंसराज ॥१६६॥ 
या विधि संसय विसमय अनेक | 
परि सक्‍यो न करि वह तऊ नेक ॥२००॥ 
निश्वय अपनो कतंब्य काज | 
जिता समुद्र को बनि जहाज ॥२०१॥ 
उत्पात बात लखि डगमगात। 
चलि आवत इत पुनि उते जात ॥२०२॥ 
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यों सोचत व्याकुल मद्दान । 
अक्रर मेँदि हग खोय ज्ञान ॥२०रे॥| 
चलियो दूजे मग मन विचारि। 
सोल्यो जब दग चॉोक्यो निद्दारि ॥२०७॥ 
सेंग राम कृष्ण रथ पास आय। 
बोले प्रणाम करि. मुसकुराय ॥२०७। 
तुम खड़े तात इत कहहु काह। 
वादिद्दि खोदी क्‍यों करत राह ॥२०६॥ 
चलिये।जित चलिबो तुमद्दि होय । 
चित के सिगरे श्रम जाल खोय ॥२०७॥ 
अक्रूर सक्‍यो कट्टि कछू नाहि। 
समुभथो देखहूँ तो स्वप्न नाह्ठि ॥२०८॥ 
कब पहुंचे इत बे दोऊ भाय। 
चलिये इन कहँ अब कित लियाय ॥२०६॥ 
जो मथुरा दिसि ये चहें ज्ञान । 

तो सकल वृतक्त को आख्यान ॥२१०॥ 
करि देबो इन सों सब प्रकार । 

है मम कतंव्य बिना बिचार ॥२११॥ 
यों सोथि कह्यमो अ्रक्रर बात। 
चलिवो तुम चाही किते तात॥२११॥ 
आओ बेंठो रथ दोड भाय। 
करतय तबथ निश्चय किये जाय ॥२१३॥ 
कल संध्या तुम सों कियो बात। 
कल्लु संछेपद्दधि हम सकुच खात ॥२१४॥ 


( 
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समुभयो पुनि अवसर उचित पाय । 
कहिदँ सब शेष तुमहि बुझाय ॥२१५॥ 
जानहु नहिं तुम कछु जाखु भेद | 
उत जाय तुम्हें कछु जाखु भेद ॥२१६॥ 
तासों सब देहूँ तुमद्दि बताय। 
हो सावधान तुम दोऊ भाय ॥२१७। 
सुनि लेहु कददत जिद्दि में सखेद। 
मथुरेश महीप रहस्य भेद ॥२१८॥ 
मन में तुमसों बहु बुरो मानि। 
चाहत छुल बल सो उते आनि ॥२१६॥ 
तुम नासन कोऊ भाँति प्रान। 
धघधनुयज्ञ आदि उत्सव महान ॥२२०॥ 
जाहित साज्यो उन बहु प्रकार । 
तुम दोउन ल्यावन काज भार ॥२२१॥ 
है मों सिर पठयो इते तात। 
यद्यपि न रुची यह मोद्िि बात ॥२२२॥ 
पर नुप शासन सों का बसाय। 
ग्राया इत चित चिन्ता छिपाय ॥२२३॥ 
भल मन विचारि तुम सकल वात । 
से। करो उचित जा मन लखात ॥२२४॥ 
चाहा जित गवनहुतित बहीारि। 
नहिं मादध्दि लगइये। कछू खेोरि ॥२२०॥ 
उन कीन्ये वन्दी उसद्रनसेन। 
अब चाहत उनके प्रान लेन ॥२२६॥ 
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वखुदेव देवकी दुहन फेरि। 
काराग्रहद राख्ये। कंस घेरि ॥२२७॥' 
जो शअ्रह तुम्हारे बाप माय। 
सद्दि रहे दुःख जे विविधि भाय ॥२२८॥ 
में हूँ यदवंशी ताखु आआात। 

पे करूँ कहा कछ्ु नहिं बसात ॥२२६॥ 
तुब जननी जखुमति अडहे. नाहि। 

नहिं ननद महर त्यों पिता आहि.॥२३०॥ 
विस्तृत है वाकी कथा तात। 
संक्तेप कद्दी हम तत्व बात ॥२३१॥ 
सुनि बोल्यो माथव मुस्कुराय । 
नहिं कारन चिन्ता कछु लखाय ॥२३२॥ 
विधि जा कर जा विधि लिख्यो अन्त । 
तिद्दि कहें अटल श्रुति ज्ञानवन्त ॥२३३॥ : 
जिहि विधि जे होनो जबन काज | 

तब तैस्तोई सब जुरत साज्ञ ॥२३४॥ 
विधि को विधान अ्रति अटल जानि | 
नहि पंडेत जन मन करत ग्लानि ॥२३५॥ 
सो चलहु आप रथ उत बड़ाय। 
देखहि तो चलि कस कंस राय ॥२३६॥ 
जाकी कुनीति जग जन कंपाय । 

रब त्राहि त्राहि दीतो मचाय ॥२३७॥ 
खुनि कह्यो बढ़ावहु रथ प्रवीन। 
झक्रर हरषि आदेस दीन ॥२३८॥ 
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सारथी हाँफे हय रथ बढ़ाय। 
तब चलयो पवन गति सा उड़ाय ॥२३६॥ 
गवनत जिट्दि मग दह रथ महान। 
तरु देत मनहु सम्मान दान ॥२४०॥ 
भरि खिले सुमन सब एक बार। 
बज त्यागि चलत दोउ नंदकुमार ॥२४१॥ 
सींचत वीथी मकरनद धार। 
माधव वियोग दुख थों श्रपार ॥२७२॥ 
बरसावत आँसन रहे रोय। 
वृन्दावन शोभा सकल खोय ॥२७३॥ 
शीतल समीर ले सब स॒वास | 
ले चल्‍यो रहन जनु स्थाम पास ॥२७७॥ 
खग चलते सकल नभ छाय संग। 
घन घिरी घटा जनु रेंग बिरंग ॥२४५॥ 
सब चले छिपाये धूप जात। 
दुहूँ ओर सिखी दोरत स॒द्दात ॥२७६॥ 
दोरीं संग माला हो अधीर। 
ढारत विशाल दग भरे नीर ॥२७७॥ 
जे फिरी देखि बन होत अन्त । 
माधव वियोग दुख दद्दि दुरन्त ॥२७८॥ 
रथ पहुंच्यों मथुरा निकट आय । 
गोपालन सेंग जेँद नन्दराय ॥२७६॥ 
टिकि रहे नगर बाहर सठोर। 
सब निज स॒पास को करन डोर ॥२५०॥ 


( १११ ) 


रथ पे लखि आवबत राम स्याम। 
योले खोटो तुम कियो काम ॥२५१॥ 
तजि वृज्ञ आये तुम दोड भाय। 
नहि आवन की निश्चय कराय ॥२४५२॥ 
स॒नि गोपन की यों मद्दा सोर। 
हँसि के बोले जसदा किसोर ॥२५श॥ 
हम आये इत तुम सबन काज। 
स॒नि तुम पय भय को गिरत गाज ॥२४५४॥ 
तिद्दे चहत निवारन इते आय। 
मति मानह मन में कोड कुभाय ॥२५५॥ 
सब कदहयो भलो जब गये आय । 

तब उतरी आशओश्रो दोऊ भाय ॥२५६॥ 
तब मन मोहन म्दु मुसकुराय। 
अक््रदि बोले यों बुकाय ॥२५ज। 
मधुपुरी पधासे आय तात। 
मिलि कंसराय सों कहहु बात २५८॥ 
हम इत उन आदेखरनुसार। 
झाये बसि निसि दोतद्वि सकार ॥२५६॥ 
पेहँँ निरवन उत्सव अनूप। 
दरखित हे दें लखि कंस भूष ॥२६०॥ 
अक्रर कदयो बस हो खनेद । 
चलि निवसहु निसि मम आज़ गेह ॥२६१॥ 
इत सो उत कछु मिलिहै अराम | . 

है उचित न अस हँसि कद थो स्याम ॥२६२॥ 


( ११२ ) 


पे. कबहूँ उत समय पाय। 

नहिं आज संग साथिन बिहाय ॥२६३॥। 

यों कद्दि उतरे राम स्याम रथ त्यागि के | 

दॉँक्यो रथ अक्रूर चले हय भागि के ॥२६७॥ 

ग्वाल बाल मिलि दुहन अनन्दित होय के । 

खान पान करि निसा बितायो सोइ के ॥२६४॥ 
इति श्री गोविन्द विनोद श्री कृष्ण वुजपरित्याग 

नाम चतुर्थ सगे समाप्तः 





अथ पंचम सगे 


गुनि समय ऊषा उठे सब गोपाल गन हरषाय के | 
लागे जुद्दारन नन्‍्द कहूँ सब देव पितर मनाय के।। 
बोले विलखि तब नन्‍द शिव कल्यान हम सब को कर। 
सेंग कृष्ण अरु बलदेव के सकुशल चले पुनिरपि घरें ॥१॥ 
कोउ कट्टत नाहीं राम स्यामहि जीतिबे वारो कोऊ। 
मानत बुरो हे कंस पे लखि इन्हे सिखि जे सोऊ॥। 
केाउ कद्दत मन चाहत शअ्रवे इत सोौं घर इन फेरिये । 
तो नटत काउ कहि क्‍यों न कारन काऊ पऐसो हेरिये ॥२॥ 
लखि भोर नन्‍द किसार जागे ग्वाल बालन टेरि के। 
सब चले बन की ओर सेर मचाय स्यामहि घरि के ॥ 
करि नित्य छृत्य निवृत्त सब जमुना पहुँचे जाय के । 
अरचन लगे निज इष्ट देवहिं गाप सकल मनाय के ॥३॥ 


( ११३ ) 


घनस्याम अरू बलराम सँग मिलि ग्वालबाल अन्द्याय के । 
जल केलि विविध प्रकार भल सब करि रहे मन भाय के ॥ 
कोउ तोरि पुरइन पत्र दे सिर छुत्र तप बनि राजहीं। 
कोड कुमुदिनी के कुसुम कंडल बनय कानन छाजहीं ॥४॥ 
कोऊ विशाल मड़ाल के केयूर बलय बनावते। 
पह्दिने करन अरु भुजन पर सहगत सबन दिखावते॥ 
कोउ कमल भूमक कान के बहु भाँति आभूषन बनय। 
निज भ्रंग खुघर सवारते मन वारते को छुबि चितय ॥५॥ 
कोऊ सनाल सरोज केंद्र अज़्तन सद्दित उपारदीं। 
ठाने परस्पर युद्ध लीला एक पकन मारहीं॥ 
कोऊ उछालत नीर कोड पिचकारि कर की मारते। : 
कोऊ न सहि जलधार भाजे तीर पर जब हारते॥क्ष। 
बूड़त काऊ तैरत कोऊ कोड छुअत कोऊ जाय के। 
पकरत कोऊ बूड़ो कोऊ कट्दि चोर चोर चिलाय के ॥ 
काऊ लरत लक्षी चलाबत केाउ काह मारतो। 
काऊ केाऊ के कान्द्र चढ़ि कूदत काऊ है हारतो ॥ज। 
या भाँति रत जल केलि में बालकन लखि नॉदराय ने । 
यों कह्यो गोपन सो चलतु लें संग सकल उपायने॥ 
हम सब प्रथम चलि राजग्रद की लखि दसा सब आवहीं । 
तब पलटि के इन बालकन केँद्र संग लें उत जावहीं ॥८५॥ 
हे कृष्ण दे. बलराम तुप्त सब इते रदिये नहाँ लों। 
हम सब वहाँ की भोर भार विलोकि पलट जहाँ लो ॥ 
यों कद्दि सबन बालऊन नन्‍द्‌ चले सकल गोपाल ले। 
मधव क्यो मुसक्याय सबसों खुनहु अब तुम , ध्यान दे ॥ा। 


( ११४ 9) 


आवह सखा हमहूँ सबे उत चले इत रहिबो वृथा। 
उत्सव परम रमनीय देखे खुनि रहे जाकी कथा॥ 
यों कहि परे हरि निकरि जमुना सों सहित बालकन के । 
भूषन बसन सों हे सज़ित द्वित चले उत्सव लखन के ॥१०॥ 
मनखुखा, श्रीदामा, सुबल, अंरु अंश, अ्रज़न संग मैं । 
आजस्वि, वृषभ, विशाल, देवप्रस्थ, भरे उमंग में ॥ 
मिलि अभद्रसेन, वरुथय, स्तोकादि, बाँधे मंडली। 
सब ग्वाल बालन की चली मग में मचावत रँंगरली ॥११॥ 
भारी लठा कोऊ लिये कोड लकुट निज कर में घरे। 
काउ पाग टेढ़ी बाँधि सिर १२ साहनी डारे गरे॥ 
माला बिबिध फल फूल की ओढे दुपट्टा कोड चले। 
पहिरे झगा कटि काछनी काछे चले सोभत भले ॥१२॥ 
लागे लखन मथुरापुरी छवि भरे भूरि उमंग में। 
घनस्यथाम अरू बलराम ले सँग ग्वाल बालन संग में ॥ 
मधु दैत्य ने जा केंद बसायो रुचिर अपने नाम सों। 
शत्र्॒न ने जा केंह सजायो शिह्प कारन काम सो ॥१श॥ 
जिधहि भोत् राजन ने बनाई राजधानी आपनी। 
जाके बने नठप कंसराय अरहै सबे विधि सों धनी ॥ 
प्राकार जाके चहूँ दिसि अति पुष्ठ उच्च विराजतो। 
आकास चुम्बित गोपुरन तोरन अनेकन धारतो ॥१७॥ 
सथ ललित प्रस्थर मय रचित श्री खच्ित विविध प्रकारके | 
बहु बेल बूटन मूरतिन सों सजित सद्दित सुधार के ॥ 
कंकर पिटे पथ स्वच्छ सिंचित नीर चीड़े राजते | 
जाके दुहूँ पारश्व पंचमहले मद्ल छुबि छाजते ॥१५ 


( ११५ ) 


सबहीं सधा लोपित सबन में बसत नर नारी घने। 
सबहीं लखात सम्दद्धिवान बलिश्र सघर सुद्दावने ॥ 
सब शीलवान सजान बर विद्वान जन मन मोद्दते। 
स॒भ स्वर्णमय भूषन जटित नवरल सब अंग सोदइते ॥१६॥ 
सब के बसन कोशेय रंग बिरंग वय अनलुसारहीं। 
जरकसी सूईकार के बहु भाँति तन पे धारदहीं॥ 
सब के ललाटन तिलक माला समन सब के गर परी | 
मुख पान सब के म्यान में श्रसि भूलती कटि में भरी ॥१७॥ 
सब के सदन के सहन में तरु समन विकसित सोाहते। 
सब द्वार वन्‍्दनवार कदली कलस युत मन मोाहते ॥ 
सब की श्रटारिन पे ध्वजा फहरे पताका बात सों। 
सब के घरन में राग रंग सनात श्राज्ञ प्रभात सों॥ श्ष्प 
बहु भाँति के बाजे बर्ज मच्ि रह्यो मंगल माद से । 
जे कंस अत्याचार सों हे गये भूलि विनोद सो॥ 
स॒ुनि आज ते वसुदेव सुत को आगमन बृज ते इते। 
नप कंस के विध्वन्स हित सब प्रजा जन हर्षित चिते ॥१६॥ 
तकि रहे तिनकी वाट नर निज द्वार नारि शअ्रटा चढ़ीं। 
माधव विलोकन काज मन के मोद सो मानहु मढ़ीं ॥ 
घनस्याम अ्ररु बलराम सेंग लखि ग्वाल बालन आवते । 
' ल्ागे तिनहि के संग बहु नागरिक सोर मचावते ॥२०॥ 
जय देवकी सुत जयति जय बखुदेव खून महा बली। 
स्वागत करें इत आप को हम लोग सब भातिन भली ॥ 
देवी मुखन आकासवानी खुनि रहदी आसा लगी। 
इत लंद्दि उपद्रव कंस दुख सों ददकि बद अंतिसय जगी ॥२१॥ 


( ११६ ) 


यद्द आपको आगमन वाके शमन केद्वित आज है। 
धनु यज्ञ उत्सव हित निमंत्रण तो निरो इक व्याज है॥ 
तुमरे हृतन हित हैं रचे इत इन अनेक समान हैं । 
पर एक वाधा करत नह्िं जो कोऊ पुरुष प्रधान हैं ॥२२॥ 
कहे राम कहेँ धनु ताड़का खरकुम्भकरनादिक बली। 
दूषण तृशिर घननाद रावण पे न काह की चली ॥ 
त्यों आपहूँ कहँ कोऊ बाधा करि सके गो इत नहीं । 
वरिहे विजेश्ो आपहूँ कहँ श्याम सुन्दर तैसद्वी ॥२३॥ 
इहि भाँति सोर अथोर चारहँ ओर सो बाढ्यो महा । 
सुनि जाहि दोरे लोग सब जिहि भाँति सो जो जहेँ रहा ॥ 
नारी अटारिन पे चढ़ीं लें लाज कर बरखावतीं। 
खुनि धुनि किती तजि लाज काज समाज घावत आवती ॥२४॥ 
जे रहीं जैसी आय वे वैसी जुरीं खिरकीन पे। 
इक एक के ऊपर परति गिरि निरखती तिय तीन पे ॥ 
कोड एक दग ऑआँजी न दूज़ो श्रॉजि आईं धाय के। 
कोड लाय जाबक एक पग॒ उठि चलीं तादि बहाइ के ॥२५॥ 
कोउ एक कुच पे कंचुकी कि एक कर पकरे चलीं। 
कोउ एक चोटी बाँधि कर सो शेष,कच जकरे चलीं ॥ 
केउ सीस पे सारी परी खुधि खोय घूं छट चलि परी । 
प्यावत काऊ शिशु छी रतजि तिद्दि तहाँ सों इत चलि श्री ॥२६॥ 
कोऊ द्वार गर में डारती जूरो अरो पर आई के। 
कोउ किकिनी गर डारि आईं' नारि सुधि बिसराय की ॥ 
कोड पद्दटिरि बेसर कान में हत ज्ञान ही तित धाषतीं। 
कोउ लिये नूपुर पहिर निज कर वेगसों तित आवबती ॥२»। 


( ११७ ) 

कोड एक कर कंघी श्रपर कर लिये दरपन आइ के। 
लखि स्याम मन मोहन मधुर छवि कद्दत सखिन बुभाइ के ॥ 
देखो सखी हे यद्दी खुन्दर साँवरो मन भावनो। 
सत काम जाप बारिये अभिराम बहु ऐसे बनो ॥२८॥ 
जा चन्द मुख पे परी लो ले जेस नागिनी। 
राजीव लोचन चारु चितवनि चपल मन अ्नुरागिनी ॥ 
कटि तट कसे पट पीत सिर पर मोर मकुट बिराजतो। 
ओढ़े उपरना पीत लीने कर कमल छुबि छाजतो ॥२६॥ 
निज सखन सँग बतरानि सृदु मुलक्यानि जिन याकी लखी। 
मन राखि निज बस ते सकेगी कही किह्दि विधि हे सखी | 
छुवि पुंज बनि गर मंंज माला परी श्रति मन मोहती | 
जनु लाजबतं शिला जटित चुन्नोन राज्ञी सोहती ॥३०।। 
सेंग पीत पट वारो निहारो रोहनी खुत राम हे। 
जनु उभय बाल मराल जोरी सोहती अभिराम है ॥ 
संग ग्वाल बालन के भले आवत बने मन भावते। 
नागरिक नर नारीन के दिय खुधारस बरसावते ॥३१॥ 
सुनि कद्दति दूजी हे भट तू कद्दति जा सो हे सही। 

पें एक संका उठि दिये भ्रति मोंहि व्याकुल कर रहो॥ 

रन केँद्र बुलायो कंस करि संकरप दुष्ट महान है। 
कोड भाँति छुल बल करि चहत इन दुहुन लेबो प्रान है ॥३२॥ 
यद्द सोंचि कुछ कद्दि जात नद्विं है बात निपट भयावनी। 
कहँ अतुल बल जप कंस केँद्र ये मूरतें मन भावनी ॥ 
सद्दि सकत दे अलिभार अ्रलि नहि पे कबहुँ गज़राज को । 
लरि लाल मंजुल जानि सकिहँ कबहुँ बद्दरी बाज सरों ॥३३॥ 


( शेश्ण ) 


ख॒ुनि कद्दति दूजी बीर, तूं का बकति यों बोरी भर । 
विधि सबब विधि विरची अ्रनोखी सृष्टि यह अचरज महे ॥ 
छिन में जरावबत महा वन परि अश्नि चिनगारी तनी। 
सहसन सहत घन चोट फ़ूटत पे न हीरन की कनी ॥३४॥ 
चूरत महा गिरि शिखर परि विद्यत किरिच रंचक अली | 
कोगी इनत अ्रति सहज्न ही बनराज़् केहरि अति बली ॥ 
बसि सदा सागर जलाबत वाडवानल देखिये। 
जे तेज्ञबंत न तिन्‍्हें लघु आकार लखि लघु लेखियें॥३५॥ 
तैसे न इन बालकन बालक निपट जानहु बावरी। 
केशी श्ररिष्ठ अधासुरन गज हन्यो जिन वनि केहरी ॥ 
पय पियत नास्ये पूतना बक व्योम वत्सासुर हन्यो। 
घेनुक, शकट, शट त्रुणावर्त सँहारि श्रजित अहै बन्यो ॥३६॥ 
जिन केँह पठायेा कंस ने इन मारिबे के काज़ दी। 
ते मरे इनके हाथ तिनको देखु बल किन आज ही ॥ 
कालीय नाग कराल नाथ्ये नृत्य तिहि फन पर किये। 
नास्ये। पुरन्दर विधि गरब खुनि कंस को काँप्ये। हिये। ॥३७॥ 
मारथो खुदशन शंख चूड़हि पान दावानल किये। 
भंज्यो जमल अज्ु न करहि पर धारि गोव्धेन लिये ॥ 
कोड कहति संसय कछ्नू नहिं देवी कही सो है सद्दी । 
न॒प कंस के जो काल जायो देवकी सो है यही ॥३८॥ 
याक्रे करन से बच्चि सकत नहिं आज केसह कंस है। 
जगदीस ऐ सेोई करे वह नृपति निपट नुशंसत हे ॥ 
कोऊ कद्दति धनि है यशोमति इन्हे गोद खिलाबती॥। 
छुत ज्ञानि के निज पालती औ अमित मोद मनावती ॥३६॥ 


(६ ११६ ) 


आनन्द की सीमा रही कद आज लो नंदराइ के। 
जो चन्द सों मुख चूमता इनका सदा उर लाइ के॥ 
धनि धन्य वे वृज् गोपिका रखरास जिन इन संग में। 
' राँची रद्दी अभिमान भीनी भूरि भाग उमंग में ॥४०॥ 
साये रहे हैं भाग अबलाों देवकी बखुदेव के। 
जागे रदह्दे इन सबन के बस भट्ट भावी भेव के॥ 
अब जग्ये उनके संग हम सब को लखाता आज सों। 
इन सबन के सायो श्रवसि इत दोऊ आवन व्याज़ सा ॥७१॥ 
दिन एक से बीतत बराबर नहिं कोऊ के नित्य है । 
जे आज सुख सों सोवतो लद्दि सकल सुख साहित्य हैं ॥ 
कल उन्हें बेकल देखियत बेकल परे जे आज दें। 
उनही न कल जो देखिये लखि परत सद्द सुख साज हे ॥2२॥ 
विलखत सदा हीं देवकी बछुदेव के दिन हैं कटे। 
अब ते परत है जान जतु दुख दिवस उनके हैं हटे ॥ 
अब ईस करुना कर उन्हे खुख देय करुना कर सखी । 
अरि हीन हे सम्पत्ति खुत वे लहें पुनि पर घर रखी ॥४३॥ 
 लखि परत लच्छुन ऐसद्दी जो सोचि नेक विचारिये। 
चिर दुखित मथुरापुरी व्िदेंसत आज जिनहि निहारिये॥ 
दुख दुसह टारन आगमन कारन इनद्दि को है अलो । 
हो रहो मंगल साज प्रति घर आज निरखि गली गली ॥४०॥ 
ढो कंस को बविध्वंस यह सब के हिये की चाह है। 
जाके बिना नहि प्रज्ञागन को केसहूँ निर्वाह है।॥ 
कट्दि सके को ये गुप्त बातें कोन विधि सब जानि के । 
आचार मंगल कर रहीं सब प्रजाहित हिय मानि के ॥४श। 


( १२० ) 


यों नगर निरखत सुनत स्वागत सोर सकल प्रजानि के । 
पहुँचे सकल गोपाल बालन सखा सँग हरि आनि के ॥ 
लखि राज महल विशाल शोभा ग्वाल बाल सुदहावनी । 
जकि से रहे चकि सबे दीखी ही न जस कवबहूँ बनी ॥७६॥ 
ऊँची श्रदारी की कतारी गगन चुम्बित राज्जती। 
शिखर जिनके कनक कलसन की अवलि छबि छाजती ॥ 
सब संख मक्कत शिला बिरचित भवन भिन्न प्रकार के। 
चहुँ ओर चित्रित विविधि मनिगन जटित सहित खुधार के ॥०७७॥ 
जिन पे पताका फरदहरे बरकार चोबी काम की। 
सोद्दी खुनहरी मखमली बहु रंग अ्ररू बहु दाम की ॥ 
जिनके दरन खुबरन किवारे जड़े दरपन दरसते। 
सोहत रजत चौखटन बाजुन मध्य मन आकरसते ॥४८॥ 
जिन पर परे परदे सुरँग जरकसी खुन्दर साल के। 
कसि रहे रेसम रज्जु तोरन सजे मुक्ता माल के॥ 
जिन चहूँ ओरन बीच अश्रजिर मद्दान बिसतृत सोहदतो। 

जा मध्य मंडप उच्च अ्रति खुविशाल बनि मन मोहतो ॥७६॥ 
ज्ञिन बर मदन के खम्भ रूपे के ढले खुविशाल हैं। 
कंचन लता जिन पर चढ़ी मनिमय मुकुल जुत जाल हैं ॥ 
जिनकी बनी अवबनी अ्म्तत्त अस्फटिक मनि पटरीन सो । 

त्यों अन्य मनिमय जटित शोभित चित्र पसु पंछीन सो ॥४०॥ 
जिद्दि जात निरखत दिये हरखत सखन के संग स्याम दे । 

चहुं ओर स्वागत सोर नारी नर करत अभिराम हैं ४ 
सारे नगर के सकल टोले हैँ बने मन भाषने। 
राजत अमल थल सकल भवन सबे सुसज्ञ सुहावने ॥४५५॥ 


( १२१ ) 


हैं हाट सब सम अवलि में इक चाल भवनन सों बनी । 
संसार की सब वस्तु उत्तम रहत जित संखित घनी॥ 
जेँद करत क्रम बिक्रम रद्दत व्यापारि गन लें घन जुरे। 
दोरत बया दल्लाल कीन्हे लाल मुख बीरे हुरे ॥५२॥ 
हू रही बोरे बंदियाँ कहूँ ढुले तुलि तुलि माल हैं । 
खुलि रहे तोड़े गिनत रुपये लोग द्दोय निद्दाल हैं ॥ 
कतहूँ खितेरे स्वरंकार दुकान कहूँ जड़िये घरे। 
कहूँ भिषक पंसारी अलेमारीन बहु ओ्ोषधि भरे॥४३॥ 
बढ़दं लोहार कहूँ कसेरे शस्र विक्रेता कहूँ। 
बंचत अनोखी वस्तु जस नहिं लख्यो कोऊ केसहूँ॥ 
गंधी कहूँ माली कहूँ फल विविधि बेचन द्वार हैं । 
बेठी अटारिन वारि नारि कहूँ किये सिंगार हैं ॥५४॥ 
यह दीन भिकत्षा माँगते त्यों बिविध याचक जाँचते। 
कोउ निज शरीरदिं कष्ट दै बिन लिये कछु नहिं मानते ॥ 
गाबत बजाबत तालियाँ कहूँ हींजड़े मेहरे न्े। 
अरि जादि जापे थे बिना पेसे दिये केसे बचे ॥५५॥ 
जिद्ि ओर सोौं जाते चले श्री कृष्ण ओ बलराम है। 
सब दोरि के इनकी लखे छुबि छाड़ि निजञ्ञ ग्रह काम हैं ॥ 
कोउ कहें ये बस॒ुदेव सत आये हमारे भाग सो । 
जिन बाट जोहत रहे दम बहु दिनन अति अनुराग सो ॥५६॥ 
जिन आगमन प्ूरबद्दि तें इनके सबे दुख बहि गये। 
जे रहे अ्रत्याचारि ते संकित सद्दमि से रहि गये॥ 
है गयो सुख संचार विनद्दि प्रयास चहुँ चित सोचिये। 
ताके चरन अरचन करन द्वित नेन नीरहिं मोथिये ॥५»। 


( १२२ ) 


स्वागंत करत वाको सबे मिलि बेगि सँग हे लीजिये। 
तन मन सकल धन देखि के बाप निछावर कीजिये ॥ 
दिननाथ दर्शन प्रथम ज्यों तमराशि अरुनोदय हरे । 
बर्षागमन पूरब यथा वहि बात पूरब सुख भरे॥५८॥ 
हरि ताप ग्रीषम को बतावै भयो ताको अंत है। 
पतम्काड़ के पीछे नवल दल यथा देत बसंत हे,॥ 
त्यों कंस के विध्वंस पूरब ही हरथो दुख रासि है। 
आनन्द की आभा रही मथुरापुरी परकासि है ॥५६॥ 
उगिल्यो अ्रमिति छित भ्रन्न अबहीं सखी सब जन हे गये | 
सब उद्यमन व्यापार में बहु लाभ सब लोगन लये ॥ 
जै देवकी सत जयति जय वसुदेव खून महाबली | 
जाके दया हग दीठि सों इतकी सबे बाधा टली ॥६०॥ 
जिन में टंगे बर फाड़ आदिक साज सोभा दे रहे । 
ज्ञिन डाट कंचन केवल मनि मय मोल से मन ले रहे ॥ 
टेंगि रही हाँड़ी नाद ज्ञित बहु रंग अरु यहु मोल की। 
बहु चित्र परम विचित्र कारीगरी सहित स॒ढंग की ॥६१५॥ 
स॒विशाल दर्पन स्वर्ण चोखठा जड़े भीतन बहु सजे। 
ताखन खिलीने धरे बहु श्सरममोल जनु चाहत भजे॥ 
जँह कनक पिंजरे टंँगे पंछी विविधि बोले बोलियाँ। 
गावत कोऊ बतरात कोउ कोउ करत किलकि ठठो लियाँ ॥६१॥ 
आगे सबन के शुभ समन उद्यान शोभा दे रहे। 
जिन लता द्रुम पे श्रमर गन गुंजार नित प्रति के रहे ॥ 
ज्ञिन चहूँ ओरन बीच अ्जिर महान विस्तृत सोहतो। 
. जा मध्य मंडप उच्च अति स॒ुविशाल बनि मन मोहतो ॥६२॥ 


( ?२३ ) 
फहरत पताके जिते रंग विरंग विविध प्रकार हैं। 
कदलीन के खंसे सदल बंधि रहे जित प्रति द्वार है ॥ 
जा मध्य लाल वितान तनि मखमली शोभा दे रहो। 
सह् काम जरदोजी जवाहिर जरथो जगमग के रहो ॥६३॥ 
जा छोर भालर भूलती चहूँ ओर वर मोतीन की | 
लहि चाब चामीकर रुचिर मनिमय कनक कलसीन की ॥ 
त्यों बीच सुन्दर बिछे सोह रेसमी कालीन हें। 
कमखाव के परदे हरे छुबि रहे छाय नवीन हैं॥ 


| अ्रसमाप्त ] 
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नोटः--प्रेमघन जी इस काव्य को इसी स्थान तक दत्विख सके थे । 
१३६७२ में उन्होंने यहाँ तक लिख कर बाद में पूरा करने के ल्षिए छोड़ दिया 
था ; पर दुर्भाग्यवश यह काब्य फिर खिखा न जा सका | 
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बालक प्रेमघन ( १५ वष ) 


हि ७ति। (४५, |! /४. 


युगल मंगल स्तोत्र" 


मुरली राजत अ्रथर पर उर विलसत बनमाल। 
आय सोई मो मन बसो सदा रंगीले लाल ।। 
सीस मुकुट कर मैं लक्ुट कटि तट पट है पीत । 
जमुना तीर तमाल तर गो ले गात्रत गीत ॥। 
घखूज खुकुमार कुमरिका कालिन्दी के तीर | 
गल वबाँही दीन्हे दोऊ हँसत हरत भत्रपीर ॥ 


कुंडलिया 
लसत ललित सारी हिये मंजुल माल अमंद। 
जयति सदा श्री राधिका सद्द माधव वृज्ञ चन्द || 
सह माधव दवृज्ञ चन्द सदा विदरत वृज्ञ माहीं। 
कालिन्दी के कूल खूल भव रहत न जाहीं ॥ 
बद्री नारायन भोरद्दधि उठि दोड पागे रख। 
दोड मुख ऊपर छुटे केश नेनन मैं आलस ॥ 
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# यह प्रेमघन जी की सर्व प्रथम कविता है | इसके पुर्वे की कविताएं शीखों 
सथा फुटकर सवैया इत्यादि में होती थी पर वे न तो प्राप्त हैं और न उनका 
ठल्लेख हो प्रेमघन जी ने किया है। प्रेमघन जो के द्वारा भी यही कविता 
भथम कही जाती थी। पदल्ले की रचनाओं के विषय में कवि की भी यहौ 
धारणा भी । 


( १३० ) 
दूसरी कुंडलिया 
दोऊ गल वाहीं दिये ठाढ़े जमुना तीर। 
मंगलमय प्राौतहि उठे राधा श्री बलबीर॥ 
राधा श्री बलबीर दोऊं दुहूँ रस शअ्रुरागे। 
भँपत पलक द्विग अरुन भये घूमत निशि जागे ॥ 
बद्री नारायन छुटि कच शुभ राजत' सोऊ। 
चुटकी दे जमुद्दात खरे अरसाने दोऊ॥ 


तीसरी कुंडलिया 
लाल लली तन हेरि के महद्दया प्रमोदित द्वोत । 
करि चकोर चख लखत मुख मंगल चन्द उदोत॥ 
मंगल चन्द उदोत राहु सम केश रहे सजि। 
स्ग सम जुग द्विग देखि दुःख काको न जात भजि॥ 
बंद्री नारायन प्रमुदित हो बारयो तन मन । 
भाज्यों मन्मथ लाजि विलोकत लाल लली तन ॥ 


मालिनी छँनन्‍्द 
प्रातद्टि उठि दोऊ राधिका कृष्ण सोऊ। 
तर खुभंग लता के तीर मैं भानु जाके॥ 
हरि मुरलि बज्ञावे राधिका द्विग नचावें। 
बहु भाव दिखाबे कोटि काम लजाब॥ 
हरि प्रिय दिशि जोह देखि के चित्त मोह । 
कुटिल जुगल भोंहँ सीस थे बिन्दु सोहें॥ 
अलकावलि काली चीकनी घूँघुराली। 
जग में अस को है देखि केजो न मोहै।। 


( १११ ) 
व्प्पै 


मंगल प्रातद्दि उठे दोऊ कुंजनि ते आवबत। 
मंगल तान रसाल रुमंगल वेनु बजावत ॥ 
मंगलमय अनुराग भरी दरि बचन बत्यावत। 
मंगल प्यारी विहँसि श्याम को चित्त चुरावत || 
मंगल गलवाहीं दिये ढोड दुह्न लखि मोहते । 
बद्री नरायन जू खरे मंगलमय छुबि जोहते ॥ 


छ्प्पे 


मंगल मय हरि सिर ऊपर शुभ मुकुट बिराजत | 
मंगल प्यारी मुख ऊपर बिन्दुली छुबि छाजत ॥ 
इत मंगल मुरलिका सहित धुनि खुन्दर बाज्ञत। 
उत प्यारी पग नूपुर घुनि खुनि सारस लाजत॥ 
दोऊ निज २ द्विग सरन सों हँसि २ दोउन मारहोीं। 
बद्रीनरायनजू नवल छुबि लखि तन मन धन वारहीं || 


छ्ष्पे 


मडल राधा कृष्ण नाम शुचि सरस सुहावन । 
मदझ्नलमय अनुराग जुगल मन मोह बढ़ावन || 
मंगल गावनि भाव खुमंगल बेनु बजाबन । 
मंगल प्यारी मोद विहेंसि मुख चन्द दुराबन ॥ 
मंगलमय प्रातद्वि उठि दोऊ कंजनित ग्रह आवई । 
बद्रीनरायन जू तहाँ मंगल पाठ खुनावई ।५ 


( रैरे२ ) 
छन्द हरिगीतिका 
तृखभानजा माधव सुप्रातहिं भानुजा तट पें खरे । 
दोऊ दूहूँ मुख चन्द निरखत चखनि जुग आनन्द भरे ॥ 
मन दिये घिनती करत माधव मिलन दित ठाढे अरे। 
बद्री नारायन जू निद्वारत मन निछावर द्वित घरे ॥ 


नाराच छन्द 


कभी निकुंज सून मैं प्रसून लाय लाय के। 
विशाल माल बाल कों पिन्द्रावसे बनाय के ॥ 
भले बनी ठनी प्रिया सुश्याम संग राजहीं। 
प्रभा निहारि द्वारि २ काम बाम लाजहदीं॥ 


भुजंगपयात छन्द 
भले भाल पे विन्द सिन्दुर सोहे, लखे जाद्विके कोटि कन्दर्प मोहे । 
धन श्याम से हाँ घनश्याम राज, इते दामिनी हूँ तिया देखि लाजे ॥ 
सवेया छन्द 


छुद्दरँ मुख पे घनश्याम से केश इते सिर मोर पख्रा फदरे । 
उत गोल कपोलन पे अति लोल श्रमोल लली मुक्ता थद्रैं ॥ 
इह्वि भाँति सो बद्रीनारायन जू दोऊ देखि रहे जमुना लद्दरें । 
निति पेसे सनेह सों राधिका श्याम हमारे द्विये मैं सदा बिद्रें ॥ 


दूसरी सवेया 


इत सोद्दत मोरन की कँँलगी कटि के तट पीत पटठा फहरे । 
वत ओोढ़नी बेजनी दे सिर पे मुख पं नथ के मुक्ता थहरें ॥ 


€ ौरैरे३े ) 


बनक्‌ंज मैं बद्रीनारायण जू कर मेलि दोऊ करते टदरें। 
निति ऐसे सनेह्द सों राधिका श्याम हमारे हिये में सदा बिहर ॥ 
तीसरी सवैया 
हरि गायते तान रसाल खरे, थै नचावती नेननि चित्त दर । 
इत ईं मुरली धुनि पूरि रदें-कट्टदो ताकी कटद्दाँ उपमा ठद्र ॥ 
इत भौंद सों बद्रीनारायनजू वे बताय के देत कड़ी कदरें। 
नित ऐसे सनेद्द सों राधिका श्याम दमारे द्विये में सदा बिद्दरें ॥ 
सोरठा छन्द 
कालिन्दी के तीर-यहि विधि लीला नवल नव । 
राधा श्री बलवीर-बून्दाबन में करत निति। 
मंगल राधा ध्याम-मंगल में वृन्‍्दाविपिन। 
मंगल कुज मुदाम-मंगल बद्रीनाथ द्विज। 
मंजुल मंगल मूल-जुगल छुमंगल पाठ यह । 
पढ़त रद्दत नहि सूल-जुगल जलज पद अलि बनत | 


बूजचन्द्‌ पंचक 


सं० १९३२ 


ब्रजचन्द पंचक 
दोहा 


श्री शीतल मन बीच के-विहरन हारे श्याम। 
जयति २ जय जयति जे-मंगल करन मुदाम ॥१॥ 


( कुंडलिया ) 
मुरली राज़त अधर पर उर बिल्सत वनमाल | 
आप सोई मो मन बसों सदा रंँगीहे लाल ॥ 
सदा रंगीले लाल देह रंगि भो हिय निज रंग | 
टरोी न इन ओअँखियन त-कबहूँ निज प्यारी संग ॥ 
बद्रीनारायन जेदि लखि २ मनमथ लाज्ञत। 
आय सोई मन बसो जाखु कर मुरली राजत ॥२॥ 


( छप्पे ) 


जय श्री गोकुलनाथ जयति जखुदा के बारे। 

जय चृजचन्द अमन्द प्रभा परकासन हारे॥ 

जय श्री वृन्दा विपिन बीच नित बिहरनहारे। 

जय त्रिभंग तन श्याम सीस खुभ मुकुट खुधारे ॥ 
जय कंस निकंदन सुख सदन जय २ श्री गिरिवर धरन ! 
बद्रीनारायन जयति जय-जय २ ऊुद मज्ञल करन ॥३॥ 
जय मुकुन्द मधुसूदन माधवमदन लजाबन | 

जय मुरारि मथुरंश मधुर मुरलीहि बजाबन ॥ 


( शरण ) 


जय बनवारी मनमाली बनमाल सजाबवन। 

जयति बिदारी बालवेस त्रेताप नलावन ॥ 
बद्रोनारायन जयति जें गिरि धरन अनन्दमय । 

जय श्यामा श्याम जुगल सदा जय जद जय जय जयति जे ॥७॥ 
जय जय जय शशि बदन जयति जय वारिज लोचन। 

जय श्री कम्बुक ग्रीव झुभुज्न मिरनाल सकोचन |। 
बिम्ब अधर जय वेएणु लखित स्वर शोमित रोचन। 

जय वनमाला उर घधारी जें ताप विमोचन।। 

श्री बदरीनारायण जयति जे जे खुसीस सोमित मुकुट । 

जैं जे ज़खुदा के लाढ़िले गो चारत लेकर लकुट॥ ५॥ 


कलिकाल तपंण 


सं० १९४० 


कलिकाल तपंण” 


ब्रह्मादिक सब सुर भति धाम | आये भारत में केद्दि काम ॥ 
गवनहु निज गृह लेह प्रणाम | सन्‍तोषहि से तप्यन्ताम ॥ 
विधि केद्दि विधि ओ कौन विधान । रच्यो रुचिर यह हिन्दुस्तान ॥ 
दियो आरजन बल बुधि ग्यान। विद्या सुमति सकल गुन खान ॥ 
सुखी सराहे सुभट सयान | जब जे जाहिर रहे जहान ॥ 
घन विद्या लद्दि सहित स॒जान। तबे रहो उनके हिय ग्यान॥ 
तय करि सादर तुमहद्दि प्रणाम | विविध रीति अरचत मति धाम # 
ध्यान यज्ञ तरपण अभिराम | करत रोज उठि तृष्यन्ताम॥ 
अब तुम ओर लियो मन ठान | विरच्यो विविध विरुद्ध विधान ॥ 
हरथो राज़ बल विदा ज्ञान। कियो भलें भारत श्रपमान ॥ 
मारि काठि कीने वीरान। दीन ह्वीन अ्रव हिन्दुस्तान ॥ 
पास रश्यो नद्दि एक छुदाम। बिना द्र॒ध्य नद्दि सरकत काम ॥# 
दुखी यहाँ के नर ओ बाम। देय) कहाँ तुमको आराम | 
अब अतृपत्त आापे सब जाम । करें तृप्त किमि तुमद्दि अवाम॥ 
तुम जस कियो भयो सो काम | होहु दशा लखि तृप्यस्ताम ॥ 
विष्णु सुने हम कथा पुरान। सब तुमरो गाबत गुन गान ॥ 


लकी जज ४४575“ अ>ओओ-->+- जन ५.3. २० लक_-_. 


# यह कवि की तीसरी रचना के रूप में है पर इसके पूवव एकाथ 
कविताएँ और थीं जिनका झभी तक पता नहीं चक्बा है। यदि वे प्राप्त हो 
सकीं तो दूसरे संस्करण में त्वगा दी जाँयगी । 


'( शृ४२ ) 


ख्गी द्रोपदी की पति जान | टेरयो है बद्द विकल महान ॥ 
तब तुम चीर बढ़ायो आन । गज की लगी जान जब जान ॥ 
दौरि ग्राह्द को मारथो प्रान। प्रहलादहु के द्वित सखदान ॥ 
खम्भ फारि प्रगत्यो भगवान | माज्यो द्विरनकशिप बलवःन ॥ 
राम कृष्ण द्वध कोषि महान | हत्यो निशाचर चोखे बान ॥ 
प्रलय पयोनिधि में तुम आन | मीन शरीरहि धारि मद्दान ॥ 
रच्चा बेद कियो भगवान । सनियत ऐसे लाख बयान ॥ 
पे का ए सब भूठ बखान। नहि तो विश्वम्भर भगवान || 
रह्यो कहाँ तुम तबे लुकान | जब इन चढ़े यवन मुगलान ॥ 
कियो जबे जे शाह इरान। आयो जब राज यूनान॥ 
अलक्षेन्द्र सम्नाट मद्दान । जीत्यो पश्चिम हिन्दुस्तान ॥ 
नोशेरत्राँ सेन जब आन | वल्लभि पूर कियो वीरान ॥ 
स॒र्य्य वंश जो विदित मद्दान । राम सुञ्रन लों वंश सजान ॥ 
राज वंश भर एकट्दि आन | बाला बाल सबन के प्रान ॥ 
लीनन्‍्यो जा दिन कोपि मद्दान । द्वाय दुःख नहि जाय बखान ॥ 
जब रणधीर बीर बलबान | मद्दाराज जयपाल स॒जान ॥ 
लरि निज बल भरि थाकि मद्दान | केद भयो नहि मूसलमान ॥. 
छुट्यो यदपि पे के दिय ग्लान । अति प्रतिकूल दैव श्रतुमान ॥ 
बीरोचित जीवन की आन | लख्यो न जब निर्वाह स॒जान ॥ 
साजि तुषानल चिता ललाम । भस्म भयो करि तुमहि प्रणाम ॥ 
लखे न तुम का तब तेहि ठाम | भये न तब का दृष्यन्ताम ॥ 
जबे अनन्दपाल बलवान 4 चढ़शो पिशाबर के मेदान॥ 
ले सेंग उृपति श्रनेक मद्दान | सजे सेन चतुरंग सुज्ञान॥ 
जैसहिं भिरे दोड दल आन । भाज्यो चिंघरि मतकु महान ॥ 


६ १९४३ ) 


हटे अ्रनन्दपाल सब जान । रन तजि के भट लगे परान॥ 
तब तुम कहा कीन यद्द जान | अ्रथवा रहो नाहि उर ज्ञान॥ 
वा ऐसहीं न्याय को बान। कहवायो अब लों भगवान ॥ 
तिमिर लक्ढ जब पहुँचयो आन । सांचहुँ किए प्रलय सामान ॥ 
लूटि फूँकि अरू ढाद्दि मकान | नगर अनेक कीन बीरान॥ 
मारत काटत बच्चे बचान | मारग मिले मनुष्य अथान | 
एक लाख जन के अनुमान | दिल्ली पहुँचि सबन को प्रान ॥ 
मारि काटि कीने खरिहान | नगर मध्य फिर कीन पयान ॥ 
प्रथण लगायो आग महान | दावानल की ज्वाल समान ॥ 
जलन लगी दिटली जेदि आन ।.मस्ग लो मानुष लगे परान ॥ 
धाय धाय धघरि धार कृपान | काटि काटि कीने खरिहान॥ 
सतक शरीर श्रसख्य महान | बन्द किया मारग सब थान।॥ 
गयो नगर बनि मनहुूँ मसान | मची लूट की तब घमसान | 
रूप हेम हीरा मुकतान। बरतन बसम बिना परिमान॥ 
मुद्रा मोहदर न जाय बखान | लिए मनो निज पिता कमान ॥ 
हिन्दुन के असंख्य अज्ञान | सुन्दर बालक झो कन्वाम ॥ 
बचे कतल ते जाके प्रान | द्वित लॉडी गुलाम अलगान॥ 
बहुतेरे हिन्दू. मतिमान+ करि थद्द दशा प्रथम अनुमान ॥ 
पति अरु धरम बचन की आन | जब न लख्यो कोऊ सामान ॥ 
तब स्त्री बालक कन्यान | भरि निज गृद्द में दा तेदि आन ॥ 
फूँकि दियो होलिका समान। फिर धघरि धीर॑ घीर बलवान । 
लें कर कलित कराल कृपान | कोपे समर भूमि में आन॥ 
अरिन मारि मरि गये निदान | सहे न स्लेच्छुन के अपमान ॥ 
पेसट्टि पन्द्रह दिन अनुमान | लाखन मनुजन के दरि प्रान ॥ 


( १४४ 2 


जन धन करि निःशेष म्रद्दान । 
इक इक जे सिपाद्द संग्राम । 
ले संग गये किये दहसलाम। 
बाबर जीति समर जेद्दि आन। 
दने दीखि निज दग दुखदान। 
रुधिर प्रवाद देखि थल आन। 
या विधि बदलि तीन अस्थान। 
जब या खल की डरन डरान। 
स्त्री बालकन सद्दित दे प्रान। 
मुहम्मद बिन कासिम जेद्दि आन। 
लगभग लाखन हिन्दुन प्रान। 
लॉंडी अरू गुलाम बंधुआन। 
ले संग गयो द्वाय दुख दान। 
ऐबक  कुतुब॒ुद्दीन मद्दान। 
मन्द्रि मूरति नासि अयान। 
कालिंजर जीत्यो जेद्दि आन। 
करि गुलाम द्यायो दुख दान । 
शाह अलाउद्दीन महान । 
करि अन्याय को श्रन्त अयान | 
जब ताही की डरन डरान। 
गद्दि तिनकी इस्प्रीन लुकान। 
सत नासिये काज दुखदान। 
तिनदी के सिर पटकि परान | 
जय खम्भात कियो जेद्दि आन | 


तब दिदली सों कियो पयान॥ 
सी सो लॉडी और गुलाम ॥ 
भये तबहूँ नहिं तृप्यन्ताम॥ 
केदी दिन्दु गन के प्रान॥ 
मुरदन सों नद्दि रहे ठिकान।॥। 
रहि न सके तब करे पयान || 
हरे किते हिन्दुन के प्रान॥ 
नगर चन्देरी के दिन्दुआन ॥ 
जीदर करि राख्यो निज्ञ मान ।॥। 
सिन्ध देश के दर्मीयान |। 
करि कतलाम द्वरथों दुखदान॥ 
मनुज पचास दजार प्रमान॥ 
करि नगरन अनेक बीरान॥ 
मेरठ अरू कोथल दर्स्यान ॥ 
दति असंख्य हिन्दुन के प्रान॥ 
नर पच्चास दज़ार प्रमान ॥ 
ओरहु शअ्रनगिनतिन करि दवान ॥ 
छो प्रत्यच्ष जब काल समान | 
कियो नास कुल हिन्दुस्तान ।। 
भगी सेन ताकी ले प्रान। 
निज दासनद्दि कद्यो जेद्दि आन || 
तिनके बालक अरू कन्यान ॥ 
मारि सबन कीन्यो खरिहान॥। 
दरि असंख्य हिन्दुन के प्रान॥ 


( 


१४५ ) 


लियो लूटि घन बेपरिमान। देम द्वीर मुक्ता पन्नान॥ 


खसुन्दरीन  जुबती बनितान। 
दासी लियो बनाय बलान। 
तिय धन धरम द्वरन मन ठान। 
कियो देस को देस बिरान। 
लूटि लूटि घन घरयो मदहान। 
कई लाख जन के दरि प्रान। 
या खजल की खलता अनुमान | 
आपह्ि दियो नासि निज प्रान । 
नितद्धि अनीति नई दरसान। 
दा ! तुम घम्मे भक्ति के काम | 
उमड़ थो रुघिर समुद्र लमाम | 
दिरनकसिपु द्वाटकनेनान | 
कंसादिक राउछुस असुरान। 
प्‌ उनसे अति अधिक महान । 
तिनसों नद्िं कम कोउ विधान | 
वे इक वा अनेक दुख दान | 
वे दस पाँच किये श्रध आ्रान । 
तासों तुमहुँ भले अ्रनुमान। 
धायो लेकर काढ़ि कृपान। 
पे इन कहूँ लखि प्रबल मद्दान । 
छिप्यो छीर सागर महँ आन । 
नहिं तो दियो बनाय पखान। 
सदह्यो भला केसे भगवान । 


बीस दज़ार जाएु परमान ॥ 
नदि संख्या बालक कन्यान ॥ 
रोजदि जुद ज्ुरो दुख दान॥ 
बार अनेक अनेक स्थान ॥ 
हिन्दुन कादि काटि खरिद्वान ॥ 
हाय दियो करि द्विन्द मसान॥ 
लाखन मनुज़ दहोय दैरान ॥ 
राखन दहेत धर्म झअरू मान ॥ 
नितद्धि देश नाशन में ध्यान ॥ 
करि हदिन्दुन के आठो जाम ॥ 
भये तबों नदि दृष्यन्ताम ॥ 
कुम्भकरन रावन बलवान ॥ 
सुने जासु गुन बीच कथान॥ 
दुष्ट दुराचारी दुख दान॥ 
दिसक सकल जगत अध खान ॥ 
प्‌ असंख्य अन द्वारक प्रान॥ 
इन अधघ सेस न सकहि बखान 
अति दुबल उनद्विन कहूँ जान ॥ 
सबसो लियो कराय बखान ॥ 
भाग्यो तुमहूँ श्रवश्य डरान॥ 
अ्रहि पर परयो द्वोय दत ज्ञान ॥ 
तजि के न्याय दया की बान॥ 
प्‌ अनीति के बृन्द महान ॥ 


( २७४६ ) 


शुलबगं को महमद रान। 
दूध पियत बालकन श्रयान । 
राज कुमार के देस तिलंगान। 
जियतद्दि जलत आगि मे आन। 
अद्ममद जा छुन करे पयान | 
सो जब अ्रधिक कर जेहि थान । 
देखे सुने नाच ओ गान। 
बन्दे गुरू सिखन को मान। 
कह्यो मारु निज खुत को प्रान। 
तुरत ताखु खुत को हरि प्रान । 
फंक्यो ता ऊपर जेहि आन | 
तब ताते ताते चमचान। 
मारथो या दुर्गंति सो प्रान। 
बस्त इतने ही सो अ्रजुमान । 
जम्पूराज.. कुमार महान | 
जबे मुवारक शादह्द बलान। 
खाल खींचकर मारयथो प्रान। 
शिवाराज जग विद्त महान । 
आलमगीर महा दुख दान | 
कह्यो स्लेच्छ हो मूसलमान। 
तब लें कर लोहा गरमान। 
ताह पे फिर, काटि जबान। 
तासों दम पूंछुत एट्टि आन । 
जिन्हें गिनाए या अ्रस्थान। 


काव्यो पाँच लाख हिन्दुआन ॥ 
को न दया करि छाॉडेह प्रान॥ 
पकरि कटायो ताखु जबान | 
हाय जलायो काठ समान ॥ 
हिन्दू बीस इजार प्रमान॥ 
तहेँ दिन तीन म्ोद मनमान ॥ 
जब फ़रुंख सीयर दुखदान || 
पकरि सहित बालक जेहि आन ॥ 
पिता न जब अज्ञा यह मान।॥ 
काढ़ि करेज ताखु दुखदान | 
त्राहि त्राहि जब वह चिट्लान ॥ 
सो तन नाथि नाोथि दुखदान ॥ 
सदह्ित सात सो सिक्‍स सुज्ञान ॥| 
लेहु ताखु मन की गति जातब।॥! 
गद्दि तैमूर पूर दुख दान॥ 
गदट्दि राजा जेपाल खुजान || 
दियो भराय भुस्स दुख दान ॥ 
ता खुत सम्भा जी बलवान।॥ 
छुल सो पकरि गद्मयो जेद्दि ग्रान ॥ 
सुनतहि कुरुख भयो बलवान।॥। 
काढयो तुरत युगल नेनान ॥ 
मारयो या दुगंति सा प्रान | 
तुम सा गदाघरन भगवान |। 
तनहि. कोऊ. प्रहलाद, समान | 


( १४७ ) 


एनमें रह्मो सुशील खुजान। भक्त धार्मिक तुझ मंतिमान॥ 
वह तो दानव सुत भगवान। ए आरज कुल धरम घुरान ॥ 
गज अरु प्राह् पशन मद्दान। को दुख अरू अन्याय मन आन ॥ 
सद्दि न सक्‍यो प्रगख्यो भगवान। क्‍यों इन द्वेत रह्मयो भ्रलसान ॥ 
य पशु से हूँ द्वीन महान। दया जोग नहिं करि अनुमान ॥ 
मारि मौन मारो भगवान | नहिं तो कारन कहिये आन ॥ 
नतरू होय का त्रुद्ध मद्दान। अ्रत्ति बलद्दीन भयो भगवान ॥ 


पितर प्रलाप 


स० १९४२ 


पितर प्रलाप 


विगत भह वर्षा रही, शरद छुटा छित छाय। 
चमक चोगुनी चन्द लखि, रहे चकोर लुभाय ॥ 
भहे दिशा सब स्वच्छु अरु, अतिदि अमल अकास। 
कास विकासन मिसि मनहुँ, करत मेदिनों द्वास ॥ 
उदय अगस्त भये लखो, अम्बर अमल सद्ाय । 
सुमन अगस्त खिले इते, छिति पे छवि छुदराय।!॥ 
भये सरोबर ताल जल, अमल नदी ओ नार। 
खिले कुमुद कल कमल कुल, करि मधुकर गुजर ॥ 
विगत पड्ढू लखि राद सब, पंथी कीने गोन। 
भई प्रवत्सित नाह तिय, शोकाकुल हो मीन ॥ 
जानि सुभग अवसर चलते, मानस त्यागि मराल। 
मन रज्नन खंजन चले, लाजन लोचन बाल ॥ 
चले बनिक व्यापार को, राजा लरिबे काज। 
रिपु मारन छित लेन द्वित, सजे सेन को साज ॥ 
दुगा पूजा निकट ग़ुनि, भई अदाखत बन्द। 
राज़ कमंचारी पहुँचि, निज्ञ ग्रह करत अनन्द॥ 
जानि निकट बलिदान दिन, अज़ा रद्दी बिलखाय। 
हाय मेमने मरहिंगे, कीओे कोन उपाय ॥ 
पितिर पच्छु को पढ्व अब, आयो मन में ज्ञानि। 
चलते द्वीन मति दीन द्विज, नगर मोद मन मानि ॥ 


( १७२ ) 


किते किते लंघन किये, बहु भोजन के लाय। 
पूरी मसकन हरख की, हीसन गये मुटाय ॥ 
अकटोटा को घसि तिलक, लस्बी लिये लगाय। 
उठि भोरदीं अन्हाय तजि, गृह सों चले पराय ॥ 
लगे उखारन कुश कियो, साचहूँ वाक्ो नास। 
निज पुरखा चांडक्य की, मानहूँ पूरत आस ॥ 
दभे गदट्ठ दाबे बगल, लोटिया लीने द्वाथ। 
चले जात जजमान के, पीछे पीछे साथ ॥ 
कोऊ गंगा तट पहुँचि, तरपन रहे कराय। 
मन्त्र न जाने भल रहे, गबड़ गबड़ बतुश्राय ॥ 
देवालय में बेंठि कोड, पिण्डा रहे पराय। 
बखत बिताबत खूधि के, सुंघनी ओ मुंह बाय ॥ 
आवबे जाय न मन्त्र कछु, पढ़े लिखे हैं नाहिं। 
धरू पेसा धरूु दच्छिना, इतनो बोलत जाईि।॥ 
केवल उपरोधहित नहीं, सांचे अरथ समान । 
खान पान अरू दान मिसि, मूड़त सिर यज़मान॥॥ 
भोजन के डकरत चले, बूढ़े बेल समान। 
पाय दच्छिना टेट में, खॉंसत कचरत पान॥ 
बहुतेरे यज्ञममान के, द्वार रहे चिल्लाय । 
दे पूरी चण्डाल ते, रहे मूड़ पिरबाय॥ 
डोम मूस हर नट रहे, सकुल द्वार बिललाय । 
जूठी पातरि हित रहे, नाउन सो गुरोय । 
स्वन चाभि निज ग्रास, दूजे द्वित चल्‍यो पराय । 
कब काँव करि काक के, तृन्द ग7हे मड़राय ॥ 


( श्शरे ) 


घूमति ग्वालिन गूजरी, दद्दी बेचिब्े काज। 
मोल लेन बारेन को, मोल लेत मन आज॥ 
काजर रेख भरे बड़े, नेनन रही गशुरेर। 
सब बज़ार सों भाव में, बेचत कम एक सेर॥ 
भोरे गोरे मुख रही, नील बसन छुबि छाय। 
उभरे उरज उतहुृ सो, जनु द्विय में धँंसि जाय ॥ 
लाल तूल की कच्चुकी, केसी शोभा देत। 
माज़ि स्वच्छ चमकाय कर, परि का मन हरि लेत ॥ 
भनकारत पेरी चली, घायल करत उदुरेर। 
करन मोल मिसि दसन लखि, बाढ़त मदन मुरेर॥ 
धोबिन बिन धोये बसन, ब्याकुल बेठी धाम। 
रुज़गारी नाऊ रहे, सोय बिना कुछ काम ॥ 
रहे पादरी लोग सब, घाटन बाज खुनाय। 
भोले भोले हिन्दुअ्रन, सों जनु फाग मचाय ॥ 
लम्बी चोड़ी बात कहि, रहे सबन बहकाय। 
उनके पुरखन देवतन, को दे गारी द्वाय ॥ 
मुसलमान गन देखि यद्द, पूजनीय त्योहार । 
सिच्छा साहजद्दान की, गुनि जनु लगी कटार॥ 
देखो तो निज पितर द्वित, हिन्दू साजे साज। 
करत विविधि खेरात क्या भक्ति भरे से आज ॥ 
भारतबासी साचहूँ, तज्ञि जग के ब्योहार। 
वाद लगत केसे भले, धरे धरम आचार ॥ 
श्राद्ध करत तरपन कोड, विप्रन रहे जिमाय । 
कोड पग घोबत देत कोड, पान द्रब्य सिर नाय ॥ 


€ १४७४ ) 


विनकी भामिन आज क्‍या, सजे अभ्रवूरव साज। 
स्वच्छ भये ग्रह शुचि सुमन, धरे पितर गन काज ॥ 
निज कर कल अलकावली, लिये देत जल बाल। 
छुटन कालिमा हेतु जनु, धोषत पंकज ब्याल ॥ 
अपनी निरछुल भक्ति अ्ररु, सद्दित अ्रटल विश्वास । 
अवसि दियो करि तृप्त यदहद, सद्दज सुभावन सास ॥ 
अज्जन रज़न बिन नयन, नील कञ्ञ सम स्थाम । 
बिना राग बीरीन के, मधुरे अधर ललाम !| 
स्वच्छ सेत सारी सद्दित, साचहूँ रद्दी खुदाय । 
मुख मयड् मनु॒ भलमले, गह्ल तरहज्ञन जाय ॥ 
अक्ति भरी इत उत रहद्दी, करि प्रबन्ध जेवनार। 
'मानहूँ मूरति कुल वधू, रथि पठई करतार॥ 
घर घर यादह्दी विधि भयो, हिन्दुन के सब साज । 
पितर भक्ति इनकी मनहूँ, जगत लजञ्ञावत आज ॥ 
कोलाहल बाढ़थो महा, स्वर्गहु में श्रब जाय। 
अरजी पितरन की परी, धरमराज ढिग आय |। 
दे दत्ता द्वित ड्रो गई, जब रुखसत मंज़्र। 
स्वर्ग नक॑ में यह खबर, भई खूब मशहूर ॥ 
हिन्दुन के पुरखा चले, म॒त्यु लोक इरखाय। 
ओर जाति लखि विकल है, परी मरी खिसिआय ॥ 
अ्रये जो ये पितर गन, भरत खराड के बीच । 
देखि यहाँ की दुख दशा, सकुचि किये सिर नीच ॥ 
कोऊ तो सोचन लगे, करि मन महा मलीन। 
उर्णटी साँस भरन लंगे, कोड होय अति दीन ॥ 


(९ शश५ ) 


कोऊ के ढग सों चली बहि आखुन की धार। 
कोऊ कट्दत कराहि के, कियो कटद्दा करतार ॥ 
नहि अब भारत वद्द रहो, नददिं यामेँ बद्द तत्व। 
द्ाय विधाता ने दरयो, केसो याको सत्व॥ 
नहिं बह काशी रद्द गई, इती हेम मय जोन । 
नहिं. चोरासी कोस की, रही अयोध्या तोन ॥ 
राजधानि जो जगत की, रही कर्भों सुख साज। 
सो बिगद्दा दस बीस में, सिकड़ी सी जनु आज्ञ ॥ 
इहँऐईे। सूरज बंस के, दानी वीर विशाल । 
रहे राज राजेस वे, चक्रवति भूपाल॥ 
प्रबल प्रतापी निज अरिन, हेत काल विकराल। 
किये दिग्विजय जे सहित ज्ञगत प्रजा प्रतिपाल ॥ 
जे सुरनायक की किये, बार अनेक सहाय । 
दया धम्मे अ्रु सत्यता, शुद्ध पथिक पथ न्याय ॥ 
दान किये के बार जे, सकल जगत पक साथ। 
अब लो जाकी सब प्रजा, गाबत नित गन गाथ ॥ 
इत्ताकू दरिचन्द रघु, अज दिलीप श्रीराम । 
रहे नवे अब नाहि बह, राज्ञ साज धनथाम ॥ 
प्रतिष्टानपुर नाहि वह, इन्द्रप्रस्थ वद्द नाहि। 
चन्द्रवंश के नुपति नहिं, अरब थे कहूँ लखाहि।॥। 
भीषम द्रोण न युथधिष्टिर, अरज्जुन बिदुर न भीम । 
नांहि खुयोधन करण कृप, योधा बिवुध असीम |॥ 
शुत्चि अग्नछित हेतु जे, रचे घोर संग्राम । 
ललकि लरे मरि मिटे ना, लियो देन को नाम ॥ 


( श्ए६ ) 


आज तिनदिं के बंस में, खूचि अग्न भरि भूमि। 
नदिं खखियत आए सकल, जगत द्वाय दम घूमि॥ 
रही न वद्द मथुरा गई, यद्द लूटी के बार। 
नहिं. वह उज्जेनी न बह, मद्दाकाल आगार ॥ 
कहाँ गई वह द्वारिका, अरद्धितीय ही जौन। 
यदुबंशी श्रीकृष्ण संग, छिपे किते हो मौन॥ 
नहिं वह गुजेर अब रहो, दाह्यो खल महमूद । 
सोमनाथ को वह न ग्रह, जा देखह मोजूद ॥ 
दस करोड़ को रल जहेँ, पायो स्लेचछ नरेस। 
आरत भारत में रहो, दाय कहाँ अबसेस ॥ 
नहिं चिसोर वह जहँ रहे, एक एक से बीर। 
भारत अमिमानी महा, राना बंस अखीर॥ 
लाखन बीर कटे जहाँ, मे श्रगिनित संग्राम । 
नदी लह की जहँ बही, बार अनेक ललाम || 
कटे अनेकन यवन न॒प, सेन खुभट संग खेत । 
तहाँ आज यद्द द्वाय क्‍यों, कछु न दिखाई देत ॥ 
पाटलिपुत्र॒ गयो कहाँ, तेरो गजब गरूर।. 
द्ाय श्राज कन्नोज में, लखियत घूरदि धूर॥ 
रक्लो न वह पञ्ञाब अब, रहो न वह कशमीर। 
पूना करि सना गयो, किते शिवाज्ञी बीर।॥ 
रहे न वे आरज नु॒पति, न्याय परायन धीर। 
धरम धुरन्धर धनुरधर, प्रजा बन्धु वर बीर॥ 
अभिमानी छुन्नी महा, बीर गये नसि हाय। 
अख शस्त्र विद्या गई, धों कित मनहूँ बिलाय॥। 


( १७७ ) 


कहाँ गये वे विप्रवर, ऋषि मुनि परम सुज़ान। 
याग्यवलक्य जाबालि मनु ब्यास कणयाद समान ॥ 
गोतम जेमिनि से विद्ुध परसुराम से बीर। 
हाय देखि मुख कोन को, भारत धारे घोर ॥ 
रहे बुद्ध नहि स्वामि श्री, शड्रर सदस सुजान। 
महल सेठ नहि वे रहे, घनिक कुबेर समान ॥ 
देत पोसला बिप्र अरब, खासे बने कहाँर। 
रेलन के स्टेसनन, डोलत डोलन घार॥ 
अरब शखब्म्र ढोवत रहे, जे सब छत्री लोग। 
योभा ढठोवत आज लखि, तिनन्‍हें होत अति सोग॥ 
वैश्य वरण सब घूमते, मांगत भीख मुदाम। 
शूद द्विजन उपदेशते, कद्दि कह्ि कथा ललाम ॥ 
लिये वेद अब बांचहोी, तेली ओर कुम्दार। 
रामायण भारत कहत, है फलवार चमार ७ 
वैरगी गोस्वामि सब, राखे द्व द्वे रॉड। 
निज्ञ खेली सुरभोन के, द्वित तो मानो सांड़॥ 
घने गरृहस्थ सबे अ्रबे, रंड्आ त्यागी दीन। 
अपने पेटन की फिकर, में धावत लो लीन # 
रह्यो न धन बल बुद्धि अरु, जिया को अ्रव नाम | 
द्वायथ अविदा छाय करि, दियो याद्दि बे काम ॥ 
जो सिगरे रंसार को, रह्यो तत्व सम देस। 
इन्द्र लोफक अलका सरिस, जाकी छुटा दमेस ॥ 
जेंद के नृप जग नृपन सन, सादर बन्दित पाय। 
जासु प्रताप दिगन्‍त लो, रह्यो खूर सम छाय ॥ 


( श्श८ ) 


जेँंह के सासन सो रहो, शाल्ित सब संखसार। 
जेंदह की घिच्छा सो भयो, सिच्छित जगत गवार ॥ 
विद्या सबे प्रकार की, निकरी जेँह सो श्रादि। 
दरसन को दरसन कियो, प्रथम जहीं के बादि॥ 
गने गनित सों गति सद्दित, तारा गन शुन मान | 
प्रथम गहन छिसाब हाँ, है के किये खुज़ान॥ 
डउग्यो सभ्यता लता को, बीज प्रथम जा ठाँव। 
खुन्‍न्यो सकल जग प्रथम जेँंदद, आय शिल्प को नांव ॥। 
धम्म दिवा कर के प्रथम, कर को भयो प्रकास। 
जदाँ जगत सां प्रथम यह, वह भारत आकाश ॥ 
ग्यान चन्द्र की चन्द्रिका, छितरानी छित जोन। 
हाँहे की फूली प्रजा, प्रथम कुमुद सुख भोन॥ 
सो ऐसी लखि परति नहिं, दीन दशा कहूँ ओर । 
सकल जगत सों द्दीनता, लखियत याहदी ठोर॥ 
लुटत कटत दिन दिन फुकत, रह्यो बहुत दिन जोन । 
होत महाभारत रहो, नित यह भारत तोन॥ 
जह अश्रशेष विद्यान के, अ्रथ ढेर के ढेर। 
जलत रहे ज्यों सेल के, दावानल की घेर ॥ 
देवालय फूटे सकल, गई मरते टहूटि। 
पकरि पुजारी जे परे, यवन बने भल कूटि॥ 
राजकुमारी सुन्दरनि, के सत नासन काज | 
लाखन मनुज कटे यहाँ, धरम त्यागिबे काज ॥ 
सुन्दर बालक बालिका, लोंड्री बने गुलाम | 
सलेच्छु देस मे बिके जे, दे दे मुद्रा दाम ॥ 


( १४६ ) 


बिना धर्म आचार के, बिन विद्या अ्रभ्यास। 
रहे कई सो बरस लो, ऐसे सत्यानास ॥ 
पर अ्रब तो ये और हू, लटडे गिरे से जात। 
स्ताए जे आधात सो, अब जयु इन्हें पिरात ॥ 
पेर विवशत्रा की परी, बेरी अति मज़बूत। 
असत धरम के जेल मे, बेठे धारि सकूत॥ 
ढोबत सिर नीचे किये, सदा बोभ दासत्व। 
भूलि गये ये आपनो, अगिलो हाय महत्व ॥ 
टिकस नाग तापे डेंस्यो, एक एक को टोय। 
केले बचे न पास जब, शक्ति ओऔषधी होय ॥ 
फ़स्त तिज़ारत की लगी, बद्ध डोर कानून। 
द्रब्य द्वीन तासों भये, ए पागल मजमून॥ 
कट्दा करें ए निबल कछु, करिबे लायक नाहिं। 
लिख्यो विधाता नाहि सुख, इनके भालन माहि॥ 
नहीं बीरता प्रथम जब, तब दूजी क्‍या बात । 
कला कुशलता बुद्धि बा, विद्या धन न लखात ॥ 
फिर केसे कारज सरे, जब ये सब सोौं हीन। 
गिने कौन इनको भला, हो ठेरह की तीन॥ 
गई बीरता जोन दिन, राज़ गयो दिन तोन॥१ 
राज़ बिना विद्या गईं, बिन विद्या बुध कोन ॥ 
बुद्धि बिना धन दीन हे, मान प्रतापद्धि खोय। 
'रोय रोय के हाय ए, रहे ओर मुँह जोय॥ 
अस्त भये ए तबहि के, थर थर काँपत जाँय। 
अब लो डाढ्ये दूध के, छाछ छुअत सकुचायेँ ॥ 


( १६० ) 


दुःख निशा बीती यदपि, पेए जागे नाहि। 
यदपि धूप नहिं पे लिये, ए छाता रदि जांदि॥ 
प्‌ न बिचारें हाय कुछ, अपनी दसा शअ्रचेत। 
नहिं देखें का जगत में, होत स्याह वा सेत॥ 
देखें जो कुछ और सो, करें न ताखु बिचार। 
चले भूलि नहिं ए कबों, खलता के श्रज॒सार ॥ 
अोरन की जो गहें तो, छुनि के परम कुचाल | 
जामें हानि न लाभ लह्ि, होत सदा पामाल॥ 
सुनत न ए कोऊ कहे, इनके द्वित की वबेन। 
करें बिचार न मन कछू, अस उरभे खुरमे न॥ 
करें न ए उद्योग कछु, महा आलसी होय। 
आर करम आधीन सब, राखे मन में गोय ॥ 
यद्यपि याही चाल सों, होत जात बरबाद। 
पे ये जड़ जाने नहीं, हा उद्यम को स्वाद॥ 
विद्या उपकारी जिती, ताहि पढ़े कोड नांदि। 
कथा कहानी सिखन हित, इस्कूलन में जाहि॥ 
कला कुशलता शिह्प की, क्रिया न सीखन जाय । 
करें अनत व्यापार नहिं, नित घर बेठे खाँय॥ 
याही चालन सो दिये, राज पाट सब खोय। 
पर खोबन की चाल को, इनसों त्याग न होय॥ 
सब कछु खोए अब नहीं, रह्यो कछू जब पास। 
तब ए लागे अ्रधम पशु, करन धरम को नास ॥ 
झरन के खोटे धरम, भले किये स्वीकार । 
पर जब याहु सों गये, निलज नीच पए हार ॥ 


( १६१ ) 
तो आपे विचरन लगे, मन मांने यहु धर्म्म | 
जाको जो भायो लगे, सोई सेवन कम्मे॥ 
बरण विवेक रश्यो न कछु, रह्लोन नेक विचार । 
घरम वही सबको रो, जो जेहि सुख दातार ॥ 
नहीं वेद अरू शासत्र को, नाहि पुरान प्रमान। 
धरम कहावे एक अब, निज मन को अनुमान ॥ 
सनन्‍ध्या कोऊ नहिं करत, अतिथि न पूजे जाहि। 
बली वेश्व नहिं दहोत अरु, अश्लनि होन्रह नांहि॥ 
कोन श्राद्ध तपेण करत, अब या भारत माहि। 
देव दरस पूजन कभों, ए जड़ जानहि नाहि॥ 
प्राणायाम करें भला, ए कब साधि समाधि। 
जोग जुगुत जिनके मते, विरथा बाधा व्याथधि॥ 
सीखे इक निन्‍दा करन, सब की आठो जाम। 
जगत पनाला को बनो, देत जाखु मुख काम॥ 


अपनी टुचओ बुद्धि सों, जगत तुच्छ जिन कीन। 
अपने दुष्ट प्रलाप सों, कहे सबद्दि मति हीन ॥ 
केवल कहिबे कों बने, दम्म थारमिक नीच | 
करनी कछु नहिं देत जग, सिच्छा की इस्प्रीच ॥ 


कितने पापी खल बने, फिर ब्रह्म खुद आप-। 
कोऊ श्रय चाहत बनो, स्वयम बत्रह्म को बाप ॥ 
तिन कहँ आतम ज्ञान क्‍यों, होय करह अनुमान । 
ए पूरे पश्मु यदि नहिं, सहित पूंछ अर कान ॥ 


( रैद२ ) 
एप इंश्वर के कोप के, अनल जलत दिन रेन। 
निज प्रभु सों हो बिमुख ए, पायें नेक न चेन ॥ 
तासों हम सब अब चलो, चलें यहां सों भाग। 
लागी भारत भूमि मैं, प्रबल विपति की आग।॥ 
जे हम लोगन के घरन, वेद ध्वनि नित होत। 
यज्ष धूम सो द्विज सदन, प्रगटित चिन्द्र उदोत ॥ 
चूना कलई तहेँ भई, छेड़े कसबो तान। 
तबलन की घुटकन खुनत, जात दियो नहिं कान ॥ 
दुन्दुमि शंख धुंकार जहँ, दोत सोम रस पान। 
सोडाबाटर बटल की, का कह्टि फोरत कान ॥ 


मद्यपान सो मूर्छित, चुदकत सबे सिंगार। 
हा या भारत की करी दसा कवबन करतार॥ 
जहँ दम संध्या भ्राद्ध अरु, तरपन पूजन कीन। 
तहाँ रोज कुकरम करत, ये पशु पाप प्रब्ीन॥ 


चलहु करेयया कोउ नहीं, इत दमार सत्कार। 
नहिं इनको अवकाश रत, रहत अधम व्यापार॥ 
किर इन नीचन नास्तिकन, पाप परायण द्वाथ। 
लेय कौन जल पिन्ड को, मारे असि निज माथ॥ 
चलहु चलहु भागहु तुरत, नहि याँ ठद्दरन जोग। 
भयो प्रबल भारत अठल, अब कलजुग को भोग ॥ 


देदि कट्दा निज वंश कों, द्वाय ओर द्वम शाप । 
ज़स कहुये करिदेँ अबसि, फलहु भोगिदं आप ॥ 


( १६३ ) 
देत बने न कुचाल लखि, इनको कुछ आसीस। 
देय सुमति इनको कोऊ, विधि जगदीश्वर ईश॥ 
विद्या बुधि बल राज सुख, लहि फिर दोदि खुजान। 
सांचहूँ ए वैसे यथा, क्यो कोड विद्वान॥ 
नहिं विद्या नहिं बाहु बल, नहिं खरचन को दाम। 
दीन दट्वीन हिन्दून की, तू पति राखे राम ॥ 


शोकाश्रु विन्दु 


सं० १९४२ 


शोकाश्रु विन्दु 
“फ़िराक़े यार में रोने से फ्या तस्क्रीन द्वोती है । 
जिगर की श्राग बुर जाती है दो श्रास्‌ जहाँ निकले ॥” 


सवेया 


अग्रथयों दरिचन्द श्रमन्दसो भारत चन्द चहूँ तम छाय गयो | 
तरू हिन्दुन के द्वित उन्नति को बढ़ते अबद्दीं मुरकाय गयो ॥ 
गुनंराशि ज़वाहिर की गठरी अ्रनमोल सो कौन उठाय गयो। 
नित जाके गरूर से चूर रहो वह हिन्द ते हाय हेराय गयो ॥ 


दोहा 
श्री राजा हरिचन्द सो भारत चन्द अमनन्‍्द। 
हा दरिचन्द समान सो अ्रथें गयो दरिचन्द ॥१॥ 
रहे अईह फिर द्ोयंगे सुकबि चन्द दरचन्द। 
हिन्द चन्द हरिचन्द सो नदि कवि बन्द अमनन्‍नद ॥२॥ 
ज्ञाके कर के कलम के कर के करे प्रकाश । 
जगमगात जादिर रहो भारतवर्ष अकाश ॥३॥ 
चतुर चकोर सदा सबे जीवत जाहि निहार। 
कविता सरस रुद्दावनी सत्य खुधा को सार ॥४॥ 
राज् खुशामद ते प्रजा दुखद स्वारथी चोर। 
जा प्रकाश उर दबि रहें लखि न परे कोड ओर ॥५॥ 


बिल ५ कप पननन मनन नल. अशिनननननण पनिाणण 
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#भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र जी की झ॒त्यु पर विरचित 


( रष८ ) 


देश दितैषी कुम्‌द गन के विकास को देत। 
देश धर्म्म बेरीन कुल कमल नाश कर देत॥६॥ 
अमल एकता श्रोषधी को जो पोषक नित्त। 
बेर तिमिर को नाश द्वी जाछु प्रकाश निमित्त ॥७»॥ 
राज अ्रनीति सरूपतन ताप मिटावन देत। 
छुद्र तरेयन दाकिमन की दबाय दुति देत॥८॥ 
योग्य परम प्रिय पुत्र मारत माता को जोन । 
रहो खरो वाचाल जो सो क्‍यों साध्यो मोन ॥६॥ 
जननि भक्ति अरु बन्धु वनसल जो रहो मद्दान । 
तिन के दुख के कथन में रुकी न जाखु जबान ॥१०॥ 
धर्म धुरन्‍्धर धम्मंघ्चज सत्य धम्मे को नेम । 
भक्त शिरोमणि दृढ़ मदह्दा जाको अविचल प्रेम ॥११॥ 
मद्दाबीर बर बेष्णव रहस कथा जो जान। 
युगल उपासक राधिका माधव को उर ध्यान॥१श५॥ 
युगल प्रेम जाके रहो रोम रोम में पूरि। 
टग आगे जाके नचत सदा सेई खुख मूरि ॥१३॥ 
बलल्‍लभ कुल के शिष्य मन में शोभा को हेत । 
अप्ट छाप को नो करन कविता भक्ति निकेत ॥१७॥ 
दीनन को जो कर्प तरू रघु बलि करन समान । 
जाको बिदित जहान में बित के बाहर दान ॥१५॥ 
दुखियन के उुख मेटिबे में नित जाको ध्यान | 
परजन दुख भंजन करन विक्रमलिंदद समान ॥१८॥ 
गुन गाहक गुनि जनन को परिडत जन को मीत । 
बन्दी चारन याचक्रन दाता दान सप्रीत ॥श्जा 


( १६६ ) 


बारबधू कल कामिनी सरस रसीली बाम। 
तिन मनमोद्दन में मुरत मनहूँ मनोहर काम ॥१८॥ 
नायक नव नागर सकल ग़ुन आगर छथित चोर | 
द्वाय ! हाय |] हरिचन्द सो चलो गयो किद्दि ओर ॥१६॥ 
घर्म्म अथे अरू काम सो सांचहु नाहि भ्रघाय । 
त्यागि सर्ब तें अवस्ि प्रिय ! लयो मोक्षपद जाय ॥२०॥ 
अथवा रसिक शिरोमणे |! जानि जवानी अन्त । 
सरस रसीले रूप को बीतत देखि बसनन्‍त ॥२१॥ 
मूरति मान सिंगार लो सब सिंगार को अंग । 
नायक नवल चले लिये सकल भाष रस रंग ॥२२५॥ 
नचल बनावन द्वित बनक साँचहु चले पराय। 
जामें प्रेमी प्रेम यद्द नेकहु नहिं मुरझाय ॥२२॥ 
पे जो यह सिद्धान्त तुब तो तू भूल्यो मीत। 
अमभे हुतो नायक नबल उपजायक जब प्रीत ॥२७॥ 
काल कला पूरन बिना भए हाय हर चन्‍्द। 
काल राहु ने ग्रस लियो हिन्द चन्द्र हरिचन्द ॥२४५॥ 
प्रेमिन को जो प्रान धन रसिकन को सिरताज। 
कविता को तो ड्ूबि गो मानहु ञ्राज जद्दाज़ ॥२६॥ 
कविजन को जो मित्रवर विद्वानन को बन्धु। 
पूरन विद्या को मनहु द्वाय खुखानो सिन्धु ॥२७॥ 
हिन्दुन को जो मणि मुकुट अग्न गरय जन हाय । 
ताहि आज या हिन्द तें कारें लियो उठाय॥र८॥ 
जीवन दाता जे रहो हिन्दी लता अधार। 
तिद्दि तरु काठ्यो हाय हनि काल कराल कुठार ॥२६॥ 


( १७० ) 


नित-*नव ग्रन्थन सुमन के परकाशक तरु हाय | 
मध्य समय ऋतु राज के सो कस गये खुखाय ॥३०॥ 
नीरस भाषा पत्र फल भये सबे जनु आज। 
गयो बाटिका हिन्द तें सोभा को ऋतु राज़ ॥३१॥ 
राजनीति को ममेब्ित्‌ कोबिद परम खुजान। 

देश हितैषी खगन को जो विश्राम ठिकान ॥३२॥ 
उन्नति आशा लता को पके आदह्ू. अलम्ब । 
किय श्रभाग भारत पवन तोरत तेहि न बिलम्ब ॥३३॥ 
लेखक तुल्य गनेश के शेष सरिस विद्वान | 
भाषा को ते भारती लो कबिराज महान ॥३४॥ 
गुरु समान जा विज्ञववर दाता करन समान। 

रूप अन्पम जाखु लखि होत मदन अनुमान ॥३५॥ 
अपकारी जे देस के तृण कुल शअ्रप्नि समान। 
धर्म बिरोधी जन लखत जाहि काल अ्रनुमान ॥३६॥ 
खल मुख निज निन्दा सुनत हँसि साधत जो मौन । 
सहनशील इमि जगत में पृथ्वी को तजि कौन ॥३७॥ 
सतपथ गामी जो रहो साँचहु धर्म समान। 
विपत काल धीरज धरन सिन्धु समान खुज़ान ॥३८॥ 
चन्द सरिस प्रिय लखनि में तिद्दि सम सुयश प्रकाश । 
दीपति दीनी जिन शअ्रमल या भारत आकाश ॥३६॥ 
जनक सरिस दुहूँ लोक के कारज़ में लवलीन। 
नारद लो हरि भक्ति या जग दिखाय जे दीन ॥४०॥ 
परद्दित साधन में रह्यमो राज दधीय सभान। 

सो किन लोमस लों भये। थिरजीबीह झुजान ॥४१॥ 


( १७१ ) 


खुन्दरता के सुमन को खासा द्वाय मलिन्द। 
रस के सरवर के रह्यो जो प्रफुलित अरविन्द ॥४२॥ 
सज्जनता के सिन्धु से सूखि गयो क्‍यों द्वाय । 
शेल शीलता के दढ्मों ढंढ़ेह न लखाय ॥७३॥ 
प्रीतिपात्र गन के भये सत्य भाग्य अति मन्द। 
चनन्‍द अमनन्‍्द समान सो शअ्रथे गयो हरिचन्द ॥४४।॥ 
सत्य मित्रता आज सो जग में रही न हाय | 
ना तो नातो नेह को देखे कहूँ लखाय ॥४५॥ 
द्वाय ! प्रेम को आज सो बन्द भयो टकसाल। 
द्वायथ | रसिकता मानसर को उड़ि गयो मराल ॥४६॥ 
स्वच्छु हृदय दरपन गयो काल शिला ते टूटि। 
मटका प्रेम खरो भरो अरे गयो क्यों फ़ूटि ॥४७॥ 
सत्य धम्मं को दधकती बुक्ि सो गये रृशानु । 
साचहूँ सत्य उदारता को तो अथयो भाजु ॥४८॥ 
दया भवन को साँचह भयो द्वाय दए बन्द ! 
पर उपकार अपार यश ले भाज्यो हरिचन्द ॥४६॥ 
सत्य सभ्यता की लता आज गई मुरभकाय। 
राजभक्ति को साचहूँ सरवर गयो खुखाय ॥५०॥ 
साँचहूँ देशद्दितेषिता को तरुबर गो ट्वढि। 
सच खुदेश अभिमान की गई गढ़ी जन छूटि ॥५१॥ 
ब्रह्मा की कारीगरी को जो रहयो प्रमान। 
सोई ताकी चूक द्रसावत कियो पयान ॥५२॥ 
जा मुख चन्द अमनन्‍द दुति करत चन्द्‌ दुति मन्द्‌ | 
जो दुधन्द दरि चन्‍द सो रहो अद्दो दरिचन्द ॥५३॥ 


( १७२ ) 


मान छीन करि हिन्द को काशी का करि दीन । 
काशिराज़ की सभा को जिन कीनी छुबि छीन ॥५४॥ 
भारतेश्वरी को गयो भक्त प्रजा सिर मौर। 
भारत माता को भयेा भये शाक इक ओर ॥५५॥ 
राज रिपन से रतन का एक जबहिरी हाय। 
दीन हीन हिन्दून की एके करन सहाय ॥५६॥ 
हिन्दी पत्रन के मना रज़्कता केा देत। 
देशबन्धु अलसीन के कारन करन सचेत ॥५७॥ 
देश उच्चती के खरों दरसायक शुभ पंथ। 
जाके सुगम उपाय मिस लिखे अनेकन ग्रन्थ ॥५८॥ 
जे जाके उद्याग में यावत्‌ जीवन लीन। 
युक्ते अनेक निकारि जग सिद्धक परम प्रबीन ॥५६।॥| 
पत्रन के सम्पादकन को जो एक सद्दाय। 

सब प्रकार उत्साह दाता तिन के मन भाय ॥६०।॥ 
सभा सरोवर को रद्दो जो वद्द कलित मराल। 
आरज आपति शस्त्र को बनो रहो जो ढाल ॥६१॥ 
हिन्दी ग्रन्थ नवीन को जो नित बच्धत प्रबाह्द | 

आदि अ्रन्त लो नद सोई सूखि गयो क्यों आह ॥६२॥ 
यंत्रालयन श्रनेक को जो नित कारन काम । 

जो मणि दीपक लों रह्मो विमल बनारस धाम ॥६३॥ 
हिन्दी भाषा गद्य को लेखक शुद्ध खुजान। 

प्रथम पुरुष साँचो सोई सुन्दर खुकवि महान ॥६४॥ 
नाटक विद्या को रहो जीवन दाता जीन। 
कविता के सब देश को मनहूँ सरस्थति भौन ॥६७।॥। 


( रैछ३े ) 


सरस राग के सुरन की जो सांचो उन्म््त । 
सब से गीत कलानि को काढ़ि लियो जन सत्त॥६६॥ 
केल्ि कला को जो रहो परिडत परम प्रवीन। 
सरिता रस के बीच को विद्दरन वारो मीन ॥६७॥ 
जो सिगार शशउज्ञार को रहो बीर को बीर। 
ताके करुणा सिन्धु को मिलत नाहि अब तीर ॥६८॥ 
जाके कबिता चमन के छुन्द प्रबन्ध प्रसून । 
ग्रन्थ विटप जा भार सो दमकावति दुति दून ॥६६॥ 
शब्द सुगन्ध अमल अरथ मय मकरन्द लुभाय । 
जाम मत्त मलिन्द मन रसिकन को हो जाय ॥७०॥ 
नोरस की नव क्यारियां सज्नी अ्रनोखी चाल | 
झलंकार सो अलंकृत रविश विधित्रित जाल ॥७१॥ 
व्यंगि बावरी में भरो बाचक बारि ललाम। 
झमल कमल कुल लचब्छुना निरखत अति खुखधाम ॥७२॥ 
हाव भाव सश्थारिजो स्थाई आदिक मेद। 
यहु भांतिन के मीन जदँ घिद्रि रहे तजि खेद ॥७३॥ 
जा तट बासी सुकबि जन सेलानी कल हंस । 
झोज प्रसाद अरू मधचुरता को सोपान प्र॑संग ॥७४॥ 
हिन्दी भाषा की रुचिर भूमि परम झखुधार। 
देश दोष शोधन विषय की घेरी दीवार ॥७५॥ 
दृश्य श्रव्य के भेद से डे फाटक सुख घाम। 
बरनन नायक नायिका राह झनूप ललखाम ॥७६। 
माली ताही बोग के सुन्दर झुधर प्रधीन। 
नाटक थिया के रहे। जे थल रंग नथव्रीम ॥७७॥ 


( १७४ ) 


पिंजर खुजन समाज का जा शुकवर वाचाल 
ताहि भपटि खाये तुरत खल बिलाव सम काल ॥७८॥ 
जा या हिन्द समाज का परम पुष्ट पतवार। 
दा पश्चिम उत्तर प्रभा कर अथयो इक बार ॥७६।॥ 
हा काशी कुल कामिनी के सोलह सिगार। 
हा आरत भारत प्रजा का तूं एक अधार ॥८०॥ 
हा हिन्दू धम्मेंतरन का तू काल कराल। 
हा हरि भक्तन मन महा मानस मंज्ु मराल ॥८१५॥ 
हा गुन गाहक गुनिन का हा दीनन शभ्राधार। 
हा गावध के बन्द हित उद्यम करन अपार ॥८२॥ 
हा श्री माधव राधिका युगल चरन अरबिन्द। 
सरस भ'क्ते मकरनद मन मोह्यों मत्त मलिन्द ॥८३॥ 
हा हिन्दी प्रिय दूलहिन के सोभादर सन्त । 
गुनन आगरी देव नागरी नागरी कन्‍्त ॥८७॥ 
हा मम प्राणोपम सुहृद हा प्यारे हरिचन्द। 
बिन तेरे या हिन्द की लगत श्राज़ दुति मंद ॥८५।॥ 
कहाँ भज्याो तू कित गये भयेा कहा यह श्राज्ञ। 
दिये काहि तू देश हित करन भार के साज ॥८६॥ 
स्वर्गहु सों यह जन्मभूमि प्रिय तो कहेँ मित्र । 
रद्दी तऊ तज्ितू गये। कारन कोन विचित्र ॥८७॥ 
देशबन्धु गन त्यागि के चढ्ग्रे कितै तू हाय। 
इनकी कुटिल कुचाल लखि भाज्ये बेगि रिसाय ॥८८॥ 
अथवा भारत भूमि को होनद्वार अति मन्द। 
देख चलये। चुप चाप तू चतुर हाय दरि चन्द ॥८५६॥ 


( १७५ ) 


अथवा जग हित के लक्यो जे. विपाक विपरीत । 

देन चलये विधि सों किधों तू उलाहनेा मीत ॥६०॥ 
भअ्रथ्या जा करंब्य तुब रही जगत के बीच | 

से सब करि तू चल बस्ये। रश्यो व्याज़ इक मीच ॥६१॥ 
हिन्दी की उमन्नति करत के तू होय निरास। 

हार मानि हरिचन्द तू कीना अनत निवास ॥|६२॥ 
हिन्दू के हित की रद्दी यहाँ नहीं जब आस | 

तब तू पहुँच्यो धाय थों श्री जगदीश्वर पास ॥६३॥ 
अथवा ज्यों प्रिय ज़्गत को रहो खरे तू हाय । 

तैसे दरि प्रिय जानि तादि बेगहिं लिये बुलाय ॥६४॥ 
में नहिं जानत ठीक है इनमें कारन कौन | 

तू दी आय बताय दे सत्य भेद हो जीन ॥६५॥ 
काह कहूँ कहि जात नद्दि लखि तेरो यद्द द्वाल । 
कुटिल काल घिक तोहिं यद्द कीनो कौन कुचाल ॥६६।॥ 
धिक सम्वत उनइस सो इकतालिस जो जात | 
चलत चलत हिन्दुन डिये दिये। कठिन आघात ॥६ज। 
धथिक साँचहु ऋतु शिशिर जिहि कहत जगत पतभार। 
अब के भारत विपिन तो आवत दीन उज़ार ॥६८॥ 
माघ मास धिक तोहि अ्ररु कृष्ण पक्त घिक ताोहि। 

' जिन दीना या जगत सो श्री हरिचन्द विछेहि ॥६६॥ 
सकल अमंगल मूल धिक ते केंद्र मंगलवार । 
धिक षष्ठी तिथि तादहि जे कियो भ्रमित अभ्रपकार ॥१००॥ 
धिक धिक पीने दस घड़ी बिती अरी बद्द रात। 

जान झड़ी एकी घड़ी भारतेन्दु के जात ॥१०१॥ 


( १७६ ) 


थधिक वह पल अरू विपल जब अस्त भये। वह चन्‍द। 
श्री हरि चन्द अमन्द से जे हरिचन्द दुचन्द ॥१०२॥ 
जाके अथये रुदत सब हिन्दू जाति चकार। 
केालाहल बाठ्यो महां भारत में चहूँ ओर ॥१०३॥ 


कवित्त 


रोबे क्‍यों न गुनी जाके रहे ग़ुन वाहक ना, 
परिडत खुकवि रोय खुख सेज सोबे ना। 
रोबें क्यों न पत्नन प्रचारक दिलैषी देश, 
सभा के करेया केसे द्विय हरखु खोवबेना॥ 
दीन मीन दान सिन्धु सूखे किन रोबै, 
रोबै भारत समस्त दूजा सत्य प्रिय जावबेना। 
मित्र क्‍यों न रोब तेरो शत्रु क्‍यों न होवे तऊ, 
पूरो पशु होते ना ते। क्या मजाल रोबेना ॥१०७॥ 


सोरठा 


श्री हरि चन्द दुचन्द, जाके यश की घन्द्रिका। 
किये चन्द दुति मन्द, सो वह हाय किते गयो ॥१०४५॥ 


कवित्त 


उन निज राज्ञ पर काज़ दान दीन इन, 
सवेसद्दीन ताद्दी देत चेत हो गये। 
उन तन बंचि दृठि राझ्यो निज सत्य इन, 
सत्य सत्य पर काज करि तन दै गये ॥ 


( १७७ ) 
उन एक गुन यश पाया इनके अनेक, 
गुन गान करि पार कोन जन ले गये।। 
भारत का साँचे। चन्‍द साँचे दरियन्दसम, 
२. छ््‌ 
सांचा चनद सम हरीचन्द सो श्रथ गये ॥१॥ 


कवित्त 


सींचि कवि बचन खुधा के सुधा सों जद्दान, 
कवि कुल केरव विकासमान के गये। 
हरिश्न्द्र चन्द्रिका की चन्द्रिका प्रकाशि नभ, 
हिन्दी ते तिमिर उदूं का करि छे गयो॥ 
कविता कलानि को बढ़ाय रसिकन चकोार, 
ललचाय हिन्द सिन्धु के उछाह दे गयो। 
भारत के साँचा चन्द साँचा हरिचन्द सम, 
साँचे चन्द सम हरीचन्द से अथय गये।॥२॥ 


कवित्त 


राजा ओ सितारे हिन्द राय बद्धादुर, 
आनरेबिल खिताब ले खराब जग हे गये। 
लेकचरर्‌ एडीटर सेकरेटरी रिफामेर, 
जाय कॉसल में कोऊ निज नाम के गयो॥ 
पेट. द्दय काज भये दाकिम अनेक याने, 
निदरि सवबेई देश द्वित करते गयो। 
भारत का सोभा सिन्धु भारत का बन्धु साँचो, 
भारत के चन्द इरी चन्द से अथे गयो॥३॥ 


( रैजध ) 
छप्पय 


दा तेरो वह मंजु मनोहर मुख मयंक सम । 
हा जासों निकरत नित नव कविता अम्ृतोपम ॥ 
दा तेरो कर ललित लेख लेखत जा हरदम । 
दा तेरो द्विय जित छायो दुख देश सघन तम ॥ 
हा तेरो धन साँचहु सफल, जो लाग्यो पर काज में। 
दा उपकारी तुब तन सुफल, जीवन भारत राज में ॥७॥ 


दप्पय 


हा भारत द्वित लरन अपूरब एक बीर बर। 

दा भारत द्वित हेत करन करबाल कमलघर॥ 

हा भारत द्वित कारन, द्वा भारत भय द्वारन | 

हा भारत भूमी सो मूरखता तम टारन॥ 

दवा भारत चन्द्‌ अ्रमनद नुप, हरीचन्द सम जोन दो | 

दा अथे गये दरिचन्द सो, द्वाय द्वाय दरिचन्द से ॥५॥ 


अप्पय 


दा हिन्दी सज्ित करि जिन निज द्वाथ सँबारे। 
हा हिन्दी जीवन दाता हिन्दी हिय हारे॥ 
हा हिन्दी प्यारी सुकुमारी के पिय प्यारे। 
हा हिन्दी के योबन दुति दरसावन द्वारे॥ 
दा हिन्दी के आधार तुम, दा हिन्दी के मनद्रन । 
दवा हिन्दी के हिय हार बर, हिन्दी छवि कारन करन ॥६॥ 


€ १७६ ) 
छउप्पय 


दाय हाय हरिचन्द हाय हिन्दुन द्वितकारी। 

दा हिन्दू बेरीन द्ेत साँचहु भय भारी॥ 

हा दिन्दुन के इक धर्म्म रच्छुन प्रनकारी। 

दा दिन्दुन के दुःख दलन अवगुन गन हारी॥ 

दा हिन्दुन उत्साहित करन, हा दिन्दुन उन्नति करन । 

दा दिन्दुन के सुभ सदन में, सुख सोभा साँचहु भरन #आ। 


दोहा 


अब में तो कहँ देत हूँ अन्त यहे आसीस। 
सत्य आत्मा आप द्वित देय शाम्ति जगदीश ॥ 


होली की नकल 


स० १९४२ 


होली की नकल या मोहरंम की शकल* 


“जब से लागल इ टिकस हाय उड़ा होस मारा । 
रोवे के चाद्दी हँसी ठीठी ठठाना केसा॥” 
इनकम्‌ टेक्‍्स 

रोओ ! सब मुँह बाय बाय | दय दय टिकस द्वाय द्वाय ॥ 
रोज कचदरी धाय धाय। अमलन के ढिग जाय जाय ॥ 
रोओ सब मुँह बाय बाय । हय दय टिकस द्वाय द्वाय ॥ 
रोकड़ ज़ाकड़ ल्याय ल्याय | लेखा बद्दी मिलाय आय ॥ 
घर घाटा दिखलाय दह्ाय | उजुर माजरा गाय गाय ॥ 
घुड़ी उत्तर पाय पाय। खिसियाने घर आय आय ॥ 
रोओ सब-- । है है! टिक्स-- . ॥ 
आमला सब दरखाय हाय | दुना टिकस बताय हाय॥ 
स्थान सरिस मुँह बाय बाय । घूस भली विधि खाय हाय ॥ 
पीछे धता बताय द्वाय | टिक्‍्कस ले घधरि घाय धाय ॥ 
रोओझओ सब-- । इय हय टिक्‍्कस--- है 
कैसे केव बचि जाय द्वाय | तसिलदार ढिग आय हाय ॥ 
सी सौगन्ये साय द्ाय | निर्धनता दिखलाय द्वाय ॥ 
धक्का मुक्की खाय हाय। दृवालात भारि जाय द्वाय ॥ 
रोओ सब-- । दय दृय-- | 
भूस लगे बिलखाय द्वाय । प्यास लगे चिल्लाय द्वाय ॥ 
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इनकम टैक्स के खगने पर क्िखित । 


( र८छ ) 


सांसत सहस सहाय हाय | लाखन दुःख दिखाय द्वाय ॥ 
बे इज्ज़ती कराय द्वाय।| लद्दना लेय चुकाय द्वाय॥ 
रोओ सब-- । हय हृय-- ॥ 
पास कलक्टर जाय हाय। अ्रजी भी लिखवाय हाय ॥ 
मुखतारन सिर नाय द्वाय | द्वाथ भले गरमाय द्वाय ॥ 
अमला लोग मिलाय हाय | पीछे पीछे धाय हाय | 
रोओो सब--- । दहय दृय-- ॥ 
हिस्ती विन्‍ती गाय द्वाय। कागद पत्र देखाय हाय ॥ 
घर को भरम गंवाय हाय। ओरो द्रव्य ठगाय हाय ॥ 
दस दिन समय नसाय हाय । गरज न कुछ सुनि जाय द्वाय ॥ 
रोओ सब-- । हय हय-- ॥ 
व्यापारी बिलखाय हाय । नफ़ा नहीं दिखलाय हाय ॥ 
व्याजो नहीं समाय द्वाय। मूरो से कुछ जाय हाय ॥ 
घटी घटी ही पाय द्वाय। कर मीजे पछिताय द्वाय ॥ 
रोशो सब-- ॥ हय दय-- ॥| 
रकम दे वाले जाय हाय। सो नहिं मोजरे पाय हाय ।। 
हरख न केसे जाय द्ाय। तापर टिक्स खुनाय द्वाय ॥ 
रुपिया लेये गिनाय द्वाय | दया न कह लखाय द्वाय॥ 
रोवे सब मुँह बाय बाय । हय हय- | 
दास वृत्ति करे खाय हाय । द्रबच्य काज सिर नाय हाय ॥ 
वा जूती चटकाय द्वाय। करे दलाली धाय हाय ॥ 
जो मिहनत कर खाय द्वाय । सब टिक्कस है जाय द्वाय ॥ 
रोशो सब-- । हय हय-- ॥ 
पांच सो तलक जाकी आय । कोऊ भाँति द्रव्य कमाय ॥ 


( १८४ ) 


चादे गअ्ाधे पेटे खाय। लड़का बिन ब्याहे रह जाय ॥ 
करज द्ोय वा घर विनसाय । पर तो भी टिक्कस देह जाय ॥ 
रोशओ सब-- । हय हय-- ॥ 
लूटि विलायत भारत खाय | माल ताल बहु विधि फेलाय ॥ 
ताको मासखूली छुटि जाय | जामें लागे लाभ दिखाय ॥ 
देसी मालन इहाँ बिचाय। घाटा भारत के सिर जाय ॥ 
रोशो सब-- । हय हय-- ॥| 
रहे विलायत जो हरखाय | भारत सो घन रोज़ कमाय ॥ 
चेन करे जो मजे उड़ाय | तिसका टिक्स भी छुट जाय ॥ 
यह श्रचरज देखो तो आ्राय । सोचत वुद्धि बिकल हो जाय ॥ 
रोश्ो सब-- । हय हय-- ॥ 
माल गुजारी दीन्ह बढ़ाय | तापर एकर ओर लगाय / 
रात दिना जब खूब कमाय । मेहनत से जब देंह थकाय ॥ 
तबे खेत में अन्न देखाय | पाला पाथर नासे आय ॥ 
रोओ सब-- । हय दृय-- ॥ 
इन बिपतन सो जो बचि जञाय। तो कुरकी बेठाबं आय ॥ 
करजा लेकर दंय चुकाय | बेचन जाय नगर जब धाय ॥ 
तब वापर चुगी लग जाय । देयें बिसार टिकस घरि खाय॥। 
रोओ सब मुँह-- । हय हय-- ॥ 
रिपन गये जब सां उत हाय । तब सो बिपत परी उतराय॥ 
डफ्रिन लाट भये इत आय । प्रथम परे अति सरल खुनाय ॥ 
पर इत आय किये मन भाय | करनो कछू कट्दी नहि जाय ॥ 
रोश्ो सब-- । हय दृय-- ॥. 
रावल पिएडो खूब सजाय । भाल द्रबार कीन्द्र हरखाय ॥ 


६ रैंप ) 


दिल्ली रृठम युद्ध करवाय । जग से स्रन सुभठ बुलाय ॥ 
न्‍्यौता भलविधि तिन्हें जिवाँय। भरल खजाना दिह्दिन लुटाय ॥ 
रोओ सब मुँद-- । हय हृय-- ॥ 
अंगरेजन के हित चित चाय । ब्रह्मा पऐ्रें बाजे अरराय ॥ 
वेचारे थीबा धरि धाय । केंद किये भारत में ल्याय ॥ 
करें हाकिमी गोरा जाय । खर्चा भारत सीस बिसाय ॥ 
रोओ सब मुँह-- । हय हय-- ॥ 
सुनियत रूस पहुूँचयो आ्राय । ताह पर नहिं नेक डराय ॥ 
भारत की सी भूमी पाय | द्हिन टिकस एक ओर बढ़ाय ॥ 
सीमा करि मज़बूत बनाय । टेबत मोछ हँसत हरखाय ॥ 
तुम सब कद्दत रोय मुंह बाय। हय हय-- ॥ 
प्रजा मेमना सी चिल्लाय । बने रोय नहिं आवबैगाय ॥ 
अक्की बककी गईं भुलाय । इनको हेश्वर करो सद्दाय ॥ 
मदहरानी उर दया बसाय | इन्हें न सूफे ओर उपाय ॥ 
कट्दि रोब मुंह बाय बाय | हय हय टिक्लस हाय हाय ॥ 


मन की मोज 


सं० १९४४ 


मन की मौज 
कुछ मत पूँछो 


मन की मोज़ मौज सागरसी सो केसे ठेराऊँ। 
जिस्का बारापार नहीं उस दर्या को दिखलाऊँ॥ 
तुमसे नाजुक दिलको भारी भोरों में भरमाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊँ।॥ 
काली जखम कलेजे ऊपर केसे उसे दिखाऊँ। 
दर्द जिगर का मन्त्र हमारा सो किस तरह बताऊँ॥ 
बेद कोई ऐसा नहिं जिससे दिल की सेन बुभाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केखे किसे खुनाऊं।। 
ढूंढ़ जगत को पाया केसे उसे तुरत प्रगठाऊँ। 
बिन परखेया चतुर जोहरी किसको इसे दिखाऊँ॥ 
या अमोल मानिक बिन मोलहिं मूढ़न संग गवाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 
दोनों जग के कानों से गर किसी को खाली पाऊँ। 
तुरत जलज रज जुगल चरन की उसको सीस चढ़ाऊँ ॥ 
पर कोऊ मिलता नहिं ऐसा जिसको गले लगाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कट्दानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 
पड़ा जो याँ हम पर गुन उसको दिल में चुप हो जाऊँ। 
देखा जो कुछ इश्क चमन में केसे किसे दिखाऊँ ॥ 


( १६० ) 


हानि लाभ की कुछ मत पंछो कहने में शरमाऊँ ! 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केले किसे खुनाऊँ॥ 
यह श्रचरज अति चरित अनूपम केसे सद्दज लखाऊँ । 
छेम मूल यह मन्त्र प्रेम को केसे तुरत बताऊँ॥ 
कहन चहत जिय जोहि जमत गति फिर २ मन सममाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कट्दानी केसे किसे खुनाऊँ ॥ 

गो नादान, कुटिल, खल, मूरख, दुनिये में कदलाऊं । 
काम न खुख, दुख, भले, बुरे निज निनदा सुन न लजाऊँ ॥ 
दिल में जो कुछ पकता उसको किस बिधि किसे खिलाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केले किले खुनाऊँ ॥ 
कोई गुरू न चेला मेला अ्रजब लगा क्‍या गाऊँ । 
कोई दिलवर यार नहीं गमख्रार किसे ठहराऊँ ॥ 
खुद गरजे तो बहुत न सच्चा दिल का कोई पाऊं | 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 

दू दिल जान माल बढके सो सो सदके हो जाऊँँ | 
जरा नहीं मुतवज्जह तिस पर हजरत को में पाऊँ ॥ 

गेंर मुफ्त में यार बने में बेगाना कदहलाऊंँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे स॒नाऊँ ॥ 
आप बड़े ओ छोटा में फिर केले बिधी बताऊँ। 
मालिक तुम बन्दा बन्दा किस तरद्द भला बर आऊँ ॥ 
आप न माने एक बात में लाख तरह समभाऊ । 
कह्दो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे स॒नाऊँ ॥ 
कर दिल के सी सी टुकड़े में दरपन सा दिखलाऊं । 

परम प्रेम पीयूष सरिस कत कबिता रस बरसाऊँ ॥ 


( १६१ )2 


तो भी बकरी सा पागुर करता जो तुमको पाऊँ। 
कट्दो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सखुनाऊँ ॥ 
में अपने दुखड़े के पचड़े का करुणा रस लाऊँ। 
कहनी अन कट्दनी बात॑ कह भारी भरम गवाऊंँ ॥ 
चिलम सरिस मुख बाये हँसता तिसपर तुम को पाऊँ | 
कट्दो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे सुनाऊँ॥ 
सो उंभट में उलझों को केसे के सलमाऊँ॑ँ । 
बे दिल के बदलाव भला दिल केसे कर बहलाऊँ ॥ 
ये ही अश्रनोखापन यांका तो देख देख पछताऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सनाऊँ॥ 
हार गया जब तुमसे तब फिर क्या बीरता दिखाऊँ । 
डाँट के जो कुछ कहिए सुनकर गरदन क्‍यों न हिलाऊँ ॥ 
बुरा चह्दे कितनहूँ लगे सुन शरबत सा पी जाऊँ । 
कद्दो प्रेमघन प्रेम कहानी कसे किसे खुनाऊं॥ 
तिरछी तिउरी देख तुम्हारी क्योंकर सीर नवाऊँ । 
हो तुम बड़े खबीस जानकर अनजाना बन जाऊं ॥ 
हर्फ शिकायत ज़बां पर आ्राए कहीं न यह उर लाऊँ। 
कटद्दो प्रेमधन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊ ॥ 
लूट रहे हो भली तरह में जानू' बले छुपाऊँ। 
करते द्वो अपने मन की में लाख चहे चिह्लाऊ ॥ 
डाह रहे हो खूब परा परबस में गो घबराऊं। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किले खुनाऊँ ॥ 
रोज्ञ तुमारे देने को में कहाँ से रुपया लाऊँ। 
बिना लिए तुम पिण्ड न छोड़ो फिर क्‍या जुगत लगाऊंँ ॥ 


( १६२ ) 


यह दुखड़ा तज़ि ईस ओर सो कट्दकर क्या फल पाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 
बहुत तंग तुमने कर डाला कब तक रंज उठाऊं । 
सहने का भी कोई दरजा इससे अधिक न पारऊँ ॥ 
ठान लिया है हमने भी कुछ क्‍यों उसको समभाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सनाऊ ॥ 
धोखा दिया अजब तुमने वल्लाह खूब सरमाऊं । 
होकर में बदनाम गर संग देख तुमें दुख पाऊं ॥ 
लोग पूंछुते हैं वाइस बस सनकर चुप द्वो जाऊं । 
कहो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे खनाऊँ ॥ 
मरजे मुबारक का मरीज तब क्या अद्ववाल सनाऊ । 
अजी डाक्टर साहब शक्ल तुमारी देख डराऊं ॥ 
जो कुछ किया भल्तले भर पाया सोच २ सकुचाऊं । 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे |सुनाऊँ ॥ 
जाऊ रोज मज़ा लेने को श्रगर माल दे आऊ । 
बिन देखे कल नद्दीं न बिन रुपये के घुसने पाऊं ॥ 
कहाँ मिले दुनिया की दोलत जिससे उन्हें रिकाऊ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे सनाऊँ॥ 
मू देखी बाते भी उनकी सन सुन कर मुस॒काऊं । 
साफ़ जवाब लाख अर्जी पर भी जब द्वाय न पाऊं ॥ 
भूठी फ़िके बाज़ी की बोछारों से घबराऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी कैसे किसे स॒नाऊ ॥ 
हजार आशिक श्रपने ही से जब में उसको पाऊं । 
सब के संग बरताब जियादा अपने से लख पाऊं ॥ 


( शृध्३े ) 
मगर भर अपना दी सा जचता है तब क्‍या बस लाऊंँ । 
कट्दो प्रेमघन प्रेम कट्दानी केसे किसे सनाऊंँ ॥ 
उस दिलवर के फ़िराक्त में लित चूर रहे गुन गाऊँ । 
गो हमसे वद्द रहे न खुश पर आशिक तो कद्दलाऊँ ॥ 
इसका सबब कोई पूछे तो कद्दकर क्या फल पाऊँ ॥ 
कहो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे स॒नाऊँ॥ 
दिल के गुलशन की बद्दार में मस्त रहेँ सुख पाऊँ। 
नहीं है ख्वाहिश ओर किसी से जिससे सीस नवाऊँ ॥ 
जो इस मजे से ना वाकिफ़ है उनको कया सममभाएऊँ । 
कद्दो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे सुनाऊँ ॥ 


प्रेम पीयूष वर्षो 


सं० १९४७ 


प्रेम पीयूष वर्षा 
मंगलाचरण 


लसत सुरंग सारी दिये द्दीरक द्वार अमनन्‍्द। 

जय जय रानी राधिका सद्द माधव बृज्जचन्द ॥ 

नवल भामिनी दामिनी सद्दित सदा घनस्याम । 

बरसि प्रेम पानीय द्दिय हरित करा अ्रभिराम ॥ 

यह पियूष वर्षा सरस लहि खुभ कृपा तदीय | 

साँचहु सन्‍्तोष रसिक चातक कुल कमनीय ॥ 
दोउन के मुखचन्द लिते, श्रेखिया दुनहन की दहोत चकोरी । 
दोऊ दहूँ के दया के उपासी, दुह्ँन की दोऊ करें चित चोरी ॥ 
यों घन प्रेम दोऊ घन प्रेम, भरे बरस रस रीति अथारी । 
मों मन मन्दिर में बिहरे, घनस्याम लिये वृषभान किशोरी ॥ 
शानन चन्‍द अमनन्‍्द लखे, चकि होत चकोरन से ललचो हें । 
त्यों निरखे नधकंज कली कुच, मत्त मलिन्दन लों मन मोहें ॥ 
सो छुबि छेम करे बृज स्वामिनि, दामिनि सी ढुति जा तन जोह । 
चातक लो घन प्रेम भरे, घनस्याम लहे घनस्याम से सोहें ॥ 
हेरत दोडन को दोऊ औदचकहीं, मिले आनि के कु ज मझ्कारी । 
हेरत्टीं हरिगे हरि राधिका, के हिय दोडन ओर निहारी॥ 
दौरि मिले हिय मेलि दोऊ, मुख चूमत हो घनप्रेम खुखारी । 
पूरन दोडन की अभिलाख, भई पुरतवे अभिलाख हमारी ॥ 


( शहैश८ ) 


पान सन्‍्मान सों करें बिनोद बिन्दु हरें, 

तृषा निज तऊ लागी चाद्द जिय जाकी है । 
जाचें चार चातक चतुर नित जाहि देति, 

जीन खल नरनि जरनि जवबासा की है। 
प्रेमघन प्रेमी हिय पुहमी दरित कारी, 

ताप रुचिह्ारी कलुषित कविता की है। 
खुखदाई रसिक सिखीन एक रस से, 

सरस बरसनिया पियूष वर्षा की है ॥ 

घाथना 

ही में धारे स्याम रंग ही को दरसावे जग, 

भरे भक्ति सर तोषि के चतुर चातकन । 
भूमि हरिश्रावै कविता की दरि दोष ताप, 

हरि नागरी की चाह बाढ़े जासो छन छन ॥ 

गरजि खुनावें गुन गन सों मधुर धुनि, 

खुनि जादि रसिक मुदित नाचे मोर मन । 
बरसत खुखद सुजस राबरे को रहे, 

कृपा वारि पूरित सदाद्दी यह प्रेमघन ॥ 


आस पूरिबे की याही आस दै तुद्दी सों तासो, 
आन सो न जाँचिबे की आन ठानी प्रन है । 
तेर ही प्रसाद पाहे सुजस पड़ाई तूददी, 
जीवन अधार याहि जीवन को धन है ॥ 
के ों 
दीज दया दान सनमान सो कृपा के सिंधु, 
जानि आपनो अ्रनन्य दास खास जन दे । 


( १६६ 9) 


चूक ना बिचारो या विचारे की खु एकी प्यारे, 
इच्छा बारि बाहक तिहारो प्रेमघन हे ॥ 


पाले जग सकल सदाददी जगदीस जोई, 

सिरजत सहजहीं त्यों चाहि चित छन में । 
दूध दधि चाखन को जाँचे ग्वालनीन ढिग, 

नाचे दिखराय रुधि रंचक माखन में ॥ 
प्रेमघन पूजत खुरेस औओ महेस सिद्धि, 

नारद मुनीस जादि ध्याव सदा मन में । 
गोकुल में सोई हो गुपाल गऊ लोक बासी, 

गेंयन चरावत बिलोको बुन्दाबन में ॥ 


रानी रमा को विसारि पतिब्रत, दे मन गोपी सनेह बिसाहो। 
रीफि लखो रतनाकर त्यागि के, बास करील के कुंज को चाद्दो ॥ 
त्यों खुर सेवा न भाई गुपालन, मीत बने घन प्रेम निबाददो। 
जो रखवारो रहो जग को, सो बनो ब्रज गेयन को चरवाहो ॥ 


बारों अंग अ्रंग छ॒बि ऊपर अनंग कोटि, 

अलकन पर काली अबली मलिन्द की | 
वारों लाख चन्द वा अमन्द मुख सुखमा पे, 

बारों चाल पें मराल गति हूँ गइन्द की ॥ 
वारों प्रेमघन तन घन ग्रह काज साज, 

सकल समाज लाज़ गुरुजन दुन्द की। 
यारों कद्दा ओर नहि जानी बीर वबांपे अब, 

बस्ती मन मेरे बाँकी मूरति गोविन्द की ॥ 


३. हे: .) 


टेढ़ो मोर मुकुट कलड्डी सिर टेढ़ी राजे, 

कुटिल अलक मानो अवली मलिन्द की। 
लींन्हे कर लकुट कुटिल करे टेढ़ी बातें, 

चले चाल टेढ़ी मद मातेई गइन्द की ॥ 
प्रेमथधन भाँद बंक तकनि तिरीछी जाकी, 

मन्द करि डारे सबे उपमा कबिन्द की । 
टेढ़ो सब जगत जनात जबदीं सो आनि, 

बसी मन मेरे बाँकी मूरति गोविन्द की ॥ 


मोहन कामहूँ के मन को, जग की जुबतीन को जो चित चोर है । 
सेवक जाके सुरेसहूँ से, सोइ चाहत तेरी दया दग कोर है ॥ 
भाग भली तू लही ये अली, घन प्रेम कियो बस नन्‍्दकिशोर हे। 
है घनस्याम बनो तुव चातक, जो वृजचन्द सो तेरो चकार है॥ 


नव नील नीरद निकाई तन जाकी जापैे, 

केटि काम अभिराम निदरत वारे हैं। 
प्रेमेघन बरसत रस नागरीन मन, 

सनकादि शंकर हू जाके ध्यान धारे हैं॥ 
जाके अंस तेज दमकत द॒ुति खूर ससि, 

घूमत गगन में असखंख्य ग्रह तारे हैं। 
देवकी के बारे जखुमति प्रान प्यारे, 

सिर मार पुच्छ वारे वे हमारे रखबारे हैं ॥ 


बेद बने बरही बर बृन्द, रटे शुक नारद से जस जायक। 
व्यास विरंचि सुरेस मदेसह, के द्विय श्रस्बर बीच बिद्दारक ॥ 


( २०१ ) 


भक्तन के अध ओघ भयद्डर, ग्रीपम को त्रयथ ताप विनासक । 
सोई दया बरसे घन प्रेम, भरो घन प्रेम रटे तुब चातक॥ 


लद्दलही होय दरियारी हरियारी तैसे, 

तीनो ताप ताप के संताप करस्यो करे । 
नाच मन भोर मार मुद्त सम्तान जासों, 

विषय विकार के जवास भरणस्यो करे ॥ 
प्रेमघन प्रेम सों हमारे हिय श्रम्बर में, 

राधा दामिनी के संग सोभा सरस्ये करे । 
घनस्याम सम घनस्याम निसिवासर, 

सदा से। निज्ञ दया बारि बुन्द बरस्ये। करे ॥ 


वा जग बन्दन ननन्‍्द के। नन्‍्दन, जा जखुदा का कहावत वारो | 
जीवन जो ब्रज के घन प्रेम जे, राधिका के चित चोरन हारो॥ 
मंगल मंदिर सुन्दरता के, सुमेर श्रहै दया सिन्धु खुधारो। 
मंजु मराल मेरे मन मानस, का साई साँवरी सूरति वारो॥ 


सम्पति खुयस का न अन्त है विचार देखा, 

तिसके लिये क्‍यों शोक सिन्धु अवगाहिये। 
लोभ की ललक में न अभिमानियों के तुच्छ, 

तेबरों के देख उन्‍हें संकित सराहिये॥ 
दीन गुनी सज्जनों म॑ निपट बिनीत बने, 

प्रेमघन _नित नाते नेद्द के निवाहिये। 
राग रोष ओरों से न द्वानि लाभ कुछ, 

उसी नन्द के किसोर की रूपा की कोर चाहिये ॥ 


( २०२ ) 


हमें जो हैं चाहते निष्ाहते हैं प्रेमघन, 
उन दिलदारों हीं से मेल मिला लेते हैं । 
दूर दुदकार देते अभिमानी पशुओं को, 
गुनी सज्नों की सदा नेट्ट नाव खेते हैं ॥ 
आस ऐसे तैसों की करें तो कह्दो केसे, 
महाराज चूजराज के सरोज पद सेते हैं । 
मन मानी करते न डरते तनिक नीच, 
निन्दकों के मुँह पर खेखार थूक देते हैं ॥ 


कुच कठिनाई की कहो तो कौन समता है, 

करद कटाछन की काट किट्दि तौर है। 
सदु मुसक्यानि की मजा ओ माधुरी अ्रधर, 

पिय को सजोग खुख ओर किहि ठोर है ॥ 
प्रेमघनहूँ को त्यों पियूष वर्षा विनोद, 

अनुभव रसिक बिचारे करि गौर है। 
रहनि सहनि खुमुखीन की सुजेस और, 

चैसे खुकवीन की कहनि कछु और है॥ 


काली अलकावलि प॑ मोर पंख छबि लखि, 

बिलखि कराहे ये कलाप मुरवान के। 
पीत परिधान दुति दाब्यों दामिनी दुराय, 

लखि मोतीमाल दल भाजे बगुलान के ॥ 
प्रेमघन घनस्याम अति अभिराम सोभा, 

रावरी निहारि लाजे घन असमान के । 


( २०३ 9 


गरजन मिस करें दीनता अरज ढारे, 
ओअँखसुबान ब्याज वारि बिन्दु बरसान के ॥ 


( स्फुट ) 
लाज न वुद्धि सो काज कछू , बनई सब बात बिचिन्र नवीनी। 
काह कहूँ घनप्रेम तुम्हें, करताहँ के नाम की लाज न लीनी ॥ 


अष्टमी के निसि को ससि खास, अ्रकास प्रकासन के द्वित दीनी । 
वा सुकमारी स॒हासिनी की, अलकाबलि को ककददी नहि कीनी ॥ 


सांवरी सूरति मूरति मेन, मयंक लखे मुख जाखु लजो हे। 
मोर पखोवन को सिर मौर, गरे बन माल धरे मन मोहे॥ 
सीकर सोभा सुधा बरसाय के, आय हिये घनप्रेम अरो है। 
बावरी मोंहि बनाय गयो, मुसकाय के हाय न जानिये को है ॥ 


आनन इन्दु अमन्द चुराय, चकोर चिते ललचाय न टालो। 
ठोढ़ी गुलाब प्रसून दुराय, मलिन्द्न लोचन सोचन सालो ॥ 
हो घनप्रेम दया बरसी, रस के बस बानि अनीति सँमालो। 
रूप अनूपम देहु दिखाय, दया करि हाय न घूँघट घालो॥ 


पावस 


रट दादुर चातक मोरन सोर, खुने सजनी दवियरा हृददर। 
जुरि जीगन जोति जमात अरी, बिरद्दागिन की चिनगीन भरे ॥ 
घनप्रेम पिया नहिं आये चलो, भज्ि भोतरे काली घटा घदरे । 
लखि मेन बद्दादुर बादर के, कर सों चपला असि छूटी पर ॥ 


( २०४ ) 


सावन समान करि आयो री मद्दान, 

मेन मीत बलवान साजे सेन बगुलान की । 
धनु इन्द्रधनु बान बुद बरसान बन्दी, 

विरद समान कल कूक मुरवान की ॥ 
प्रेमघन प्रान पिय बिन अकुलान लाग्यो, 

लखत कृपान सी चलान चपलान की। 
धीरज परान हहरान हिय लाग्यो सुन, 

घुन धुरबान घोर घुमड़ी घटान की ॥ 


वंचला चोंकि चकी चमके, नभ बारि भरे बदरा लगे घधावन । 
कुजन चातक मंजु मयूर, अलाप लगे ललचाय मचावन॥ 
छाय रहो घनप्रेम सबे हिय, मानिनी लाग्यो मनोज मनावन । 
साजन लागीं सिंगार सजोगिन, आधत ही मन भाषन सावन ॥ 


नभ घूमि रही घन घोर घटा, चमू चातक मोर चुपातै नहीं। 
सनके पुरवाई सुगनव सनी, छित दामिनि दौर थिरातै नहीं ॥ 
घन प्रेम जगावन सावन है, पर द्वाय हमें तो खुहाते नहीं । 
मुखचन्द अ्रमन्‍्द तिहारो जबे, इन नेन चकोर दिखाते नहीं | 


कुक कोकिलान द्विय हक देत आन, 

विरहीन अबलान सोर सुनि मुरवान की । 
दाठुर दलन की रटान चातकन की, 

खिलात छुन छुन चमकान चपलान की ॥ 
पेंठी मान तान भोन भोंहन कमान, 

भूलि प्रेमघन बान बीर पीतम सुजान की । 


( २०५ ) 


केसे के बचेहे प्रान बीर बरखान लखि, 
घुमड़ि घमड़ि घन घेरन घटान की॥ 


खिल्ि मालती बेलि प्रफ्फुल कद॒म्बन, 
पँ लपटी लहरान लगी। 

सनके पुरवाई खुगन्ध सनी, 

बक अोलि अकास उड़ान लगी ॥ 
पिक चातक द्ादुर मोरन की, 

कल बोल महान खुहान लगी। 
घन प्रेम पसारत सी मन में, 

घनघोर घटा घहरान लगी ।॥। 


उड़े बक ओलि अनेकन व्योम, 
विराज़त सेन समान महान। 
2 
भरे घन प्रेम रटे कवि चातक, 
कूकि मयूर करें जस गान॥ 
ख्े ें ् 
छने छुनहीं छुन जोन्ह छुव, 
छिन छोर निस्मन छुटा छुदरान । 
बलाहक पे जनु आवत आज, 
है पावस भूषति वेठि बिमान॥ 


नभ घूमि रही घन घोर घटा, 
चहूँ ओरन सों चपला चमकान । 
चलें सभ सावन सीरी समीर, 
स॒जीगन के गन को दरखसात ॥ 


( २०६ ) 


चमू चेंहकारत चतक चारु, 

कलाप कलापी लगे कहरान ! 
मनोभव्र भूपति की वषों मिस, 

फेरत आ्राज दोहाई जहान।॥ 


सजि सूहे दुकूलन भूलन भूलत, 

बालम सो मिलि भागमिनियाँ | 
वरसावत सो रस राग मलार, 

अलापत मंजु कलामिनियाँ ॥ 
बितिहें किहि भातिन सावन की, 

यह कारी भयंकर जामिनियाँ। 
घन प्रेम पिया नहिं आये दसो 

दिसि ते दमके दुरि दामिनियाँ ४ 


नाच रहे करन मोद भरे, 

कल कु ज़ कर किलकार कलापी । 
गाय रहे मधुरे स्वर चातक, 

मारन मन्त्र मनोज के जापी॥ 
मिह्लियाँ यों भनकारि कहें, 

मन में घन प्रेम पसारि प्रतापी + 
आय गयो विरही जन के बध 

काज अरे यह पावस पापी ॥ 


चंचला चोखी कृपान बनी, 
अवली बगुलान की सेन रही जुर * 


( २०७ ) 


सारेंग सारेंग है खुर नायक, 

जय धुनि दादुर मोरन को खुर ॥ 
बे घन प्रेम पगी बिरहीन पं, 

व्याज़ लिये बरसा श्रति आतुर | 
आवत धावत बीरता बारि, 

भरे बदरा ये श्रनंग बहादुर | 


जेबयर जराऊ जोति जीमगन जनात किल, 

किंकिनी लो कूकनि मयूरन की डार डार। 
सारी स्यामताई पे किनारी चंचला की लखि, 

प्रेमी चातकन गन दीनो मन वार बार ॥ 
एुरवाई पवन प्रभाय छुदराय छुबि, 

देखो तो दिखात ओऔ्री दुरत चंद बार बार । 
चदन बविलोकन कों रजनी रमनि, 

बस प्रेमघन घूघर्ट रही हैं जनु टार ठार # 


बक पाँति पताका उड़े नभ सिन्धु में, 

चांप सुरेस घथरे छबि छाज्ञत। 
जाचक चातक तोषत मोधतेन 

लो भरि बुन्दन की वरसावत॥ 
देखिये तो घन प्रेम अरे, 

प्रजा पुज से मोर हैं सोर मचावत। 
आज जहाज चढ़े मदहराज, 

मनोज मलो घन पे चढ़े आबत॥ 


( - शच्द ) 


बिरह बढ़ावन या सावन की रजनी में, 

जीगन के गन को अकास में प्रकास है । 
चंचला चपल चमकत चहुँ ओर चख, 

चितबन हूँ को ना मिलत अवबकास है।। 
प्रेमेघन घन की घटा है घोर घहरात, 

घरहरात बूद उपजाय उर त्रास है।॥ 
पी कहाँ यपीहा साँची कहन भट्ट हे अ्रब, 

परदेसी पिय की न आवन की आस है || 


बनी वर्षा की बहार विलोकिबे 

काज अटान चढ़ी वह बाल! 
दबी दुति दामिनि देखत दीपति, 

सुन्दर देह लजाय कमाल ॥! 
उदय घन प्रेम करे मुख मंडल, 

सोहत सूहे दुकूल रसाल। 
लखो जनु घेरि लियो चहूँ ओर सं, 

चन्द अमन्दहि नीरद लाल ॥ 


शरद्‌ 
सुभ सीतल सौरभ सो सनि मन्द, बयारि बहै मन भावानी है। 
जल ताल सरोवर स्वच्छ खिली, कुमुदावली सोभा बढ़ावनी है ॥ 
बरसावत सी घन प्रेम सुधा, निसि सारद सोक नसाबनी है। 
लिये मिलिये वृजचन्द अली, यह चाँदनी चारु स॒हावनी है।। 


उदोत हे पूरब सों वह पूरब, सो प॑ न जान्यो परे छुल छुन्द । 
अपूरक केसो श्रपूरब हूँ ते, लखात जो पूरो प्रकास अमन्‍द | 


( २०६ ) 


दोऊ बरसे घन प्रेम खुधा, चित चे।र चकोरदि देत अनन्द | 
निसा खुभ सारद पूनव माँद्दि, लखे जुग सारद पूनव चन्द ॥ 


सौन्दय्य 


न होतो अनंग अनंग हुतासन, 
कोपहु में दद्दतो न मद्दान। 

कोऊ कहो यदि को नहिं मार, 
न मारतो साँचहूँ शम्भु खुज़ान॥ 

घिरी घन प्रेम घटा रति की, 
चित चाद्दि के म्रखता मन आन । 

झनृुपम रूप मनोहर को तुब, 
जो न कहूँ करतो अभिमान॥ 


लखते वह रूप अनूप अटदो, 

ओअंखिया ललचाय लुभाय गई । 
मन तो बिन मोल बिक्यो घन प्रेम, 

प्रभावित बुद्धि बिलाय गई ॥ 
अब चेन परे नहिं वाके बिना, 

पढ़ि कोन सी मूठ चलाय गई। 
बह चन्दकला सी अचानक आय, 

सुद्दाय दिये में समाय गई।॥ 


लखत लज्ञात जलजात लोयननि जासु, 

दोत दुति मंद मुख चंदहि निद्दारी है । 
रति में रतीहू राती जाकी ना बिरंचि रची, 

सची मेनका में ऐसी खुन्दरी खुधारी हे ॥ 


( २१० ) 
नागरीसकल ग़ुन आगरी सुज्ञाकी छबि, 
लखि उरबसी उरबसी सोच भारी है। 
बेगि बरसाय रस प्रेम प्रेमघन आय, 
तो यैं बनवारी बारी बरसाने बारी है।॥ 


सगलोचनि मंजु मयंक मुखी, 
धनि जोबन रूप जखीरनी तू। 
सद॒द्दासिनी फाँसिनी मोहन को, 
कच मेचक जाल जेजीरनी तू ॥ 
धन प्रेम पयोनिधि वासिहि बोरनि, 
नेह में नाभि गंभीरनी तू। 
जमनायके चेरो बनायथ लियो, 
अरी वाह री वाह अहीरनी तू ॥ 
नख लिख 
चिते दह॒ग मीन मलीन कियो, 
मद हीन भये गज चाल मराल | 
छबी द्रुति दन्‍तन दामिनि ढेढ़ी, 
लखे पियरे भये डाल रसाल ॥ 
भुजा छुबि त्यों घनप्रेम लखो, 
दियो बास उदास के ताल म॒णाल | 
लगाय मसी मुख डोलत मंद सो, 
चन्द बिलोकत भाल बिसाल | 


मुख मंडल पे कल कुन्तल को, 
कटद्टि रेसम के सम दूसत हैं। 


( २११ ) 


झअलि चोर सिवार ओ राहु वृथा, 

यमपास मिसाल मखूसत हैं | 
कवि भूलें सब घन प्रेम खुनो, 

खुधा सम्पति को मिलि मूसत हैं । 
जन सारद पूनव के निसि मैं, 

जुरि व्याल सबे ससि चूसत हैं ॥ 


पीन पयोधर शम्भु नहीं कल, 

काम कमान भ्र व छुबि छाजत । 
है विपरीत जु नासिका कीर, 

लखे अलकावलि जालन भाजत ॥ 
देखिये तो घनप्रेम दोऊ ह॒गं, 

आनन प॑ कट्टिबे की न हाज़त । 
है जहँ पूरन इन्दु प्रकास, 

विकास तहीं भ्रविन्द विराजत ॥ 


कुन्दन सी दमके युति देह, खुनीलम सी अलकावलि जो हैं। 
लाल से लाल भरे अ्धरासत, दन्‍त सुद्दीरन सों सज्ञि सोहें ॥। 
रन्‍त मई रमनी लखि के, घन प्रेम न जो प्रगटे अस को हैं । 
बाल प्रबालन सी अगुरी, तिन में नख मोतिन से मन मोहें ॥ 


खम्भ खरे कदली के जुरे जुग, 

जाहि चिते चित जात लुभाईह। 
हेम पतोश्नन सो लदि के,. 

लतिका इक फेलि रददी छबि छा है # 


( २११२ ) 


देखिये तो घन प्रेम नहीं पे, 

खिले जुग कंज प्रखून सुद्दा३ई। 
हैं फल विम्ब में दाड़िम बीज, 

दई यह केसी अपूरबताई ॥ 


भरो जल खुन्दर रूप अनूप, 
सरीरदि है सर स्वच्छु नवीन। 
सणाल भुजा त्रिबली है तरंग, 
तथा चकवाक पयोचर पीन ॥ 
सजे घन प्रेम भरी रमनी सिर, 
वार सवार सिवार श्रद्टीन | 
अट्दो यह नाचत हैं मुख पे हग, 
ज्यों इक वारिज़ पे जुग मीन ॥ 


मुख 
न हेरहु व्यर्थ कोऊ उपमा, मन में न मसूसहु मानि अयान | 
खुनो घन प्रम प्रवीन नवीन, गिरा मन मोहिनी पे घरि ध्यान ॥ 
दोऊ दग बान धरे मुख मंडल, भूषित भोंददन को कलतान | 
मनो अलकावलि राहु बिलोकत, मारत चन्द चढ़ाय कमान ॥ 


प्रभात जम्हात उठी अँगिराय, 

उठाय दोऊ कर पुंज उद्ोति। 
मिली ज्ुग पंजन की अँगुरी भुज, 

मध्य उगी मुख की जगि जोति ॥ 
रसे बरसे रमनी घन प्रेम, 

खुधा सुखमा की बनी मनो सोति। 


( २१३ ) 


किधों जनु दामिनि मंडल हे, 
ससि घेरत केसी सखुसोमित होति ॥ 


थकी बिपरीत की जीत रनें, 

न सकी स्रम सों सुकुमारि अगेज । 
लियो अबलम्ध अनुपम आनन, 

लाल तकीयन पें सजी सेज॥ 
लगी बरसे सूुखमा घन प्रेम, 

मनो लरि लाख गुनो लहि तेज। 
घरे सिर के तर राहु को सोय, 

रहो है कलामिधि काढ़ि करेज ॥ 


अषर 


मन्द महा मधु माधुरी कन्द, 

नबात न बात की आवे विचार में । 
ईख न लोची नहीं सरदा, 

नहिं जामुन सेब के तूत दजार में ॥ 
चूसि लक्यों रसना घन प्रेम, 

जो वा मधुराधर के सधासार में । 
सो रस के रस को नहि लेसह, 

पाइये आम आँगूर अनार में॥ 


नेत्र 


अनुराग पराग भरे मकरन्द लों, 
लाज खहे छुबि छाजत हें। 


९ २१४ ) 
पलके दल मैं जनु पूतली मत्त, 
मलिन्द परे सम साजत हैं ॥ 
धन प्रेम रसे बरस स॒चि सील, 
सगन्‍ध मनोहर भ्राजत दें। 
सर सुन्दरता मुख माधुरी बारि, 
खिले दग कंज बिराजत हैं॥ 


दुरे ह॒ग घूघट की पट ओट सों, चोट कियो करें लाखन धूल । 
लिये ज्ञुग भोंददन की घन प्रेम, दिखाय रहे तरवार अतूल ॥ 
भला मतवारे महा जुलमीन, नवीन उपद्रव के नित मूल। 
तिन्‍्हें धन अंजन रेख में द्वाय, दई दे दई बरनों सत खूल ॥ 


बिरह 
सीर उसास मर्सनि सों सब, 
सेल समूदन देखिये ढाहत। 
त्यों ससि खसूर सितारन सागर, 
हूं उर पीर की ज्वालिका दाहत ॥ 
है घन प्रेम प्रभाय महान, 
बवियोग को बेग कहा को सराहत | 
ए घन सी उनहे अँखियाँ, 
अखुबवान हीं सो जग बो रियो दाइत ४ 
वा दिन अकेली जो नवेली मिली कुञ्ज जिद्दि, 
मोह्ी तुम बाँसुरी बजाय मीठे सर सों । 
प्रमधन प्रम दरसाय रस बरसाय, 
मनन्‍्द मुसक्याय के लगाई जादि उर सो ॥ 


( २११५ ) 
नित मिलिबे की आस दे के सधट्ट ना लई, 
मरन चदहत अब सो विरद्द ज्वर सॉ। 
मीत मन मोद्दन के मिलें मन मोददन तो, 
टेरि कद्दि दीजे एती बात वा निठुर सों॥ 


बादिद्दि बढ़ाओ बकवादिद्दि छुटे ना प्रीति, 

चन्‍द की चकोर ओर समन मलिन्द की। 
लागी मोदि धछाद्द की चुड़ेल कुछ ऐसी भगी, 

भभरि के जासों लाज गुरजन चून्द की।॥ 
प्रेमघन प्रम मदिश की मतवारी होय, 

खोय बुधि चेली भई में मनोज रिन्‍द की। 
भ्ूटयों उसय लोक सो ऋ बीर जबदीं सो आनि, 

बसी मन मेरे बांकी मूरति गब्रिन्द की॥ 


ज्यकी आय खुधि बुधि बिकल बनाय रेत, 

कंजनि की कोऊ पतिया जो कहूँ खरकी 
रोम उलद्त मन बूड़े बिथा बारिद मैं, 

प्रेमघन बरसि बहावे उर घर की।॥ 
जकरी हूँ लाज़ की जंज्ञीरन सों एऐची लेय, 

माने मीन वारी बंसी धीमर के कर की । 
धरकी दमारी फेरि छुतिया कहूँ थों बीर, 

बाजी हाय बंसी फेरि वाही बाज्ञोगर की ॥ 


डारे मोहनी की मूठ मीठे खुर को खुनाय, 
हरे बुधि बस के खुज्ञान बारी नर की । 


( २१६ )2 


मारे तान जब मार मारे प्रान व्याकुल के, 

चितद्टि उचाटे सुधि भूले देहूं घर की ॥ 
आकरथे प्रेमघन अपने दी ओर त्यों, 

बविद्वेषे मन बेरी के चबाहने नगर की। 
जोर जादुगर से केसे जादू को जनाय द्वाय, 

बाजी कहूँ बंसी फेरि बाद्दी बाजीगर कौ ॥ 


कुच 

शम्भू कहें कवि दाड़िम श्रीफल, 

कंज कली पे अली छुबिया है। 
दुन्दुभसी दोय घरी उलटी, 

चघकई चकवा की मिसाल दिया है॥ 
त्यो घन प्रेम कहें घट देम कोऊ, 

पर भूठी सबे बतिया हैं। 
काम के' बान की ढाल बनी, 

छतिया पे दोऊ कुच ये फुलिया है ॥ 


यद्यपि छार कियो ही हुतो, 
..... छिन मैं करि कोप जबे जिट्दि रठे । 
पे तिद्दि ज्याय खिस्याय भयो, 
शरणागत ब्याद्दि विवाद अनूठे ॥ 
ये घन प्रेम न चूचुक हें, 
कुच के अरु नाद्दि कहें दम भूठे-। 
शम्भु के सीस पे ज्ञाय रहो है, 
दोऊ कर काम दिखाय अंगूठे ।) 


( २१७ ) 
केश 


उमंग झतों संग अलीन अ्रन्द्राय, 
कढ़ी तज्ञि गंग तरंगन बाल । 

लखें जल भीज दुकूल अ्रनंग से, 
अंगन की छुयि छाय कमाल ।॥ 

पयोधर पीन पे यों लटकी, 
घन प्रेम घिरी घन सी लट जाल ! 

लखो लद्दि प्यार अपार मदेसहि 
चूमि रहे जनु व्याल बिसाल।॥। 


चढ़ी भोंद कमान समान लसें, 

उम् लोचन बान करालन सों । 
बर बज्ध पयोधर पीन महा, 

बरुनी के बुझे विष भालन सों | 
बरसे घन प्रेम सुधा ससि आआनन, 

तो मधुराधप लालन सो! 
बच पाय सके कट्टो केसे कोऊ, 

पे दई अलकावलि व्यालन सों !। 


मान 
पॉय परे पिय को मिभकारत, 
तानत भोंहदन मानि मनावन | 


सावन मेन जगाबन है, 
सुन सोर लगे बन मोर मयावन ॥ 


( २१८ ) 
छाय रहो घन प्रेम प्रभाय, 
चहूँ विरही द्वियरा दृहरावन। 


छाड़ि सकोच श्री सोच से, 
यलि बेगहि बीर मिलो मन भावन |। 


मान कही तज्ञि मान लखों, शुभ सूह्दे दुकूल सिंगार सजीजे। 
सावन मेँ मन भावन के हिय, सों लगि के अ्रधरास्ृत पीजें ॥ 
यों बरसे घन प्रेम रखे, हरसे द्विय हो बस पीय पसीजे | 
सीख सयानी सुनो सजनी, यहि मास में सीरी उसास न ली ज्ें ॥ 


बसनत 
आग जनु लागी गुले लाला अवलीन, 
कचनार ओी अनारन पे वरसि रहे अंगार । 
बोरी अमराई कर बौोरी सी दई धों दई, 
सुमन पलास नख केहरि सों करें बार ॥ 
प्रेमषन छायो बनि बधिक बसन्‍्त प्रान, 
बिरही बचेंगे बिधि कीन करिये बिचार । 
टूकें के करेजे हिय हके दे अचूके द्वाय, 
लागी काली को किले कहूँक बेठि डार डार ॥ 
बगियान वसन्‍त बसेरो कियो, 
बसिये तिहि त्यागि तपाश्ये ना। 
दिन. काम कुतृहल के जे बने, 
तिन बीच वियोग बुलाइये ना।॥ 
घन प्रेम बढ़ाय के प्रेम श्रहो, 
बिथा बारि ब्ृथा बरसाइये ना। 


( २१६ ) 


चिते चेत की चाँदनी की चाह भरी, 
रचा चलिबे की चलाइये ना।! 


मनकन लागीं मंजु मंजरी रसालन पं, 
काली काम पाली त्यों झुदंग लाग्यो ठनकन । 
गनकन लागी राग फाग अनुशाग, 
सरसान बगियान चुरियान लागी खनकन ॥ 
अनकन लागीं प्रेमघन प्रेम बस ज्यों 
गुलाबन पे आ्राय भोर भीर लागीं भनकन। 
सनकन लाग्यो मन चनिता बियोगिन को, 
सोरभन सानी ज्यों समीर लाग्यो सनकन !। 


जाके बल सकल केपायो जगजन सोई, 


पाय के वियोग व्यथधा सिसिर समन्‍त की | 
हाहाकार सोर चहूँ ओर सो करत घोर, 


लीने धूरि आ्रावत उड़ावत दिगनन्‍त की।। 
प्रेमेघन अवलोकिये तो बन बागन, 

उज़ारे तरु पुंज छीनि छबि छुब्विन्त की । 
तोरत परन भककमरोरत लतान आज, 

डोले बावरों सी बनी बाहर बसन्‍त की ॥ 


बने बेलन के बेंगले बगियान, 
प्रसूनन की भरि लावती हैं। 

बिछि फूलन सेज प॑ चान्दनी चंद की, 
चोगुनो चित्त चुराबती ह॥ 


( २२० ) 


घन प्रेम सुगन्धित सीतल मन्द, 

समीर सुर्खे सरसावती हें। 
हमें सो गुनी सारद सों सजनी, 

रजनी ये बसन्‍त की भावती हैं ॥ 


बन बागन फ़ूले प्रखून सुगन्धित, 

सीतल वायु बहावती हैं। 
मद्‌ माते मलिन्दन की भनकें, 

मल कोकिल कूक खुनावती हैं ॥ 
घन प्रेम पसारन काम कुवृहल, 

वाँदनी चित्त चुरावती हे। 
खुख साँचो सजीग संजोइये को, 

रतियाँ ये बसन्‍्त की शआआवती हैं ॥ 


रसाल की मंजुल मंजरी पे, 

किलकारत कोकिल ओ्रो कल कीर । 
प्सारत सों घन प्रेम रखे, 

शुभ सीतल मन्द खुगन्ध समीर ॥ 
बस्यो बन बागन बीच बसन्‍्त, 

रही छवि छाय बिलोकियो बीर । 
बिकास प्रसूनन पुंज ते कंज, 

गलीन गलीन अलीन की भीर ॥ 


चुम्बन के कलिका मुख गुंजत, 
मंजु मलिन्दन की समुदाई। 


( २५१ ) 
प्रेम सिखाय रहीं धंग॑ प्रेम, 
लता तरु जूहंन सों लंपटाएई।॥ 
मान की यान बिसारि मिल्यौं, 
खुनिये रही कोकिल कूक सुनाई। 
झाज भयो ऋतुराज को राज़, 
फिरे सिगरे ज़ग काम दुद्वाई।॥ 


मद माते भिरे भेँवरे भेंवरीन, 
प्रसून॒मरनन्‍द चुचातन सतों। 
किलकारत कोइलें मंजु रसालन, 
मंजरी सोर खुहातन सों। 
घन प्रेम भरी तरु ते लपटी, 
क्‍ लतिका लदि नूतन पातन सो । 
मन योर न केसे सुगन्ध सने, 
बन बोरे बसन्‍्त की बातन सो ॥ 


चरखा घिताई सारी सरद्‌ सकेलि आई, 
दुखदाई रजनी बवियोगिन बिचारे की। 

बिलस्ति दिमन्तहूं को श्रन्‍्त कियो कोऊ बिधि, 
सिस्सतिर सिरानयो आस आवनि अबारे की ॥ 

उमड्यो उदधि रस जाग्यो अनुराग राग, 
पाई ना खबर अजों प्रेमघन प्यारे की। 

कैसे घरों धीर बलबीर बिन बीर लखि, 
बनी बांकी बनक बशन्त बजमारे की | 


( २२९ ) 


घूंघट उघारत ललित लतिंकान कों, 
बजाय मंजु पंजनी भँवर भनकनन्‍्त की। 
मुसकाय कुसुम विकासन के मिस, 
दाड़िमन दरकाय दिखराबेै दुति दनन्‍्त की | 
न्द्याय मकरनदन पराग पद धारे हरे, 
घरसत प्रेमघन मति मति मन्‍त की। 
ट्यावन मनोज निञज़् मीत काज आ्राज चली, 
बाल गज़गामिनी लों बेहर बसन्‍्त की |! 


महकन लागीं अ्मराई मोर मंजुल सों, 

खिलि गुलेलाला ओर गुलाब लागे गहकन । 
जहकन लागीं कूर कोइलें अमन्द चन्द, 

लखि चहूँ ओर सों चकोर लागे चद्दकन ।। 
अहकन लागीं बरसन रस प्रमघन, 

लखि बिरहागि की दवारि लागी दहकन ! 
बहकन लागी ज्यों ज्यों बेहर बसनन्‍्त त्योंही, 

बनिता बियोगिनी अ्रधीर लागीं बहकन !। 


स्फुट 
फाग में सोह्दी खुहाग भरी, 
सखियान के संग सों जेसद्दि छूटो । 
त्यों घनप्रेम भरे गद्यो मोहन, 
एचत मोतिन की लर टूटी ॥ 
याल रंग्यो तन लाल गुलाल सों, 
गाल मल्यो रस सम्पति लूटी | 


( रश्रे ) 
नेननि. सों अँखबा बरसे, 
सिसके सिकुरी जनु बीर बहूटी ॥ 


जग बाढ़थो विरुद्ध विधान बखानि, 

न बेर बिरोध बढ़ावनो है। 
कुल रीति अचार विचार सब, 

गुन गीरब भूरि भुलावनो हे।॥ 
लखि तुच्छुता ओर सठता धन प्रेम, 

हिये न व्यथा उपजावनो है। 
अब तो नर नीचन बीचन में, 
द बसि के यह बेस वितावनों है ॥ 


भलकि निहारि दारि मनहि लग्यो जो संग 
छूटत छिनत मानो मनि बिन वयाल भो । 
घेरे प्रेमघन रहे नेरे तबदीं सो मेरे, 
देखत ही धावै आधै निपठ निहाल भो ।| 
चारो ओर चरचा चलत अ्रव आली याको, 
खुनि खुनिसोलि सोचि मों मन कमाल भो । 
हेरी वाद्दि वादिन जो नेक हँसि हेरी सो तो, 
.. हाय वा गुपाल मेरे जिय को जवाल भो ॥| 


-आब मद्दताब कुकी काँकन भरोखे नेक, 
चिते चित प्रेमिन लगाय देत दावा सी | 
कब हूँ दुरत अंग दीपति दुराय फेरि, 
प्रगणभ करत गढ़ थीर पर धावा सी ॥ 


( २२७ ) 


प्रमेघन रस बरसाय ख़चकाय लंक, 
सकित झगी सी थिरकन देत कावा सी । 

परी म्ग नेनन गुरेरि भोददन मुरेरि, 
भागी।कित जात द्वाय छुल्नकि छुलाबा सी ॥ 


सिसकीन स॒धा बरसावे मनो, 

मुरि मारत मोहनी मूठ भरी। 
कर दोऊ दवाय के नीबी उरोजन, . 

जंघन जोरि जनो जकरी || 
घन प्रेम घिरी पिय अंक में आय, 

ससझू मयक्ु॒ सुखी निखरी। 
जनु जाल में जाय परी खसफरी, 

सी परी उधघरे सभी सेज परी || 


भूलत सकल काम धाम त्यों अराम सबे, 

आठो जाम काम रदि जांत एक श्रोही सो । 
राम की दुद्दाई भूख प्यास हैँ दराम द्ोत, 

अपने बिगाने लखि पात बटोडी सो ॥# 

कट्दी नद्दीं आवबे यह प्रेम की कहानी मोंडि, 

जान परी प्रेमघन हाय दिन दो ही सो । 
लोक लाज त्यागि जात सबे भय भागि जात, 

जब मन लागि जात काहू निरमोही सो ।। 


सोइदत खिंदूर भरी मांग ते मरु केबसि, 
अलकावली के जाल जाय उध्कनों जावे | 


( २२५४ ) 


मन्द मुसकक्‍यानि ओ मधुर बतरानि पर, 

मोहि २ मानो बिना मोलदि बिचानो जात ४ 
प्रेमेघन उरज उतंग के केंगूग्न सं, 

गिरि त्रिबलीन के तरंग अकुलानो जात | 
हेरनि तिद्दारी हरिनी के दगवारी हाय, 

हेरत हीं हेरत सु मो मन हिरानो जात ॥ 


मोर के मुकुट की लटक अटक्यो के आह, 
अलकावली के जाल जाय उरमभाय गो। 
अर्विन्द ग्रानन बसयो के चोखे चखनि, 
खचितीन भय आय बन बरुनी समाय गो ॥। 
प्रेमघन मुसकक्‍यानि माधुरी पग्यो थों बलि, 
प.य तो बताय वाकी कोन छुबि छाय गो 8 
हेरी हरिनी के दगवारी हरि नीऊे हेरि, 
हेरत हीं हेरत सु मो मन दिराय गो॥ 


साँसति मिलान की दसा त्यों ज्ुग फूटिवे को, 

देखि सीख लेहु चदे चोलर नरद सों। 
प्रेमघन हैं जे प्रेम भाजन ते एक जानें, 

लेन मन मारि के कटाछुन करद सा ॥ 
फेरि प्रेमी चातकनि छाया न छुश्रावै, 

ललचावे नेह नीर खूने नोरद सरद सा ) 
चाह की न चाह में छलावै चित भूलि जासों, 

दिल न लगावे हाय काहू बेदरद सा॥ 


( श१२६ ) 

मान करि सतान जुग भोंहन कमान, 

जाय खूती सेजियान चढ़ि ऊपर अठान की । 
थाक्यो मन भावन मनाय पे न मानी कान, 

मानिनी दियो ना बीनतीन पें खुजान की ॥ 
ताही समय कटद्दरान लागे मुरवान, 

प्रेमेघन उमड़ान चमकान चपलान को। 
डरन डेरान चोंकि परी छुतियान, 

लगी प्रीतम खसुजान खुन धुन धुरवान की ॥ 


जनु ज्ञुग जंध कछू भार लॉ लये हें हा हा, 

दोरिबे में मेरे पाय ससकि ससक्ति जाय । 
ख्याल ही भुलानो कछ्ु खेल को भयो धो कहा, 

नैनन में मानो नींद कसकि कसकि जाय ॥ 
प्रेमथन तेरी सोंह लोम डउलदहतत आबै, 

लीन्हे हूँ उसास चोली मसकि मसकि जाय। 
क्योंह बान्दि राखू' कसि कसि बन्द धांघरी के, 

तो हूँ देखु बीर चीर खसकि खसकि जाय ॥ 


मन मानिक लइबे में तो प्रबीन, के दीन दया दरसातै नहीं! 
अनरीत हजार हमेस करे, हँसि प्रीति की रीत की बाते नहीं ॥ 
कपदीन सों क्‍यों घनप्रेम करें, हमें ओछो सनेह सुद्दाते नहीं । 
दिल देय तो देखत ही पे कोऊ, दिलदार तो हाय दिखाते नहीं ॥ 


बोधन के हांथ बुधि बेचु ना जइन होय, 
नान्द्क कबीर दादू पंथ जनि गहरे। 


€ २२७ ) 


कीनाराम सालिग्राम राजा राम मोहन ओ, 
आलकट दयानन्द के न दुख दहुरे॥ 
मूसा ओ मोहम्मद सों मूसा जनि जाय तैसे, 
भूले पादरीन को न भूलि सीख लहुरे । 
प्रमधन धारि प्रेम घन मन मेरे नित्य, 
राधाकृष्ण राधाकृष्ण राधाकृष्ण कहुरे ॥ 


गोल कपोलन पे मन द्वारी, लसें लट काली ले छुटि छूटी । 
हो हे ढ छ ७५ जे प 
लागिहें डीठि कहूँ न कहूँ, मन मेन की मूठि न जाछु हे बूटी ॥ 
मान कही घन प्रेम न तो, धन जोबन सों बनि जाइदी लूटी । 
सारी न सूही सुगन्‍न्थ सनी, सर्ज् प्यारी चलो बन बीरबहूटो ॥ 


जामिनी नह के चन्द अमनन्‍द, सु या दुखियाँ अँखियान के तारे। 
चित्त चकोर लो मानत नाहि, बिना तुब रूप अनूप निहारे ॥ 
चातक लों घन प्रेम तुम्हें, लखते ही बज़ाबवे चबाव नगारे। 
श्याम सयान अलीन बचाय के, आइये हां की गलीन में प्यारे ॥ 


प्यारे पिया परदेस बसे, बर बेस वियोग में खोबती हैं। 
अँखिया घन प्रेम भरी मग जोहत, आखुन ते तन धोबती है ॥ 
निसि पावस में बड़भागिनी वे, खुख साजे संज्ञोग संजोगती है । 
खुथरी सेजिया सज्ि सूह़े दुकूलन, सों पिय के संग सोबती हैं ॥ 


कक 


समस्या पूर्ति 


प्रीति वर्षा की ओर रीति वर्षा की, 
मानवारी प्रानद्वारी नीति यार वर्षा की है । 


( शध्८ ) 


साचहें उमंग हे अ्नंग पान भंग, 

मन मोहन मलार ललकार वर्षा की है। 
प्रेमघन नाचत मयूरन को माल, 

चमू चारु चातकन की पुकार वर्षा को दे । 
प्यार वर्षा की कझूया खुमार वर्षा की, 

घरघार वर्षा की क्या बहार वर्षा की है |! 


नेनन सरों जबही ते दुरे, बिरहानल ते नित ताबन बारे। 
साचहूँ मानत है घन प्रेम, लखे मन तो छल छन्द तिहारे ॥ 
आस नहीं मिलिबे की दुखी अब, प्रान बचे इमि केसे पियारे। 
मोम के मन्दिर माखन को मुनि बेठो हुतासन आसन मारे॥ 


ग्यारहें अम्बर पे लहरे बढ़ो सिन्धु कुह निस में दुति धारे। 
कागद की एक भारी जहाज पं, राज़त मेरू कई कजरारे॥ 
देखत हैं घनप्रेम भरे तहां बाँक के पूत बिना दगवारे। 
मोम के मंदिर माखन को मुनि, बेठों हुतासन आलन मारे ॥ 


खूब समस्‍या दई तुमने, कब के रहे बेर छुलो हिय धारे। 
हारे सदाई श्रहेँ तुमसे, तुम्हे लाभ कहा पे कबीन के हारे ॥ 
ज्यों तुमरी बतियान को नाहीं, पत्यानि परे खुनि तेसे बिचारे। 
मोम के मंदिर माखन को मुनि, बेठो हुतासन आसन मारे ॥ 


मित्र क्रियो अनुरोध हमें इक, त्यों कसमें हमहूँ श्रव खा ली । 
हेतु यही ज्ञिय में निरधारि, सबैया कई तुरतें रलि डाली ॥ 
यद्यपि है घन प्रेम प्रयास, समस्या निरी यह नीरस बाली । 
पूरी करें पे तऊ अ्रब तो, केद्दि कारन कौन बनाय है जाली || 


( २२६ ) 


न्हाय के द्वाय खुदाय दुकूल, खुखाबत है श्रलकावलि आली। 
नीर चुओ बरसाबवत ज्यों, खुधा लें ससि सों सिब ऊपर व्याली ॥ 
है घनप्रेम मनोद्दरता, मुखि की दुति तामैँ दिखाय निराली। 
पसी प्रभा निरखेहँ भला, केद्दि कारन कौन निकालिहे जाली ॥ 


घूमत बाग भरी अनुराग, खुहाग लसी चहुँ ओर तू आली | 
त्यागि के चित्र विचित्रित भोन, करोखन कुंजन में चलि हाली ॥ 
छाई लतान के जालन सो, कढ़ि श्रंग श्रनंग की ज्योति उजाली । 
लखि मोहे सबे घनप्रेम तबे कि कारन कोन निकालिहै जाली ॥ 


भीतर भोन में बेंठी अरी, तू जबे निखरी मुख जोन्द्र रसाली । 
ग्रीषम के दिन दोपहरी हूँ, कढ़ी भंभरीन सा ज्योति उज़ाली ॥ 
घनप्रेम प्रकास के काज नहीं, तो ऋरोखे बनावने लाभ से खाली । 
>< >९ ».... केहि कारन कौन निकालि है जाली ॥ 


तारयो कृपा करि आप सदाहि, अजामिल आदि अ्रघीन घनेरे। 
पे नहीं पापी जु पायद्दी ओर, तिहूँ पुर में तुम मां सम हेरे॥ 
जो श्रथमीन उधारन हो, घन प्रेम तो नाथ दया दंग देरे। 
धारन मन्दर सुन्दर खाँवरे, आय बसे मन मन्दिर मेरे॥ 


तजि साज्ञ पसिंगार इकन्त बसी, भरे सीरी उसास ज्यों भोगिनी है । 
दुग मूँ देष्ठि ध्यान में लीन सदा है, मने। घन प्रेम प्रयाजनी है ॥ 
नहिं बूम्दे वुझाये किप मिमिके, बह कौन से रोग की रोगिनी है। 
न विचारत कैसहूँ जानि परे, वह जाोगिनी है कि वियोगिनी है॥। 


ओऔरन की जनि आस करो बनि, द्वीन न दीन से बैन उचारो। 
नाँहि कोऊ के बनाये बने, बिगरे न कहूँ बिगरे हिय घारो ॥ 


( २३० ) 


संकट शत्रु सबे नसि है, बद को बदि होत सदा मुख कारो | 
माखन चाखन हारो वही, सब के घनप्रेम हे राखन हारो ।। 


विषय बिधान विष संचय बिचार हिय, 

प्रेमेथन कहा मन भरमाइबे में हे। 
लाभ को न लेस लिखे भाल सां अधिक, 

धन मान जस काज देस देस धाइव में है ॥ 
साधन कठिन जोग ज्ञप जेते प्रेमघन, 

समय गँवाय कहा पछुताइवे में हे। 
तज्ञजि ओर आ्रास जनि होय तू निरास, 

सुख राधिका रमन के सरन जाइबे में हे ॥ 


बरसत नेह यह बरसत रूप वह, 

बरसत मेह सांक समय दूर घाम है। 
प्रेम घन मन उपजाबे ललचाबवे यह, 

मन्द मुसकाय छबि धरि सत काम है ।। 
गरजि २ बहु त्रास उपजाबैे उर, 

निपट अकेली दूसरी न कोऊ बाम है। 
कटद्दा करूं केसे जाऊं जानि ना परत, 

उते घेरे .घनस्याम इते घेरे घनस्याम हे ॥ 


भाहे पुरवाई की चलनि चँहकार चारु, 

चातक चमू की निसिद्योस चारो पंहरन | 
अम्बर उड़त बगुलान की श्रवलि कंज, 

नाथचि २ मुदित मयूर लागे कद्दरन ॥ 


( २३१ ) 


कलित कदम्बन सों लपटी लबंग लता, 

छिपि छुन छन छुन छुबि छुबि छहरन | 
प्रेम घन मन उपज्ञाय सरसाय हिय 

घेरि घन सघन घनेरे लगे घहरन | 


अतसी कुछुम सम शोभा में लसत, 

बिज्जु लता के बसत पट पीत अभिराम है । 
अवली भली है बगुलान की बिराज़ रही, 

गर में मनोहर के मोतिन को दाम है ॥ 
प्रेमेघन मधुर मधुर धुनि गरजनि, 

बाजत के बांखुरी रसीली खुधा धाम है। 
रंचकहि निहारे चित चोरे लेत आली मेरो 

यह घनस्याम है कि वह घनस्याम है॥ 


भरे अनुराग सों खेलत फाग, उछाहित मोपिन सों मिलि ग्वाल । 
उड़ावेँं अबीर कबीरहि गाय, बजे डफ भांभ कह करताल ॥ 
भई वषा रंग की घन प्रेम, भरी चपला सी चलीं बहु बाल । 
रहे चकि चोंधि सब तिहि काल, गई मलि लाल के गाल गुलाल ॥ 


सूर्य स्तोत्र 


सं० १९४९ 


श्री सूय स्तोत्र प्रारम्भ 
दोहा 


जगत प्रकासत जागरित, करत दरत भय अंस | 
जय जय दिनकर देव मो, मन मानस के हंस ॥१। 
जय प्रत्यच्छ परत्रह्म प्रभु, प्रथम जागती ज्योति । 
जोहि जाहि भय खोय सब, र्ष्टि जागरित होति ॥२॥ 
जय जय जगदाधार भय दरन भानु भगवान। 
पाहि पाहि असरन सरन, मंगल मोद निधान ॥३॥ 
जय जय देव दिनेश जय, कृपासिन्धघु जगदीस | 
बारंबार प्रनाम करि तोहि नवावहूँ सीस ॥४॥ 
जयति जगत रंजन करन, हरत दोष दुख नित्य । 
जय जय असरन सरन प्रभु, पाहि देव आदित्य ॥७॥ 
जय दिनेश जगदेक प्रभु, सश्टि स्थिति लय हेतु । 
देहु दया द॒ग दास पर, हे दुख सरिता सेतु ॥६॥ 
जय जय मुद मंगल करन, हरन अखिल अध केस । 
पादि प्रेमघन दया करि, जगपति देव दिनेस ॥७।| 
द्रवबहु दिवाकर दास पर, अब निज्ञ कृपा प्रकासि | 
पाहि २ असरन सरन, दरन सकल रुज़ रासि ॥८॥ 
दीनबन्धु तुम बिन खुनें, कौन दुहाई दीन। 
अभय थान को दान को, देय सिन्धु तज्ञि मीन ॥६।! 


( र३द ) 


किक पे 


द्रवह॒ दया कर दास पर, हे प्रभु करुना ऐन । 
दीनबन्धु तुब चर्न तजि, सरन मोदि श्रब है न ॥१०॥ 
द्रवबहु दीन पर दयानिधि, करहु कृपा बिस्तार। 
हरहु रोग दुख दोष सब, सबिता जगदाधार ॥११॥ 
छुमहु सकल अपराध अब, हे प्रभु रूपा निधान। 
रोग दोष दुख दास के, दरहु भानु भगवान ॥१२॥ 
अखिल लोक रंजन करत, हरत सकल तम रासि । 
प्रभु दिनेस त्यों दास के, देहु दोष दुख नासि ॥१३॥ 
हरह नित्य जग श्रघ तिमिर, रोग शोग दुख आप । 
मेरो दिनकर देव कर देव दूर त्यों ताप ॥१४॥ 
जप तप धर्म अनेक करि, तोषि सकत को तोहि। 
दया दोठ निज फेरि प्रभु, तुमहि बचावहु मोहि ॥१५॥ 
कमे धर्म जप ज्ञान बल, ओरहि निज्ञ निस्तार । 
मो कह तो प्रभु आपकी, कृपा एक आधार ॥१६॥ 
जय जय दिनकर देव कर देव दोष दुख दूरि। 
या निजञज्ञ दास अनन्य के, हरहु नाथ भय भूरि ॥१७॥ 
में पापी पामर परम, तप्यो पाप के ताप। 
द्रवह॒ दया वारिद च्मह, नाथ सरन अब श्राप ॥१८॥ 
निज दुष्कर्म समूह फल, पाय बयों में दीन । 
दीनबन्धु करि कृपा अब, बनवहु प्रभु दुख द्वीत ॥१६॥ 
तुम तजि ओर न सरन मोंहि, कहूँ भानु भगवान । 
द्रबहु दया करि नाथ यह, हरहु दोष दुख दान ॥२०॥ 
यद्यपि कृपा असंख्य तुब, पावहु आठहु जाम । 
नूतन जाचन द्वितन में, लखों और कहूँ ठाम ॥२१॥ 


( २३७ ) 


देव दिवाकर दास पर, द्ववहु दया करि नाथ। 
रोग सोग दुख दोष मम, दूरि करो इक साथ ॥२२॥ 
तुम तजि जाचों ओर किहि, अ्रहो भानु भगवान । 
अब तुमरे या दास को, नाहि सरन कहूँ आन ॥२३॥ 
हरहु दीनता दास की, दीन बन्धु दिन नाथ । 
करदु कृपा बिनवहुँ सरन, आप नवावहूँ माथ ॥२४॥ 
बन्योंँ रोग आरत सरन, आयो तुब दिन नाथ। 
अब तो याकी लाज प्रभु, अहै आप के हाथ ॥२५॥ 
तुमहि दिवाकर देव, रोग सोग दुख दल दरन । 
मम चिन्ता हरि लेव, त्राहि त्राहि असरन सरन ॥२६॥ 


श्री सूय्य स्तोत्र प्रारम्भ 
( रोला छन्द ) 


जय जय परत्रह्म परतच्छ सरूप सोट्टाबन | 
जय जय आदि ज्योति साकार इस दरसावन 7॥१॥ 
जय जय जय ज्ञग सृष्ठि व्यिति लय कारन कारन ) 
जय जय जय जग जनक जयति जय जग दुख द्वारन ॥२॥ 
जय पूषा, जय खूय्य, सदस्त॒अंशुमाला घर। 
जयति भानु भगवान, भास्कर देव, दिवाकर ॥३१ 
जय जय जगदाधार, जयति सब देव नमस्कृत | 
जय जय असरन सरन, हरन दुख दोष 'श्रपरमित ॥४॥ 
जय आदित्य अशेष शक्तिधर, जन मन रंजन । 
जय सुपरणण, जय तपन, जयति जय प्रभु जग बन्दन ॥५॥ 
जय जय जगत प्रदीप, श्रय्यमा, भग, त्वष्टा रवि । 
जयति गभनस्तिमान, अज़, अक तमोन॒द, नभ छुवि ॥६॥ 
आदि देव, जय द्वादशात्मा, जगत चक्तु नित। 
सविता, थाता, विवश्वान, वेदाह़, वेद कृत ॥७। 
जयति विभावसु विश्वकम्म॑ दरिदेश्च विभाकर ! 
जय पतड़॒ ग्रहपति बिहंग खग नारायण नर ॥८॥ 
जयति अंशुमाली प्रधयोत, सुरथ कमलाकर | 
एकचक्र जय गायत्री जय प्रिय जोगीशए्बर ॥६।। 


( २३६ ») 


ओऑकार जय, जातवेद, अ्रच्धर जय अच्युत | 
दुःख व्याधिदर, खुमनप्रिय, वैद्यबर श्रद्धुत ॥१०। 
जय जगकम्मेसाक्ती, जय मातंन्‍्ड, तमनाशन। 
दहन हिरण्यरेत, कुन्डली, कृपालु प्रतदंन ॥११॥ 
जय जय कश्यप गोत्र विभाकर; श्ररुण, सुरथ घर । 
जय जय विभव, विष्णु, जय वेद निलय विश्वम्भर ॥१२५॥ 
जय प्राची तिय तिलक भाल सिन्दूर खुशोमभित। 
जयति प्रतीची भामिनि गाल गुलाल सुरंजित ॥१३॥ 
जय तैरत नभ॒ निर्मल ताल मराल मनोहर । 
जयति प्रफुल्लित केधो कमल सदस दल खुन्दर ॥१४॥ 
जय आकास सिन्धु के मानहूँ दीप स्वर्णमय। 
के तिद्दि मथत सुद्दात सुमणिण मय मन्दर अभिनय ॥१४५॥ 
जयति अनादि ज्योतिमय अ्रम्बर महल भरोखे। 
जयति ब्रह्म प्रतिबिम्बित दर्षन दिपत अनोखे ॥१६॥ 
जय जय नभ आराम कट्पतह कंचनमय भल। 
देत उठाये निज्ञ कर शाखा मनमाने फल ॥१७॥ 
जय जय नभ बन चारिनि कामधेनु ज्योतिमंय। 
हेम थाल मानहूँ चारो फल परिपूरित जय ॥१८॥ 
कनक कलस जय उभय लोक सम्पति जलपूरित। 
जयति सुदर्शन चक्र भक्त दुख दल दानव हित ॥१६॥ 
जय जनु मद्दास्व्ण सम्पुट सब सिद्धिन संयुत। 
जय अम्बर सागर बड़वानल कुरड खुअद्भुत ॥२०॥ 
जय नभमरण्डल पट मंडप बर कलस कनक मय । 
सूरज मुखी खुमन शुभ नभ बाटिका जयति जय ॥२१॥ 


( २४० ) 


तुम बिरंचि तुम विष्णु, तुमहि प्रभु मद्दारुद्र हर । 
सिरजत पालत जग संद्वारत तुमहि निरन्तर ॥२२॥ 
सिरजत जग दे निज ऊषनता जीव जियाबत। 
दे प्रकासा पालत पोषत परिपुष्ठ बनावत ॥२३॥ 
त्यों लय करत सृष्टि तुमहीं प्रभु प्रलय काल महेँ। 
एुनि आरम्भ करत सिरज्ञन हरि महा तिमिर कहें ॥२४॥ 
हे प्रभु तुम॒हि सकल जग के प्रधान रखबारे। 
तुमहि सकल जग जीवन के जीवन धन धारे ॥२५।॥। 
तुमहिं असंख्य लोक रंजन तुमहीं अ्रधिनायक। 
तुमहि जनक तुमहीं अ्रधार तुमहीं परिपालक ॥२६।॥ 
निज ऊषनता दे जग बीजन तुम उपजावत। 
निज प्रंकास दे सुन्दर विधि तिन कहँ परिपालत ॥२७॥ 
तुव प्रकास कहँ पाय जीव जग के सब जीवत । 
तु॒ब प्रकास कहेँ पाय जगत सब होत कम्मे रत ।२८॥ 
निज करसन करसन करि पंकिल भूमि खुखावहु । 
जग जीवन जीवन द्वित जग जीवन बरसावहु ॥२६॥ 
तुमहि जगत सों अंधकार अधिकार निकारो। 
सीत भीति अरू रोग कष्ट हो उदय निवारो ॥३०॥ 
तुब प्रकास लहि तारावलि ससि निसा प्रकासत | 
दीपतिधारी सकल वस्तु निज निज्र दुति भासत ॥३१॥ 
त॒ब प्रकास लखि संकित जन मन त्रास बिसारे। 
तुब प्रकास लखि अ्रधम मनुज्ञ निज्ञ कृत्य निबारे ॥३२॥ 
तुब प्रकास लखि छुद्र जीव निज द्विंसक को भय। 
नजि विचरत स्त्रच्छुन्द भ्रद्दार करत निन्न संचय ॥३३॥ 


( २४१ ) 
तुब प्रकास खल केरबव सकोचत भय सों भरि। 
भ्रगन मुक्त करत अरविन्द अवलि प्रफुलित करि ॥३४॥ 
तुब प्रकास लटद्दि निशा अन्त में मिलि खग स कुल | 
खितवत प्राची दिसि विनवति करि कलरब मंजुल ॥३५॥ 
तुदि सखि उपस्थान सह अध्येप्रदान विप्रगन। 
करत बेद निज शाखा मन्त्रन सद्द प्रसन्न मन ॥३६॥ 
तुब प्रकाल लखि के खूसट उलूक लुकि कोटर। 
चमगीदर गेदुर गरहित खग भरे भूरि डर ॥३२७॥ 
तुब प्रकास लद्दि श्रोस बिन्दु मोतिन छवि छीनी । 
चटकी कली गुलाब मोद्ि मधुरर मन लोनी ॥३८॥ 
तुमरी ही ऊषणता सा सब अ्रशन्न वनस्पति। 
होत पुष्य फल युक्त बढ़ति पाकति अरू उपज्ञति ॥३६॥ 
तुब प्रकाश लद्दि सोम तिनहि पोषण यस्त पाषत | 
तुब प्रकास लह्दि पीन समय पर तिनहिं खुखाबत ॥४०॥ 
मद्दा मद्दा दुख /दुखी लोग तुद्दि आराधत जे। 
त॒ब प्रसाद सब क्लेश खोय के रुखी द्वोत वे ॥४१॥ 
राज कोप भाजन जे कारागार निवासी | 
मुक्त होत तेक बिनु स'शय तुमहि उपासी |.४२॥ 
जे जे जब जग दुख आरत ह्व तुम कहें ध्यायो। 
ते तब मनोभमिलासित, तुरत फल तुमसन पायो ॥४३॥ 
मद्ाामद्दिम राजदि संकटापन्न भये जब। 
पूजि तुम ते सकल मनोरथ सिद्ध किये सब ॥४३॥ 
मद्दाराज भ्रो रामचन्द्र प्रभु त॒तब्र प्रसाद लहि। 
सब खुरगन सों अजित हन्यो रत मध्य रावतदि ॥३२॥ 


( २४२ ) 


धर्म्मराज कुन्तीखुत तुब प्रसाद बहु बिप्रन । 
चिर दिन लो बन में करि सक्‍यो नाथ परिपालन ॥४६॥ 
जे आराधत तुमहिं तिनहिं नहिं उभय लोक भय। 
मन माने फल लद्दत सहज हे प्रभु त्रिनु संसय ॥४७॥ 
रोग सोग रिप्‌ पाप ताप तिनकहूँ सपनेहूँ नहिं। 
जे नर वर प्रभु भक्ति सहित तुम कहँ आराधहि ॥४८॥ 
नमस्कार जे तुम कह करत नाथ प्रति वासर। 
सहसहु जन्मन दुखी दरिद वे होत कबहुँ नर ॥४६॥ 
जे षष्टी सप्तमी दिवस रवि हे प्रभु तुम कहँ। 
पूजत भक्ति सहित दुर्लभ न तिन्‍्हें कछु जग महेँ ॥५०॥ 
पापी परम खझुरापी निपज्ञ कृत कम्मे फलन लहि। 
दुखित सरन तुब आय नसावत निज्न सन्तापहि ॥५१॥ 
रोग सोग दुख दारिद सों आरत हे जे नर। 
तुमद्दि श्रराधत जे प्रभ्नतिन सों भय भजि जात दूरतर ॥५२॥ 
भूण निहन्ता भूखुर हू के जीवन हारी। 
मित्र द्रोद विश्वासघात कृत पातक भारी ॥४३॥ 
तेऊ तुब॒ आराधन करिं निज पाप नसावत | 
तुम्दरी कृपा पाय सहजहिं चारो फल पावत ॥५४॥ 
मद्दापाप फल कुछ आदि जे रोग भयंकर । 
तुद्दि श्राराधत होत सहज तिन सो विमुक्त नर ॥४५॥ 
ओरहूँ भाँति भाँति के जे जग में दुख भारी। 
तिन सब कह प्रसन्न ढ़. सकहु सहज तुम टारी ॥५६॥ 
-तासों श्रब हे नाथ ! त्यागि औरन की आसा। 
अयो तुमरी सरन लहन मन की अभिलासा ॥५७॥ 


( रछर३े ) 


हे प्रभु यह दासानुदास तुब परम तुच्छुतर। 
भूलि तुम्हें तुब दुस्तर माया को बनि अनुचर ॥।५८ा। 
बिना विचार बिना डर त्यों हो ताखों प्रेरित । 
मानि परम खुर्क दियो पापद्दी में: अपनो चित ॥५६।॥ 
मम कृत पापन की संख्या कोड सके नहीं गनि ! 
तिन कह हे प्रभु सकों भला में कोन भाँति भनि ॥६०॥ 
महा महा उत्कट श्रध करतहद्दि रह्यों निरन्तर । 
काम क्रोध मद मोह लोभ बस हो निसिवासर ॥६१।॥ 
जिन फल भोगन की चिन्ता कबहुँ न उर आन्‍्यों । 
हँसी खेल सम निपट तुच्छ जा कह अनुमान्यों ॥६२॥ 
पे अब तिनके फलन लेखि बाढ़ी उर चिन्ता। 
जिनको हे प्रभु तुमद्दि छाड़ि नद्दि ओर निहन्ता ॥६३॥ 
हे प्रभु यद्द गुनि के तुब चरन सरन श्रव आरयो | 
निज दुख मेटन काज जोरि कर सीस नवायो॥६७॥ 
या सरनागत दीन दास पर दया दीठि दे। 
सफल मनोरथ करहु सकल दुख दोष दूरि के ॥६५।। 
हे हे करना ऐन रेन खुख सब मनेरथहि। 
हरहु दास के सकल दोष दुख दायक पाप ।.९६। 
है हे करुूणागार एक आधार जगत के। 
दरहु दास के दुख प्रभु दायक फल अ्भिमत के ॥*»॥ 
त्राहि त्रादि हे दीनबन्धु करुणा के सागर। 
श्राहि त्राहि तयताप हरन, तिहँ लोक उन्नागर ।६८।॥। 
तासों अब दे नाथ !त्यागि ओरन की. आसा। 
आयो तुमरी सरन लद्दन मन की अभिलासा ॥६६॥ 


मंगलाशा 


सं० १९४९ 


मंगलाशा अथवा हादिक धन्यवाद 
रोला छन्द 


घनन्‍य ! दिवस यह जानहु भारतवासी भाई । 
धन्य ! भूरि भागन सों श्राज घरी यह आई ।। 
धन्य धन्य जगदीश सच्चिदानन्द दया मय। 
सदा सबे थल परिपूरन करुना बरुनालय ॥ 
सब के पालक रच्छुक सुहृद समान न्यायधर। 
दियो मंगलाशा भारत कहेँ धन्य कृपाकर ॥ 
. धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनि । 
यीर विवुध विद्वान ज्ञानि नर बर प्रगटावनि || 
यदपि सवबै दुखसों सब भाँति भई है आरत । 
तऊ अनन्य अनेक सुतन अजहूँ लॉ धारत ॥ 
यथा एक सोईं है ज्ञाकी सुयश पताका। 
फहरत आज्ञ अकास प्रकासत भारत साका ॥ 
लखत जाहि जग कोतुक लो अचरज सो मानत। 
अहें मनुज भारत में अजहूँ लोजिय जानत ॥ 
तासों धन्यवाद परमेसहिं देहु अनेकन। 
ऋरहु सफलता देतु बिनय सब हे विशुद्ध मन ॥ 


( २४८ ) 


जाकी कृपा प्रभाय गयो भारत को दुरदिन। 
यह श्रंगरेजी राज इते आयो प्रयास बिन || 
स्वस्थ भये स्वच्छुन्द स्वाद लद्दि हर्षित हम सब | 
पाय ज्ञान विद्या नव उन्नति लखन लगे अब ।॥ 
हरे अनेकन दुख राजा बिन कहे हमारे । 
बचे अहेँ, वा नए भए जे टरत न टारे॥ 
वे बिन जाने अहेँ, कर का वे बिन जाने। 
हमहुँ कहें किमि बसत दूर वे देश बिराने ॥ 
गयहुँ न राज सभा में हम सब पेठन पायें । 
कद्दत कम्मेचारी गन ये सब इते न आवबे॥ 
राज सभा में काज़ कद्दा है ज्ञित जातिन को | 
दुःख यहै जो नदहि उपाय अरब है कछु इनको ॥ 
अहे इस माया विचित्र नहिं जाय बखानी। 
पूरब जन्म कम्म हूँ को फल मन अ्नुमानी ॥ 
बृटिश राज की प्रजा बृटिन औ्रो हिन्द उभय की। 
लखहु दशा पर युगल भाग के अ्रस्त उदय की ॥ 
वे निज देश हेतु बिरचत हैं नीति नियम सब । 
बिन उनकी सम्मति कछु राजा करत भला कब | 
राज़ बृटिश को अति बिशाल जाकह तुम जानत । 
जाम भ्रस्त न होत भानु यह निश्चय मानत ॥ 
तिन सब को बेई निज प्रतिनिधि द्वारा शासत । 
राज शक्ति साँचहूँ उन परजनदीं मैं भासत ॥ 
राजा नाम हेतु करत सब प्रज्ञा प्रबन्धहिं । 
पर उन कह इतनेहूँ प॑ सपनेहुँ संतोषनद्धिं ॥। 


( २४६ ) 


और हम भारतवासी गन निज दशा कट्दन को | 
जाय सकत नहिं तहाँ भूलि के एकी छन को | 
तब दमरी सब दुःख कथा को कथन वहाँ पर। 
रक्यो वहीं के सभ्यन के आधीन सरासर | 
कहयो कबहूँ जो दया कियो कोउ धम्म परायन । 
बिना यथारथ ज्ञान सोऊ नीके कहद्दि जायन ॥ 
तासों कोऊ भारतवासी के बिना वहाँ पर | 
भारत के दुख मिटिब्े की आशा श्रति दुस्तर | 
यह विचारि के कई खुजन भारत के बासी | 
दुखी देखि निज देश दशा विद्या गरुन रासी॥ 
गए धाय इशज्ललेर्ड यदहदी आशा उर धरि के। 
पहुँचें राजसभा मैं युक्ति नई कछु करिके।॥ 
निज विद्या बुधि बचन चातुरी को दिखायके। 
बृटिन प्रजा के हमहुँ बने प्रतिनिधी जायके॥ 
नहिं उपाय इद्दि के सिवाय कछु ओर अहे अब | 
राज सभा में पहुँचि दुःख निज गाय कहें तब ॥ 
दयावान धारमिक सभासद जे उदार खित | 
हिन्द दितैषी अंगरेजन सो द्विलमिलि के नित ॥ 
दे सहायता उन्हें ग्रहन के उनकी सिच्छा | 
करें यही मिसि यत्र और प्रारब्ध परिच्छा ॥ 
यदपि रश्यो यह परम असम्भव कठिन मनोरथ । 
उस्यो कोऊ नद्िं कश्टकमय गुनि विकट जाखु पथ ॥ 
तद॒पि चल्ने ये बार बार कसिके निज परिकर । 
हारि हारि थकि बेठे आकर लौटि २ घर ॥ 


( २४० ) 


पै दादाभाई नौरोजी महा बीर बर। 
हारयो थक्‍यो न करत रह्यो उद्योग निरन्तर ॥ 
बिजय रूप उद्योग सुफल पायो सो श्रब के। 
जासों रही नहीं सुख की सीमा हम सब के॥ 
धन्य देश है ग्रेट ब्ृटिन इद्धलेएर्ड खण्ड धनि। 
जहाँ स्वच्छ स्वच्छुन्दता रहति है चेरी बनि॥ 
राजति त्यों स्वाधीनता सरस सीमा के शअ्रन्तर | 
राजा प्रज्ञा दुहूँ के सुखदि सर्वाँरि परस्पर ॥ 
धन्य धन्य तहेँ सेन्ट्रल फिनसबरी मराडल अति। 
धनि घनि लिबरल भ्रसोसिएशन जो उत राजति ॥ 
यदपि धन्य है सब लिबरल अंगरेज़न को दल। 
जाके कारन है वृटेनियाँ को यश उज्बल॥ 
तऊ धन्य है धन्य सभासद ए लिबरल बर। 
प्रग”भे दिखायो जिन उदारता यह साँची कर ॥ 
अचरज मान्यो अनहोनी गुनि सबे जाहि खुनि। 
चहूँ ओरन सो धन्य धन्य की पूरि रही धुनि॥ 
भारत में तो मानो घर घर आनन्द छायो। 
लखियत है दर एक नरन को हदिय दरखायों॥ 
हों. ऊतश सब कहद्दत प्रेम सो अतिशय विहल। 
अहो घन्य ! तुम फ़िन्सबरी के साँचे लिबरल ॥ 
धन्य तुमारी यह उदारता औ धनि साहस। 
सत्य प्रतिज्ञा पालनता तुमरी धनि धनि बस ॥ 
घन्य धन्य तुमरी रढ़ता ओऔ गुन ग्राहकता। 
पक्तपात सो रहित घनन्‍्य पर उपकारकता॥ 


( २४५१ ) 


नहि यासों तुम निज् उदारता ही दिखरायो। 
इज्नलिश जाति भरे को गोरब जगत जनायो॥ 
महरानी की करी प्रतिज्ञा तुम सच कीन्यो। 
भारत की साँची हितैषिता को यश लीन्‍न्यो॥ 
परम उचद्चपद-अधिकारी अंगरेज़ अनेकन | 
महा मधुर कद्दि बचन हमारे मोहि लिये मन॥ 
दिये अनेकन आशा जाहि रहे हम ताकत। 
छी निराश थकि गये मोन गहि मन में माखत ॥ 
पै जो उन सब कटह्मो ताहि तुम करि दिखशवरायो। 
जासों हम सब के मन में विश्वास अस आयो॥ 
सब बिधि उन्नति करिददे इंडलिश जाति हमारी। 
जामें दृढ़ प्रमाण है पहिली कृत्य तुमारी ॥ 
कारन सो गोरन की घिन को नाहि न कारन । 
कारन तुमद्दी या कलझ्ू के करन निवारन॥ 
कारनद्वीं के कारन गोरन लद्त बड़ाई। 
कारनद्वीं के कारन गोरन की प्रभ्ुताईं ॥ 
कारनहीं है कारन को गोरन गोरन में। 
कारन पे जिय देन चहत गोरन द्वित मन में ॥ 
कारन की है गोरन में भ्रगती साँचे चित। 
कारन की गोरन हीं सो आशा हित को नित॥ 
कारन को गोरन की राजसभा में आबवन। 
को कारन केबल कद्दिके निज दुख प्रगटावन ॥ 
कारन करन नहीं शासन गोरन पे मन में। 
कारन के तो का कारन घिन जो कारन में॥ 


( २५२ ) 


गोरन को जो कददत नकारन कारन रोको। 
नहिं बैंें ए गोरन मध्य कहूँ अवलोकों॥ 
मद्दा मन्त्रि को कथन मेटि तुमद्दी बिन कारन। 
गोरन राजसभा मैं कारन के बैठारन | 
के कारन तुम अहौ, अ्रद्दो प्रिय साँचे लिबरल। 
कारन के अब तो तुमद्दी कारन कारन बल ।। 
सारदूल दल में तुमहीं यह थाप्यो हाथी। 
तयों तुमहीं सरबस बाके रच्छा के साथी॥ 
कियो काम तुम तोन जोन कोउ न कहूँ सोच्यो । 
साँचहुँ कारन के जिय की तुम कसकद्दि मोच्यो ॥ 
पाव अरब जन में तें चुन्यों एक तुम ऐसो। 
जेसो ढूँढ़ि न लहे कोऊ काह बिधि वैसो ॥ 
दियो मान तुम वाहि श्रधिक निज प्रतिनिधि करिके । 
कन्सवेटिब के दल को कोलाइल दरिके ॥ 
नोरोजी को आप पालंमिए्ट सभ्य करि। 
साँचहुँ लियो सबे भारतवासिन को मन हरि॥ 
भारत को धन राज़ लियो भरे श्रंगरेजन । 
पे निश्चय दम सब को लीन्यो तुमहिं आज मन ।॥ 
गुनि अपार उपकार आप को हुलसत हिय शअ्रति। 
धन्यवाद किमि देहि तुमे ? न विचारि सकत मति || 
धन्य ! धन्य ! प्रति रोम कहत आपुहि सो बरबरत | 
भारतबासी कबहुँ नहीं यह भूलि सकत जस॥ 
नवबल कृपा तुमरी भात्री मज़ल की आशा। 
डपजावति बहुभाँति द्विए दै हृढ़ विश्वासा॥ 


( रश३ई ) 


सो निज करतब लाज राखियो सदा विधारत। 
भारत के दुख दरहु वेगि जो है अति आरत॥ 
देखि तुमारी दया दयामय ईसहु तुम पर। 
दया कियो दे दियो राज लिबरल दल के कर॥ 
कलियुग केंद्र बहु लोग कहत करजुग इमि प्यारे। 
साँक समय जो देय सोई पुनि लहै सकारे॥ 
करहू दया ओरहु भारत पर ओ फल पाओ। 
व॒टिश राज़ पर सदा तुमद्ठि सब हुक्म चलाओ | 
मिस्टर ग्लेडस्टन बजीर श्राज़म हे गाजें। 
लिबरल दल की राजसभा में विजय बिराजें॥ 
दया आपकी रहे सदा भारत के ऊपर। 
भारत भूमी पे बरसे खुख सलिल निरन्तर ॥ 
यहै देत आसीस तुमें हम हे प्रसन्न मन। 
सत्य. करें जगदीश सचिदानन्द दया घन॥ 
ए भाई ! दादाभाई नोरोज़ खुघर बर। 

आवह प्यारे तुमद्दि तुरत भ्रेंटद्दि लगाय गर॥ 
धन्य मातु जिन जनयो तुमें धनि पिता तुमारे। 
धन्य गाम धनि धाम जाम जन्‍म्यो जित प्यारे॥ 
धनि पारस के पारसीन को कुल जित पारस । 
प्रगट रूप सो प्रगट भयो प्रगठावन को जस।॥ 
जे भ्रारता का साँचो आज खुपूत कटद्दाबत। 
सब भारतबासी जाप अभिमान जनावत ॥ 
हे दादाभाई। तुमरी किमि करें बड़ाई!? 
दई जादि दे वई बड़ाई बड़ो बनाई॥ 


€ २७५४ ) 
कहत सबें भारतबासी गन हिय दरखाहूँ। 
भारतबासिन के तुम साँचे दादाभाई॥ 
साँचे दादा हो तुम साँचे दादाभाई। 
भाईह सो दीनी जाने अमित बड़ाई॥ 
हे प्यारे नोरोज़ जी निपट नवल साज सो | 
भारत को नोरोज़ कियो तुम श्रवसि आज्ञ सो ॥ 
शोक 'ब्राडला' के वियोग को तुमहि मिदायो। 
' मुरझी आशा लता हरित करि पुनि लहरायो ॥ 
विजय तुमारी अहे विजय जातीय सभा की। 
सिगरे भारत की तासः गोरब अ्रति याकी ॥ 
करतब अपने हीं को पायो नहिं तुम यद्द फल । 
भारतवासी कारन को कीन्यो मुख उज्बल ॥ 
कारे करन जोग सब कारन के प्रगठायो। 
अं नकारे कारे यह अ्रम दूर बद्दायो॥ 
जे निज देश प्रबन्धहु के हित परम नकारे। 
कहे निकारे कारे रहे सोहे तम प्यारे॥ 
चुने गये गोरन सो गोरन के देशैें द्वित। 
करन प्रबन्धहि काज खुराज सभा में थापित ॥ 
भए ज्ु तम तब सब कारे किमि होहि नकारे। 
कारे यह गुनि फूले श्रेंग समात नहिं प्यारे॥ 
कारो निपट नकारो नाम लगत भारतियन। 
यद्यपि कारे तऊ भागि कारी बिचारि मन ॥ 
अचरज होत तमहूँँ सन गोरे बाज्ञत कारे। 
तासों कारे कारे शब्दहु पर हैं बारे॥ 
अरू बहुधा कारन के हैं आधारहि कारे। 
विष्णु रृष्ण कारे कारे सेसहु जग घा रे। 


( २४४ ) 


कारे काम, राम, जलघधर जल बरसन वारे। 
कारे लागत ताही सन कारन को प्यारे॥ 
तासों कारे हे तम लागत ओऔरह प्यारे। 
यातै नीको है तुम कारे जाहु पुकारे॥ 
यहै असीस देत तुम कहूँ मिल हम सब कारे। 
सफल द्ोहि मन के सबद्दी संकल्प तुमारे॥ 
वे कारे घन से कारे जखुदा के बारे। 
कारे मुनिजन के मन में नित बिदरन हारे ॥ 
मज़ल करें सदा भारत को सहित तमारे। 
सकल अमड्ल मेटि रहें आनन्द विस्तारे॥ 
कारे गोरन की महरानी को झखुख साजे। 
गोरन के मन कारन के द्वित काज़ बिराजें ॥ 
सत्य करे ज़गदीस सबे आसीस दहमारी। 
राजसभा में देहि सदा जय तुमहि मुरारी॥ 
प्यारे अरे कारे तुदही उज्जल किये है मुख, 
कारन को गोरन में करि प्रभुताई है। 
कवहूँ न कोऊ जादि सोच्यो हुतो, 
होनहार ताहि लरि करि विज्ञय ध्वजा फहराई है | 
वदरी नरायन नरायन दया सों, 
नवरोज़ नवरोज़ छुबि भारत लखाई है। 
भारत निवासी कहें भारत निवासिन कों, 
दादाभाई सांचहूँ तू भयो तू दादाभाई है॥ 


धन्यवाद के सहित यह कबवित्त को उपहार । 
स् 9. 
बदरी नारायन समर्पित कीजे स्वीकार ॥ 


हास्य बिन्दु 
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हास्य बिन्दु 
भजन 


एक समय सूसा* के मन्दिर नोकराज# महराज सिधारे। 
शेक हेंड के तुरत सूस जी इजी चेर पर ले बढठारे॥ 
आइस मिश्रित सोडा वाटर भरि टमलर दे चुरुट निकारे। 
खुलगायो घेंसि मेंच बिहसि कहि इक प्याली टी पीअहु प्यारे॥ 
ब्रेक फ़ास्ट पुनि टिफ़िन खाय अरु डिनर चामभि श्रम सकल बिसारे । 
आज भये कृत कृत्य देखि प्रभु तुमद्दि भाग निज गुनि बहु भारे।। 


कप 


खमटा 
कट्दनवा मानो हो मियां टटूटू* । 
गंदा खेलो फिरद्दिरी नचावहु हाथ से छुओ न लट॒टू ॥ 
गज़ल' 
चपत खाने को सर भ्रकाये हये हैं। 
भरतदास से लो लगाये हुए हैं॥ 
कड़ी चोट क्‍या दिल पे खाये हुए हैं । 
जो घामड़ की खूरत बनाए हुए हैं॥ 
अजब देव मलऊन काशी॥+ शुकुल हैं । 
बहुत इसको हम आज़्माये हुए हैं॥ 
.._ # ये प्रेमघन जी के भतीजे हैं, जिनको वे उन नामों से पुकारा करते थे । 
| ये मिर्जापूर में प्रेमघनजी के कृपापात्नों में से थे। आप आनन्द 
कादम्बिनी प्रेस के मैनेजर भी पहले थे । 





ना + 


( २६० )» 
पद्‌ 


नोको काव कहों में तोकों । 
अ्रस मन आवत चार तमाचे इन गालन पें ठोंकों ॥ 


कथा बातां दिल्‍लगी के प्रचारी। 
सबे शास्त्र तत्वश ओ चिक्त हारी॥ 
अचारी' अहे याचते अन्न कन्नः। 
स वे पातु यूष्मान पड़का प्रपत्ना॥ 


रामदीन खुतो जातः गौरी नक्षत्र सूचकः। 
तस्य पुत्रों अभूत घीमान्‌ ज्वाला" दत्तेति जारजः? ॥ 


देखप्रभाकर* प्रखर पंडित हैं महान । 
त्यों पद्मनाभ" हैं पाठक बुद्धिमान्‌॥ 
करते सदेव संकर्षण' हैं विचार | 
हे हैं परास्त ये दोऊ भट किस प्रकार ॥ 


श्रीराम राम भज लो अभ्रीराम# राम । 
विश्वेश्वराचनत करो उठि खुबह शाम ॥ 





१ इनका नाम नारायणदत्त आचारी था आप प्रेमघनज्ी के बह पंढित थे । 
२ ये प्रेमघन जी के पुरोद्धित हैं, अ्रव भी आप मिर्जापुर में रहते हैं । 
हे इसका 'ग्र्थ है दोगला । 


« ४. ४, ६, ये तीन शीतल्षगंज ग्राम के विद्वान पंडित थे । 
+#ये दो भ्वत्य थे। 
त ये प्रेमघनजी के एक कारिन्दा थे | 


बे नजिओ-+ल+ः 5 


( रह१ 9 
भ्रीमन महेंन्द्र+ की करों मुंकिं के प्रणाम । 
शिवदत्त निर्मेल करो तंब और काम॥ 
माया की उलभन लगी संता पड़ा येहाल | 
सटा छुटा पंडित के कतहूँ काट म लीन्‍्यो गाल ॥ 


कवित्ते 


भगवती प्रसाद के प्रमाद को ठिकानों नाहिं, 

बूढ़ो गौरीशंकर भयंकर कहायो है। 
माताभीख लाल की गोटी सदा लाल रहे, 

लाख को बिद्दारी हे अनारी पछताये है॥ 
माताबदल पांडे अदल को बदल करें, 

राजाराम कृपा करि सब को खझुरभाये है। 
बाछाजू के जेते है मुसाहेब समभवार, 

लाख घिसिश्रावन सबही के घिसिआये है।॥ 


शिवबर्द] लाल महिमा विशाल । 

मेटी यस जेकर लाल गाल ॥ 

तालन में भूपाल ताल है, ओर ताल तलेया । 

बर्दन में शिवबर्द लाल हैं और बरद सब गेया॥ 

ज्वालादीन मलीन मति बिन्दादीन प्रवीन । 

आय अलीगढ़ में भये पूरी खाय वे दीन ॥ 
# ये प्रेमघनजी के वंश के हैं और प्रेमघनजी के ग्यानेजर थे... 
[इस कवित्त में प्रेमघनजी ने अपने भाइयों से विभाग के समय 
विभाग करने बाले कार्यकर्ताओं का नाम तथा उनकी पटुता का वर्णन है । 

ये प्रेमथनजी के रसोइया थे । 





 ( ए६२ ) 


भरः क्रोध मः का वूथा आय गजेः 

खुसा शास्त्रि बयः खुसा शासख्रि वर्यः 
पगाले' बंगाले' रद्दत हैं साले दिदल के, 
मनोद्दारिन बारिन जुगल भमनी जिनकी युवा । 
तिन्‍्हें तो ब्याह है अनत ले जाकर के कहूँ, 
बची जो थी बृद्धा दिहल" के माथे मढ़ दियो ॥ 


सुनो जी ट्ट जी मदराज। 
कि तुम बदमाशों के सिरताज़ ॥ 
: तमाचे खाझ्ोगे तुम आज | 


करोगे फिर जो ऐसा काज ॥ 


ओऔ बाबू बेणी प्रसाद | यय्यपि नहिं जानत कवित स्वाद ॥ 
ओर बदरीनाथ प्रसाद | और नहीं नो बाद बिवाद॥ 


है अजब कुदरत खुदा के शान की। 
जान की दुशमन हुई है जानकी॥ 
कटद्दाता था जमाने में जो एक दिन हर का बच्चा । 
बद्दी क्या बन गया अब देखिए लंगूर का बच्चा ॥ 


आये अनखाये संकश्टदरण* शर्मा। 
गुर के घर जाय जाय पढ़त मार खाय खाय | 
संध्या को संध्या करि लोटे हैं घर माँ॥ 


> >ण्कन-- जा अज+++->-+ 
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१ नौकर ये । 
२ एक आइए विद्यार्थी । 


हार्दिक हर्षादर्श 


सं० १९५७ 


हादिक हर्षादश 
अयात्‌ 
महारानी बिक्टोरिया की होरक जुबली के 
अवसर पर विरचित 


कवित्त 
संकित सत्र उलूक लुके लखि जाखु प्रताप दिनेसहि जानी। 
फूली रहे प्रजा कंज सुखी सर देस में न्याय के नीर अघानी ॥ 
कीरति, बय, परिवार ओ राज दराज में है 'घन प्रेम' को सानी? 
देख्यो निहारि विचारि भलें जग तो सम जाई तुद्दी मदरानी ॥ 


दोहा 
बिजयिनि श्री विक्टोरिया देवी दया निधान। 
करे तिहारो इस नित सहित इखु कट्यान ॥ 
सपरिवार खुख सों सदा रहित आधि अ्ररु व्याधि । 
राजहु राज खुनीति संग प्रज्ञा परम द्वदित साथि ॥ 
कीरति उज्बल रावरी ओर अधिक श्रधिकाय । 
सारद पूनो जोन्दर सम रहे छोर छिति छाय॥ 


रोला छन्द 


धन्य दीप इंग्लेणड, नगर लणडन सुन्दर बर। 
राज़ प्रसाद “केनसिंगटन” धनि जाके अन्दर ॥ 


( २६६ ) 


धन्य 'केंट की डचेज़' “ड्यूक एडबर्ड” नामधर। 
लद्दो खुता जिन तुम सी, लाख सुतन सों बढ़कर ॥ 
धनि अ्रट्टारः!॒ सो उन्नीस ईइसवी को सन। 
धनि चोबीस मई तुब जन्म दिवस मन रज्जन ॥ 
धन्य बीसबी जून अठारद सो संतिस की। 
बृटेन राज लद्दि जबे जगाई भाग बृटिश की॥ 
तुम सों प्रथम उते राजे बहु रानी राज़े। 
रहे बीर, न्‍यायी प्रतापिह बाजे बाजे॥ 
पे तुम सों सम्बन्ध कद्दा उनको मदरानी। 
भयो ग्रेट है ग्रेट बृटेन लहि तुहि अभिमानी॥ 
कहत “पलिज़ाबेथ” रानी कहँ कोऊ आप सम। 
पे अनेक अंशन में रही आप सो बह कम ।॥ 
कहँ परिवार, प्रताप, राज, वय, तुम सम पायो। 
कहँ सब प्रज्ञा वूटेन का द्वित चित बनि अपनाये।॥ 
शान्ति सुखहि कब लक्यों दूर करि कलह लराई। 
रानी छोड़ि राज राजेसुरि कब कहवाई ॥ 
तेरे द्वित खुख फल बीजन बोए बिधि उन दिन। 
उन्नति अकुर ताखु बड़ाई देय ताहि किन ॥ 
नहि. यूरप नहि. एशिया लही तोसी रानी । 
अमेरिका अफ़रिका आदि की कोन कहानी ॥ 
तुब गुन नामहूँ सों श्रति अधिक “अलेकज़ेन्ड्रीना । 
विक्टोरिया महरानी तुब सम नपती ना॥ 
भये। सिकन्दर हिन्द राज़ नहिं मरथो युवाही। 
तेरी विजय पताका जग सब दिसि फहराई।॥। 


( हे ) 


मिटी राज राजत तेरे सब कलह लराई। 
जाति भेद, मत भेद, नीति द्वित, जो चलि आई॥ 
राजा प्रजा दुहूँ का दृढ़ विश्वास दुडहुँन पर। 
भये। तिद्दारेद्दि समय भूलि भय लेस परस्पर ॥ 
तेरे साधु खुभाय, दयामय नीति बिगत छल । 
माता लो खुत सरिस प्रजा द्वित करन बानि बल। 
भहे बिलाइत प्रजा अभय, स्वच्छुन्द अनन्दित । 
चढ़ि उन्नति के सिखर जगत जन कियो चकितचित ॥ 
पूरन बिया, कला, शिल्प ब्यापार, मान, धन । 
लद्दि अधघाय हूँ गईं लदे तो हूँ नित नूतन ॥ 
जासों बृटिश प्रजा तो कद्दँ चित सो महरानी। 
अपनी मानी, राजभक्ति तो में दृढ़ आनी॥ 
लह्यो ओर नृप देसराज छुल, बल, कौसल सो । 
पे निज दया खुभाय, न्याय निर्मल के बल सो ॥ 
प्रजा हृदय पर किये राज तुम सदा विगत भय । 
कियो प्रजा दुख दूर, कियो तिनद्वित खुख सश्चय ॥ 
राज्या कोन राज राजा विन देाष इते दिन। 
सांचहँ साठ बरिस राजी इक तुम कलंक बिन || 
तेरो प्रबल प्रताप सकल सम्राट दबायो। 
खीस बायके फ़रासीस जात॑ सिर नायो॥ 
जरमन जर मन मारि बनो जाको है श्रतुचर। 
रूम रूम सम रूस रूस बनि फूस बराबर ॥ 
पाय परसि तुच पारस पारस के. सम पावत्त । 
पकरि कान अफ़गान राज पर तुम बेठाबत ॥ 


( शद्८ ) 


हढीन बनो सो चीन पीन जापान रद्दत नत। 
श्रन्य छुद्र देशाधिपष गन की कौन कद्दाब॒त ॥ 
ज़रा जल पर तुब राज, थलहु पर इतो अधिकतर । 
खदा प्रकासत, जामें अ्रस्त होत नहिं दिनकर ॥ 
तिन सब में है मुख्य राज ज्ञारत को उत्तम। 
पजाहि विधाता रच्यो जगत के सीस भाग सम ॥ 
जहाँ श्रन्न, धन, जन सुख, सम्पति रही निरन्तर ॥ 
'सबे धातु, पसु, रतन, फूल, फल, बेलि, बृच्छ बर ॥ 
'भील, नदी, नद्‌, सिन्धु, सेल, सब ऋतु मन भावन 4 
'रूप, सील, गुन, विद्या, कला कुसल असंख्य जन ॥ 
जिनकी आसा करत सकल जग हाथ पतारत-। 
'आखत झोरन के न रहे कबहूँ नर भारत ॥ 
चीर, धमस्मंरत, भक्त, त्यागि, ज्ञानी, विज्ञानी। 
रही प्रजा सब पे निज राजा हाथ बिकानी॥ 
निज राजा अ्रनुसासन मन, बच, करम धरत सिर । 
जगपति सी नरपति में राखति भक्ति सदा थिर ॥ 
सदा सत्र सों हीन, श्रभय, सुरपति छुबि छाजत | 
पालि प्रजा भारत के गाज्ञा रहे बिराज़त॥ 
पे कछु कही न जाय, दिनन के फ्रेर फिरे सब। 
दुरभागनि सों इत फेले फल फ़ूड बेर जब॥ 
भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत.। 
भये बीरबल सकल खुभट एकहि सँग गारत ॥ 
मरे विवुध, नरनाह, सकल चातुर गुन मण्डित,। 
बिगरो जनसमुदाय बिना पथ दशेक परिडत,॥ 


( २६६ ) 


सत्य धर्म के नसत गयो बल बिक्रम साहस । 
विद्या, बुद्धि बिवेक वियाराचार रहो जस ॥ 
नये नये मत चले नये भंगरे नित बाढ़े। 
नये नये दुख परे सीस भारत पे गाढ़े॥ 
छिन्न भिन्न हे साप्राज्य लघु राजन के कर। 
गयो परस्पर कल॒द रहयो बस भारत में भर ॥ 
फ्ही सकल जग व्यापी भारत राज बड़ाई। 
कोन बिदेसी राज़ न जो या हित लबचाई ॥ 
रहद्यो न तब्र तिन से इद्धि ओर लखन को साहस | 
झाये॑ राज राजेखुर दिग ब्रिजयिन के भय बस ॥ 
पे लखि बोर बिद्दीत्र भूमि भारत की आरत। 
सबे सुलभ समभूयो या कहूँ श्रातुर झसि घधारत ४ 
निज सीमा सन्निकट सिनध पञ्ञाब पाय के। 
पारस को सप्रलाट ल्रपकि बेठ्यो दबाय के॥ 
इद्दाँ परस्पर कल रचे आपस के जय द्वित॥ 
नुपति उपेछे परदेसी अरि लघु ग़ुनि गर्बित॥ 
निज भाई न लर् अरि संग भिलत्रि संक सकाने। 
उचित समय की करत प्रतिच्छा रहे भुलान॥ 
भर माला भारत को या बिधि खुल्यो सकल दिस,॥ 
ओरन कहँ भारत जय आस भई दृढ़ या मिस ॥ 
ताहि जीति ताको सब देस लेन के व्याजन। 
, सीधो आायो चलो सहायक लट्ठदि खल राजन ॥ 
: प्रबल राज़ यूनान .ज़गत ज़ेता भारत पर 
"विजय प[य लघु तऊ समझ्ति बल रुक्‍्यो सिक़न्दर ॥ 


( २७० ) 


बहुरि और यूनानी रहे इते लौ लाये। 
पेन राज़ करि सक्रे लोटि घर गये खिस्याये ॥ 
पुनि शक्त लोग अनेक बार आये शअरराने। 
जीति राज कछु किये, अन्त पे हारि पराने॥ 
राह खुली लखि फिर तो चढ़े अरब के राजे। 
लरि जीते कोउ कहूँ, लूटि कोऊ कहूँ भाजे॥ 
कबहूँ तुरुक अफ़गान मुगल आये भारत पर। 
लूटि, मारि नर नारिन लें भागे अपने घर ॥ 
कोऊ राज इत किये निपट अन्याय मचाई। 
दीन प्रजान सँहारि रुधिर की नदी बहाई। 
हरे मान, धन, धम्मे, श्रमित तोरे देवालय। 
अनाचार की सीमा नहिं राखी वे निदय | 
अमल प्रफुल्लित देस बनाय मसान भयंकर | 
पशु समान करि दियो मूढ़ हाँ के खुबिज॑ नर ॥ 
कछु उदारता और न्याय अकबर दिखरायो। 
ता कहँ औरंगजेब घधाय के दूरि बहायो।॥ 
तिहि दिन ते भारत में फेल्यो अ्रसन्‍्ताष श्रस। 
छिन्न भिन्न हे यवन राज़ बिनसन लाग्यो बस ।। 
वेराजी सी मची रही बहु दिवल यहाँ पर। 
बन्यो निपट छुबि द्वीत दीन यह देस निरन्तर ।। 
तऊ बड़ाई याकी रही दिगनन्‍तन छाई। 
घन लालच यूरोपियन गनन हूँ गहि ल्‍याई।। 
चले सबे ले ले जहाज सागर जल नापत । 
अगम सिन्धु में बिन जाने मग थरधर काँपत ॥ 


( २७१ ) 


मरे काऊ पहुँचया काऊ पाताल देस पर। 
भारत हेरत पायो नूतन जगत सबिस्तर॥। 
दरधे यद॒पि न पे लालच भारत की छोड़ी। 
चले इते फिरि फिरि जद्दाज पतवारहि मोड़ी ॥ 
भूले भटके कोऊ कई टापू कोऊ पाये। 
रुके तऊ नहिं सद्दि सी सो साँसत इत आये॥ 
प्रथम फिरंगी पुनि पहुँचे नर बलन्देज इत। 
आये पुनि अंगरेज सकल विद्या गुन॒ मण्डित ॥ 
फरासीस बासी आये फिरि तो उठि धाये। 
सब यूरप बासी भारत द्वित श्रति अकुलाये॥ 
सबहि व्याज़ व्यापार, चित्त पें राज करन पर । 
सबहि सबन सो लाग रेरषा, द्वेघ परस्पर ॥ 
लरे देस बासिन सो ओर परस्पर ये सब। 
कियो भूमि अधिकार कछू जेँह जो पायो जब॥ 
रह्यो नहीं पे राजभोग ओऔरन के भागन। 
निज इच्छा अनुसार इस दीन्यो अँगरेजन॥ 
“इंस्ट इण्डिया कम्पिनी! कियो राज़ काज इत। 
कियो समित उत्पात होत जे रहे इहाँ नित॥ 
उचित प्रबन्ध श्रनेक प्रज्ञा हित वाने कीन्यो। 
आरत भारत प्रजा जियन कछु ढाड़सु दीन्यो॥ 
पे वाकी स्वारथपरता अरू लोभ अधिकतर। 
राख्यो चित नितही निज राज़ बढ़ावन ऊपर ॥ 
अरू व्यापार द्वार सो लाभ अपार लेन में। 
उद्यम हीन दीन दुख पे नहिं ध्यान प्रजा देन में ॥ 


( २७२ ) 


हाँ की मूढ़ प्रजा के चित को भाव न जान्यो। 
हटठ करि सोई कियो, जबे ज़स वा मन मान्यो॥ 
दियो त्रस्त करि पूरब डरे मानवन के मन। 
सममथो जिन ये चाहत नासन जाति, धम्मे, धन ॥ 
देसी मूढ़ सिपाह कछुक ले कुटिल प्रजा सँग। 
कियो अमित उत्पात रच्यो निज नासम को ढेंग।॥ 
बढ़यो देस में दरख्न बनि गई प्रज्ञा श्रति कातर। 
फेरशो तब तुम दया दीठ भारत के ऊपर ॥ 
लेकर राज़ कम्पिनी के कर सो निज हाथन। 
किय सनाथ भोली भारत की प्रजा श्रनाथन ॥| 
रही जु भारत प्रज्ञा कहावत प्रजा प्रजा की। 
सो कलंक हरि लियो इन्हें दे समता वाकी॥ 
धन्य इसवी सन्‌ अठारह सो अठठावन | 
प्रथम नवम्बर दिवस, सितासित भेद मिटावन ॥ 
अभय दान जब पाय प्रजा भारत हरषानी। 
अरू लद्ठि तुमसी दयावती माता मद्दरानी ॥ 
राज प्रतिज्ञा सहित, सानित थापन विज्ञापन | 
में अधिकार अधिक निज पुष्ट बिचारि मुदित मन ॥ 
अति उन्नति आसा उर घरि बिन मोल बिकानी। 
तेरे दहाथनि, मानि तोहि निज साँची रानी ॥ 
करी प्रतिज्ञा जा बहु साँची करि दिख़राई। 
मुरझी भारत लता फेरि तुमही बिकसाई | 
बहुत दिनन सो दुखी रही जा भारतबासी | 
प्रजा दया की भूखी, न्‍याय नीर की प्यासी॥ 


( श७छ३ ) 


पसु॒ समान बिन ज्ञान, मान बनि रही भरी डर। 
फेरि तिनन्‍्हें नर कियो श्राप लघु दिवस श्रनन्तर ॥ 
दियो दान विद्या अ्ररु मान प्रज्ञान यथोथित। 
अभय कियो खुत सरिस साजि सुख साज नवल नित 
शुद्ध नीति को राज प्रत्ना स्वच्छुन्द बनायो। 
साँचे न्याय भवन में खरो न्याय दिखरायो॥ 
देस प्रवन्ध चतुर, दयालु, न्‍याई, दुखद्दारी | 
विद्या विनय विबवेकवान शासन अधिकारी ॥ 
जे नित हम सब प्रजा हेत नूतन खुख साजत। 
हेरि हेरि दुख हरत डरत जासों भय भाजत ॥ 
सत प्रबन्ध दिनकर दि्निकर नास्यो रजनी दुख। 
धूप सान्ति की फेली लखि बिकसयो सरोज खुख ॥ 
सूभ यो साँचो स्व॒त्व प्रजा को भूलि सीत भय। 
अत्याचारी चोर पराने निज परान लय ॥ 
धन्य तिहारो राज अरी मेरी महरानी। 
सिंद्द श्रजा संग पियत जहाँ एकटद्दि थल पानी ॥ 
जहँ दिन दुपहदर परत रहे डाके नगरन में। 
तहँ रच्छुक निरखियत पथिक जन के द्वित बन में ॥ 
जहाँ काफ़िले लुटत रहे तो यतन किये हूं। 
जिन दुरगम थल माद्दि गयो कोऊ नहिं कबहूँ ॥ 
रेल यान परभाय अँधेरी रातहँ निधरक। 
अंध, पंगु, निसदाय जात अबला बाला तक॥ 
माल करोरन को बिन मालिक पहुँचत निजञ्ञ थल। 
अन्य दीपहूँ पहुँचावत धूआँकस चलि जल ॥ 


( २७४ ) 


डाक, तार को जो प्रवन्ध तेदि जगत खराहत। 
लाखन रोगी रोज़ डाक्टर लोग जियाबत ॥ 
जिद्दि बन केहरि हेरत मत्त मतंगद्दधि डोलत। 
तद्ाँ बन्यो नव नगर सुखी नर नारि कलोलत ॥ 
पर्वत अधित्यका जे रहीं कबहूँ कंटक मय। 
तहाँ शस्य लहरात बालकहु बिहरत निर्भेय ॥ 
जल विहीन थल बीच नहर बनि गई अनेकन । 
सड़क दजारन कढ़ीं छाँह को वृच्छु करोरन ॥ 
महा महा नद माहि. सेतु सुन्दर बँधवाए। 
तड़ित गेस परकास राजपथ रजनि सखुद्ाये। 
बने विश्व विद्यालय विद्यालय पाठालय | 
पावत प्रजा अलभ्य लाभ जिनते बिन संसय ॥ 
यो बहु भाँतिन करि भारत उन्नति मन भावनि। 
तब उन्नति अपनी कीनी तुम हिय हरषावनि॥ 
हिन्द राजराजेसुरी बनी तुब महरानी। 
राजसूय के हरष उमड़ि दिल्‍ली इतरानी॥ 
भारत के जेते मानी रईस अरू राज़े। 
मद्दराजे, नव्वाब, राव राने छबि छाजे॥ 
आय जुरे तहँ साम्राज्य अभिषेक बिलोकन। 
राजभक्ति के भाय भरे अतिसय प्रसन्न मन ।। 
त॒ब अ्रनुसासन लाट “लिटन” प्रतिनिधि के मुख सुनि। 
सीस चढ़ाये सबे स्वत्व निज अधिक पुष्ट गुनि॥ 
निज श्रधीसुरी तुमहि सबे चित सो करि माने। 
भये राजराजेसु अ्रधीन जानि दरषाने॥ 


( २७४ » 


जोन हिन्द देरन हित “इहेनरी राजा सप्तम” | 
प्रथम यतन करि मर-चथो पता न ल्यो, गुनि दुर्ग ॥. 
समझ्ि सोई “अ्रष्टम हेनरी” हेरथो नहिं वाको। 
उपति “क्टट फडब्ड” ख्येज पायो नहिं जाको॥ . 
पता लद्दनि द्वित जाखु मरी “मेरी” ललचानी।. 
करि करि यतन अनेक “एलिज़ाबेथ” मद्दरानी ॥ 
फ्ता लगायो जाखु, पठायो राज़ दूत इत।. 
लहन' राज़ अनुमति प्रजान व्यापार करन हित ॥. 
नाम “ईस्ट इण्डिया कम्पनी”? धरि हरषाई।. 
निज व्यापारी प्रजन जोरि मन्डली बनाई॥ 
पठयो तिद्दि व्यापार करन के हित भारत महँ।: 
इतने ही में धन्य मानि उन लियो आप कहँ।।. 
जिद्दि व्यपार लाभ लतिका को बीज खुअश्वसर। 
बोयो बिबिध उपाय “एलिज़ाबेथ” अपने कर ।॥॥. 
“प्रथम जेम्स” जिट्दि यतन अनेकन करि लखि पायो |. 
होत बीज अंकुरित दूत निज सो हरषायो॥ 
“प्रथम चाल्से” मन मुदित होत जिद्दि लख्यो पलन्नबित. | 
प्रज्ञा तन्‍्त्र में युगल “क्रामबेल” निरख्यो बर्थित ॥ 
 तपति “चाल्से दूसरो” पुष्ठ जाकहँ अजुमान्यो॥ 
पाय दद्देज बम्बद दीप हिये दरपान्यों || 
यद॒पि रुच्छिना पे सासन आरम्भ मानि मन ॥ 
गुन्यो अलभ्य लाभ सत मुद्रा साल स्वट्प घन।। 
जाहि 'दूसरो जेम्स' उपति 'बिलियम” अरु 'मेरी! । 
लैसहि रानी “एन” मरी भारत दिसि देरी ॥ 


( २७८ ) 


“प्रथम जाजं” राजहु नहिं लाभ और कछु पायो। 
सोई व्यापार लता फेलत लखि जनम गँवायो।। 
जाहि “जा्ज दूसरो” नपति बहु दिवस निद्दारत। 
लख्यो दर्राष हिय लपटत लपकि बिट॒प बर भारत ॥ 
“जा्ज तीसरो” निरख्यो जिददि फेलत सब साखन। 
भारत तरुबर पर प्रयास बिनद्वीं छनदहीं छुन |। 
“चोथो जाजं” जादि मान्यों हृर्षित भारत पर। 
फैलि गई दृढ़ रूप नहीं अब सूखन को डर ॥ 
महाराज “विलियम चतुर्थ” निज भाग सराहत। 
जिद्दि लतिका में लख्यो कलित कलिकावलि लागत ॥ 
पे सो राज़त राज़ तिद्ाारेद्दी साँची बिधि। 
फैली पूरन रूप होय प्रफुलित फलि फल निधि ॥ 
भारत तरू अपनाय के दियो सोपि तेरे कर। 
“इंस्ट इण्डिया कम्पनी” चातुर मालिनी खुधर ॥ 
निज घर गहे पराय त्यागि निज सकल मनोरथ। 
तेरो प्रबल प्रताप दिखायो तिहि खुधो पथ॥ 
“बूटिश इण्डिया” नाम कियो चरितारथ साँचहु। 
भारत राज अखरण्ड लियो, नहिं राख्यो अरि कहूँ ॥ 
मरे डेढ़ दरजन जिद्दि ललचि बृटेन अनुशासक। 
पे नहिं भारत राज़ भये कोड खुयस प्रकासक।॥। 
ताकी नहि रानी महरानीही तुम केबल | 
भई राज-राजेसुरी यतन बिना भाग्य बल।॥ 
धन्य ईइसवी सन्‌ अटठारदह सो सतहत्तर। 
प्रथम जनवरी दिवस नवल दिन जो प्रसिद्ध बर॥ 


( २७७ ) 


कियो नयो दिन जो भारत को बहुत दिनन पर । 
दियो स्वतन्त्र देस को नाम फेरि याको कर ॥। 
भहईे राज-राजेखुरी अलग. शआ,्राप दमारी। 
गई खुतन्त्र नाम सो हम सब प्रजा पुकारी॥ 
यद्द नद्दि न्‍यून इमारे द्वित, गुनि हिय हरघानी। 
लगी असीसन तोदि जोरि ईइसहि युग पानी ॥ 
ज्ञिन असीस परभाय जसन जुबिली दिन आयो। 
पुनि इन भक्त प्रजन को मन ओरो हरषायों॥ 
देनि लगीं आसीस फेरि ये होय मुदित मन। 
यथा एक बदरी- नारायन खुकवि “प्रेमघन” ॥ 
इस कृपा सों ओर एक जुबली तुब आवे। 
फेरि भारतो प्रज्ञा ऐस हीं मोद मनावे॥ 
थनन्‍्य धन्य यह दिवस जु पूजी आस दमारी। 
भई दूसरी द्वीरकः जुबिली आज तिद्दारी ॥ 
अब पचास बत्सर हू खुख सों इस बितेई। 
जाके अन्तर अवसि कई जुबिली फिरि अइह॥ 
भारत राज़ भोग की जुबिली होय तिद्दारी। 
ताकी हीरक जुबिली होय अधिक खुखकारी ॥ 
भारत साम्राज्य की जुबिली तब पुनि होवे। 
ताकी हीरक जुबिली हे सब संस्तय खोजे ॥ 
मानव पूरन आयु सहित यह जुबिली चारो। 
को खुख भोगी तुम, करि भारत देस खुखारो॥ 
जब इक अंस असीस ईस दीनी साँची कर। 
लब- पूरनः की आसा डोत अधिकतर ॥ 
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यासां अ्तिसय हरष हिये हमरे मनभावनि | 
यह जुबिली है श्रोर चार जुबिली की ल्यावनि॥ 
यदपि सदजहीं यद्द द्वीरक जु बेली अति प्यारी + 
लह्यो न जेद्दि नृप कोड बिलायत शासनकारी॥ 
नहिं कोड भारत राज बिदेसी देख्यो यह दिन * 
इतो राज इतने दिन सुख सों कब भोग्यो किन ॥ 
धन्य तिहारों भाग, नाहि यामें कछु संसय | 
नहिं तो सम हृप ओर फ्रज्ा हितकारी निश्चय ॥ 
तब तेरे खुख में जो तेरी प्रज्ञा खुखारी। 
दोय, भला तो अचरज की है बात कद्दा री. 
अरू पुनि साँचे राजभक्त भारत वासिन के! 
रहे हरष की सीमा किमि ? नृप ही बल जिनके ॥ 
यही हेतु आनन्द मगन सो भासत भारत # 
हति भीति अरू रोग, सोग सो यद्यपि आरत ॥ 
परयो अश्रकाल कराल चहूँ दिसि महा भयंकर । 
जस नहि देख्यो, सुन्यो कबहूँ कोड भारतीय नर ॥। 
कहें अन्न की कोन कथा ? जब कन्द, मूल, फल | 
फूल साग अरू पात भयो दुरलभ इन कहें भलः।॥ 
हरे हरे बन तन चरि सूखे बीज घास के। 
साय अधाय न सके किये थल स्वच्छ पास के ।। 
दूर दूर के कानन कढ़ि तरु पातन चूसे। 
तिनकी छालनि छोलि चले जनु सम्पति मूले ॥# 
पहुँचे घर ले तादि कूटि अरु पीसि पकाये । 
रुदत वृद्ध बालकन ख्याय कोउ भाँति चुपाये # 
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या विधि पस्रु गन के जीवन आधार द्ाय दरि। 
बिन चारे पसु मारि, जिए कछु दिन संतोष करि॥ 
पै जब याह सों निरास ये भये श्रभागे। 
लंघन करि करि त्राहि, त्रादि हरि टेरन लागे॥ 
कृषिकारन की द्वोय भयंकर दसा जबें इमि। 
भिच्छुक गन के रहें प्रान फिर तो भाषों किमि॥ 
पेट चपेट चोर, डाकू बनि कितने धाये। 
लूटि पाटि जिन किते घनिक जन दीन बनाये॥ 
मरे किते धन सोच किते बिन अन्न बिना जल। 
बिना बसन गृह शीत रोग सो हो अति निर्बल 
द्ाद्धयकार मच्यो चारहूँ दिस्ि महाप्रलय सम। 
बचे भारती नरन जियन की रही आस कम ॥ 
खोय मध्यवित लोग, चसन, भूषन, पसु, ग्रद थल । 
मान बिबस मरियो मान्यो भिच्छाटन सा भल ॥ 
सद्दि न सके जब भूख पीर कातर हिय हू करि। 
सपरिवार करि आतमघात गये खुख सा मरि ॥ 
मरत असंख्य मनुज लखि तेरो धम्म आय बस। 
मेकडानल के व्याज़ दियो जीवन को ढाढ़स ॥ 
डमड़ि मनहुँ पावस घन अन धन बरसन लाग्यो। 
सूखे धान समान भ्रज्ा दिय दरसन लाग्यो ॥ 
जिदि जल के बल बढ़े उमड़ि ज्यां नहीं नारे। 
काज अकाल संहारक दोन सहायक सारे॥ 
लद्दि जीवन आधार- धाय जीबन हित आये। 
चहूँ ओरन सो दीन मीन संकुल श्रकुलाये ॥ 


( श८० ) 
जिहि जीवन बिन जीवन की आसा जिय त्यागे। 
रहे सोई जीवन लहि सुख सों जीवन लखागे॥ 
सोइ जीवन भरि उतिराने सर, ताल, भील सम | 
ठोरहि ठोर बने अनेक दीनालय उत्तम॥ 
बहु जीवन सम जिन मेँ जीवन लागे। 
अन्ध, पंग, असदहाय, दीन, दुर्बल दुख त्यागे॥ 
सुन्दर, भोजन, पान पाय विनही प्रयास के। 
खाय अधघाय अ्सीसन लागे प्रति रोमन ते॥ 
बिन दल तरू नहिं रह्मो ठोर जिहि ठाढ़ दोन कहे । 
पाँय पसारे सोवत वे सुख सो भवनन महेँं॥ 
कम्पित गात, सीत सिकुरे जे रहे दिगम्बर। 
जीये तेऊ पाय गरम अम्बर अरू कम्बर॥ 
भूख, सीत सो कातर हे जे भये रोग बस। 
चारु चिकित्सा लहत तोन हित जीन चहत जस ॥ 
राह चलत असमथे दीन जन दीन श्रतश्न धन। 
लटे गिरेह लादि ल्‍याय कीनो परिपालन ॥ 
सपनेहूँ तजि याहि काम जिनके कु नाहीं। 
चेन करत दिन रैन असीसत श्री तुम काहीं ॥ 
तयों असंख्य अज्ञान दीन बालकन अनाथन | 
किये जननि लो तेरे अनाथालय परिपालन ॥ 
प्याय दूध अ्ररु ख्याय अन्न जिन धाय खेलाबत ! 
देख भाल हित मेम ओर मिस जिनके आबत ॥ 
खेलत खेलन योग्य खेल, कूलत चढ़ि भूलन | 
पढ़त लिखत, गन सिखत गुरुन सों आनन्दित मन | 


( शृष१ ) 


निज घरहूँ में रद्दि ते यह सुख कबहूँ न लहते। 
मातु पिता तिनके कब या ब्रिधि पालन करते॥ 
खुले चिकित्सालय बहु ऐसे दीनन के द्वित। 
घरसों अधिक सुपास लद्दत रोगी जन जेँद नित ॥ 
करत डाक्टर ओषधि अरू सेवक सब सेवा। 
पावत, पथ्य दूध सागू मिस्त्री अ्ररु मेवा।। 
स्रोय रोग अरु सोग सूखी जाके रोगी गन। 
देत असीस अधघात नाहि तो कहें प्रसन्न मन ॥ 
जे धन हीन कुलीन दीन बिन काज परे घर। 
बिना झाय कोउ भाँति खाय बिन अ्रन्न रहे मर ॥ 
मिराधार विधवा परदा वारी जे नारी। 
बिना अन्न, धन बिन गति भूखन बिलखन बारी ॥ 
कुल मय्योदा बस अनसन ब्रत मानहूँ ठाने। 
बिना प्रकासे भेद मरन निज भल जिन जाने ॥ 
घर येठे बिन काज, बिना माँगे प्रति मासहि | 
दे दे दृब्य दियो तुम तिन जोबन की आसहि ॥ 
तृत्त आतमा तिनकी आसीसत न अघाती। 
साँम, प्रात, दुपद्दर, निशीथ सब दिन अरु राती ॥ 
क्यों न देद्दिं आसीस, दुखी गन ईंस मनावे ? 
क्यों न प्रसन्न प्रजा सब स॒यश तिद्दारों गावै ॥ 
जी न दया करि आप दान दरियाव बहातोीं । 
कोटिन प्रजा छिन्द की अन्न बिना मर जाती ॥ 
तासों नहि. यह अछा दान धन दान तिद्दारो। 
है अस ख्य जन प्रान दान को सयश स खारो॥ 


( २१८२ ) 


अति बिसाल यह धरम नहीं कोऊ जाके सम । 
याको फल तोहदि ईस देहहे अवसि अनूपम ॥ 
पर उपकार बिचार प्रज्ञा पालन द्वित केवल। 
नहिं भूलेह यामें कहुं लखियत स्वारथ को छुल ॥ 
नहिं काह की जाति, धरम लेबे को आसय। 
नहिं तेरो निज मत प्रचारिबे को या विधि नय ॥ 
नहिं ती पेट चपेट परी परजा भारत की। 
किती न बनि कृस्तान दसा खोती आरत की॥ 
पकी पकाई रोटी निज द्वाथनि दिखराबत। 
सहज पादरी लोग दुखिन के चित ललचावबत ॥ 
कुलाचार, मय्योद, जाति, धम्मेहुँ प्रयास बिन। 
ले लेते उनके हे दे रोटी दै दें दिन।॥ 
कहते सब सो “हम कोटिन कृस्तान बनाये। 
प्रभु ईसू को मत भारत में भल फेलाये” ॥ 
यूरप, अमेरिका वासी कब गुनते यद्द बल। 
समभूत वे तो “यह इनके उपदेसहि को फल” ॥ 
अ्रश्न ह्वीन, धन हीन, पसुन सो द्वीन, हीन गति। 
कृषिकारन की दीन दसा लखि करि करुना अति ॥ 
तिनहि फेरि कृषि काज चलाबन देतु विपुल धन | 
दियो लेन हित मोल बेल दल बीज आदिकन | 
बीज बपन, जल सिश्चन के हितहू दीन्यो घन | 
या बिधि उजरे फेरि बसायो तुम कृषिकारन ॥। 
दीनन दान रूप धन दीन्यो नहिं फेरन हित। 
लटे समर्थन कहें दीन्यो ऋन रूप यथोथित ॥ 


( शटरे ) 


दियो जिमीदारनदि न केबल कृषिकारन कहेँ। 
बाँध बंघाबन, कूप खुदावन द्वित चाद्वत जहँ॥ 
नहिं. ओऔरनहीं दे सहायता आप चुपाई । 
निजहु असंख्य जलासय प्रजा देतु बनवाई ॥ 
नहर, अनेक, असंख्य सरोवर, कूप खुदाये। 
अनावृष्टि दुख रोकन द्वित बहु बाँध बँधाये ॥ 
फिर इन उपकारन को वारापार कहाँ है। 
तेरो निर्मेल यश जहाँ लखियत भरो तहाँ है॥ 
क्यों न द्वोय कृत कृत्य प्रजा लखि यह प्रबन्ध सब । 
फेरि न यों अकाल व्यापन भय वे समभत अरब ॥ 
याहूँ साँ अति भारी बिपति महामारी की। 
जिन दच्छिछुन पच्छिम भारत में श्रति ख्यारी की ॥ 
दरथो दजारन मनुज़ प्रान यह उत उतरत द्ीं। 
द्ाद्यकार माय दियो निज पायें घरत द्वीं॥ 
बस्यो बम्बईे नगर उज़ारयो बिन मानव करि। 
दियो केराँची अ्ररू पूनाहूँ में विपत्ति भरि ॥ 
तिट्दि प्रदेस में तो फेल्यो याको डर :भारी। 
पे काँपी भारत की खारी प्रज्ञा तिहारी ॥ 
ताह के नासन में आप ध्यान अति दीन्यो। 
करि २ बिबिध उपाय बढ़त बल ताको छीथनन्‍्यो ॥ 
प्रजा प्रान रच्छा द्वित व्यय करि आप श्धिक धन । 
करि प्रबन्ध बहूँ भाँति दियो तेद्दि इत नद्दधि आवबन ॥ 
देस देस से प्रबल डाक्टर लो। बुंलाये। 
भाँति भाँति के नये नये ओषध प्रगठाये॥ 


( २८४ ) 


उचित झोषधी श्रौषधकारी लखि दरवथानी। 
जीवन की निज आस प्रजा पुनि मन में आनी ॥ 
दोत देखि निर्मल मद्दामारी इन यतननि। 
लगीं अ्रसीसन प्रजा तोदि साँचे सुख सों सनि ॥ 
या विधि प्रजा पालनी जब है बानि तिहारी। 
भारत प्रजा जाय नहि तब क्‍यों तुझ पर बारी ॥ 
लाख दुखी हू तेरे हरख न क्‍यों दरखावें। 
ओऔरहु तेरी वृद्धि हेतु किन ईस मनावे॥ 
राजभक्ति की सद्दज बानि विधि ने जिह्ि दीनी। 
दुखहू लह्दि जिन नप विरोधिता कब॒हुँ न कीनी ॥ 
सो तेरे उपकार भार सा दबी अधिकतर । 
लखत न तो सम खुखद राज हू जो पुहुमी पर ॥ 
तेरे हरष बीच तिनके हिय दरष कह्दानी। 
कट्ठो कोन साँ जाय भला किट्दि भाँति बखानी | 
नहिं धन इनके पास जाहि व्यय करि प्रगठटावैं । 
पे मन सों सब भाँति सबे आनन्द मनायें॥ 
कछुक धनी धन खरचत राजभक्ति दिखरावत। 
हीरक जुबिली को श्रस्मारक चिन्ह बनावत ॥ 
लिखि अपिननन्‍दन पत्र प्रतिष्ठित जन परिड़त गन । 
पठबत सेवा मैं तेरी श्रति हू प्रसन्न मन। 
प्रति नगरन की प्रजा बधाई तार पठाबत। 
कवि गन कविता विरथि तादि तुम पर प्रगटाबत ॥ 
कोड साजत निज भवन कलस कदली तोरन सो । 
ध्वज्ञा पताका थिन्र लगाये चहूँ ओरन सों॥ 


( रघरभ ) 


नाथ करावत कोऊ, इष्ट अरु मित्र जिमाबत। 
कोऊ, अप क्रीड़ा मिसि कोऊ निज दरष दिखावत ॥ 
पे यह कोड़ी कोटि तिद्दारी प्रजा बिचारी। 
दीन, हीन सब भाँति तुमे दिखराबन बारी ॥ 
नहिं राखत वह सामग्री मेरी मदरानी। 

केवल निज ट्विय राजभक्ति पूरित लासानी॥ 
जामें लाखत धन्यवाद,  आसीस करोरन। 
राजत तेरे हित हे जननि ! दरष संग थोर न ॥ 
जो उन ऊपर- कथितन सो नहें कोऊ विधि कम | 
जो सम सत नृप काज उपायन ओर न उत्तम ॥ 
सेहु ताहि फल ईंस सदा याको तुहिं देहें। 
दीनन की आसीस व्यर्थ कबहूँ नहि हूुहें॥ 
' चारहु जुबिली कथित ओर भोगहु तुम अरब सो । 
बिना विप्न, बिन रोग, रद्दित सोगादिक सब सौ ४ 
सपरिवार खुख से राजह जग राज दराजहि। 
निज्ञ प्रजानि के हेतु ओर साजह खुख साजहि ॥ 
झरत भारत दस्त अ्रहे जा बची बचाई। 
ताहि दूरि करि बेगि करहु आनद अधिकाई ॥ 
यदपि तिहारे राज़ भयो भारत श्रति उचन्नत। 
आगे सों अ्रबः सब कोऊ सब विधि सुख पावत ४ 
पे दुख अति भारी इक यह जो बढ़त दीनता। 
भारत में सम्पति की दिन दिन टद्ोत छीनता ॥ 
महँगी बढ़तद्दि जात, घटत है अन्न भाव नित। 
जाते कोऊ सुख सामग्री नहिं सखुद्दात चित ॥ 


( रप्द ) 


बढ़त प्रजा नित यहाँ, घटत पे उद्यम खारे। 
बिन उद्यम धन मिले न, बिन धन मनुज़ बेचारे ॥ 
सुख सुकाल ह जिन्हें श्रकालद्दि के सम भासत। 
कई कोटि जन सद्दत सदा भोजन की साँसत ॥ 
एकद्दि समय आध ही पेट लद्वत जे भोजन । 
मोटो खूखो रूखो अ्रश्न लोन बिन रोज न ॥ 
तेरे राज करमचारी न्‍यायी उदार मत। 
साँची भारत दसा ससंकित हू श्रस भाषत ।॥| 
बहु संकीरन हृदय जादि हठके भुठलाव । 
हे स्वारथ सों अन्ध बेसुरी तान लगाबे॥ 
मनहूँ उभय दल मत सच भूँठ तुमह्ि समभ्तावन | 
द्वित कराल दुष्काल को भयो अ्रब के आवन |। 
जिहि तें प्रगट भयी तुम पर भारत की दुर्गति । 
लखि निज प्रजा दुखी त्यों भईं दुखित चित सो श्रति ॥ 
अब सोचो जो भयो एकद्दी बरस अबरसन | 
लगी भारती प्रज्ञा श्रश्न दरसन कहँ तरसन ।। 
रही अ्रन्न सों भरी पुरी जो भूमि सदाददी । 
केयो बरस अबरसन सो जो रीतत नाहीं ॥ 
तामें अन्य दीप सो अ्रश्न नहीं जो आबत। 
तो अ्रबके भारत मनुज्ञन कहे कोन जियाबत ॥ 
त्यों घन मोल लेन द्वित दीनन जो नहि देतीं। 
दान, सहायक काज व्याज छुधि आप न लेतीं ॥ 
भूखन मरिके प्रज्ञा सेष बचती चोथाई । 
सनी सी यह भारत भूमी परत लखाई | 


( २८७ ) 
के खुछुन्द व्यापार जोग नहिं भूमी भारत । 
जो यहि दियो बनाय इते दिन में यो आरत ॥ 
यद श्रति खूछुम भेद आप ऊपर प्रगठावन | 
>< रा >< 
के स्वारथ रत श्रन्य दीप बासी व्यापारी | 
के द्वित आयो देन सत्य सिच्छा यद्द भारी ॥ 
: जो ढोबत घन अ्रश्न यहाँ सों हे अति निर्दय । 
नद्दि राखत याके मरिबे जीबे को कछु भय ॥ 
उद्यम लेस न रहन देत इत भूलि एकह। 
बची खुची जो कारीगरी न ताद्दि नेकह ॥ 
पेठन देत देस अपने मैं करि बहु छल बल । 
अपनी कारीगरी सकेलत इत न लेत कल ॥ 
या विधि जिन निःसत्व दियो करि द्वाय देस यह | 
जाही के परभाय चेन दिन रेन करत बह।। 
नहिं जानत जब जे हे है भारत द्वी आरत। 
याके आश्रित रूप तुरत हू हैं वे गारत ॥ 
शिल्प ओर विज्ञान मिलित उद्यम सब उनके | 
सारथ द्वोत अन्न धन भारत ही के चुनके ॥ 
सो जब भारत आपहि पेट पीर सो मरिहदे । 
तब उनके कर कहो काढ़ि कोड़ी को धरिहे॥ 
अथवा बीत्यो तुमहि राज राजत इतने दिन । 
भारत पें दे राज़ राज़ रानी ! विवाद बिन।॥| 
कियो सबे विधि तुम उच्नंति याकी बिन संसय | 
है विद्या, खुख समग्री, डरि के दुष्टन भय ॥ 


(. रेष८ ) 
न्याय राज थाप्यो, परजन स्वच्छुन्द बनायो। 
सिच्छित जन अरू धनिकन के मन जो अति भायो # 
रामराज सम राज तिट्ठारो जिन कहें दीसत । 
है दे धन्यवाद वे तुम कहेँ रोज असीसत ॥ 
पे जेते जन दीन हीन धन ओर द्वीन मति | 
जिनहि दियो विधि प्रिच्छाटन तजि ओर नाहि गति ॥ 
जिन नहिं जानयो खुखद राज तेरे को कछु खुख । 
नहिं जिन खोल्यो तुमदि अ्रसीसन काज कयहूँ मुख 8 
राज गददन दिन सो आसा जिनकी दी लागी । 
साम्राज्य पद गहन मद्दा उत्सव खुनि जागी ॥ 
पे बराटिका लहिे न एकह जो मुरमकानी। 
बीती जुबिली में जो सूखी सी दरसानी ॥ 
हरित करन फिरि श्रासालता न उनकी केवल । 
आयो यह दुष्काल देन तिन माद्दि फ़ूल फल ॥ 
इतने दिन की कसर सद्दित आसीस देन द्वित । 
व्याज़ सद्दित बहु धन्यवाद देबे को नित नित || 
उन दीनन की अ्रधिक दीनता आनि बढ़ाई । 
तुम सो उनकी जननि प्रान रचछा करवाई ॥# 
जामें हीरक जुबिली में तेरी भारत की। 
सकल प्रजा इक संग हुलसि दहिय सो सब मत की ॥ 
देहि बधाई तोहि अनन्दित ईस मनावे। 
नवल कृपा तुध पाय बचे सब दुख बिनसावै ।। 
लखियत तेसे हीं सब के उर आनन्द भारी । 
पेयत सबहिं कृतश बने तेरो इद्दि बारी ॥ 


( २८६ ) 


बीते सब उत्सव सो तेरे इट्दि अवसर पर। 
प्रमुदित परम लखात भारती प्रज्ञा नारि नर॥ 
जिनके: उर उत्साह भार के सकि न सँभालत। 
काँपत है | भूकग्प व्याज यह भूमी भारत॥ 
किधो राजराजेसुरी तुमद्दि सी - खुखदानी । 
की हीरक जुबिली मैं मोद महा मनमानी ॥ 
सुभग समय पर उचित उछाह जगहि दरसावन। 
जोग न जानत निज खुत गन के पास विपुल घन ॥ 
मानद्वानि अ्नुमानि हहरि यह थर थर काँपत। 
कहद्दा करे, सोऊ कछु थिर न सकत करि निज मत ॥ 
के तुव सासन समय भेद लखि भाग देख गति। 
जामें ग्रेट बृटेन कीन्‍नयो अपनी अति उचन्नति॥ 
भयो रंक सो राव संक जग में थाप्यो जिन। 
भर थो भूरि धन, बल, विद्या, गुन, कला क्लेस बिन ॥ 
जाकी प्रजा मान, अभिमान भरी सुख सम्पति। 
सो प्रफलित मन बिहरत जानत जगत द्वीन मति ॥ 
अरु पुनि वादी समय बीच निरखति गति अपनी । 
दीन द्वीन दीं बनी बिलखि भारत की अबनी॥ 
कॉँपि काँपि यद्द लेत उसास दहोय श्रति कातर। 
जानि देब प्रतिकूल आनि उर में विसेष डर॥ 
साठ बरस की आस निरासा करि जनु मानी। 
अरू पुनि दयावती तुम सी अनद्दोनी रानी ॥ 
के सासन स विसाल बीच जब गयो दुश्ख नहि । 
तब दरिहे को नहिं जानत अब सेष कलेसहिि ॥ 


( २६० ) 


यह गुनि के यद्द आपुद्दधि अपनो ही तन ताड़ति। 
आँसन की भरि लावति ओऔ सिर छार उड़ाबति॥ 
केथो अपनी उन्नत प्रय दसा शिचारी। 
रह्यो प्रताप जबे याको फेल्यो दिसि चारी॥ 
अजहूँ लो आरूत जग याको रहो बराबर । 
काह की याप॑ कृतज्ञता रही न तिल भर॥ 
सो दुर्देव प्रभाय द्वाय! बनि गयो भिखारी। 
जग सो भिच्छा लियो खोय भरमाला भारी ॥ 
पाय औ्ौर सो दान प्रान राख्यो यह अबके। 
खोय मान अभिमान कान करि सनमुख सबके ॥ 
चहत न सो भारत रहि कोऊ संग शअ्राँख मिलावन । 
ढाढ़ मारि भू फारि चहत पाताल सिधावन॥ 
किधों चहत हिय चीरि देवि ! तुम कह दिखरावन। 
उर अन्तर की राज़ भक्ति यह सहज खुभायन ॥ 
साधारन भूकम्प जादि कारन बिन जाने। 
कहें लोग विज्ञान आदि मत मानि पुराने॥ 
के तुब दरष हरषि यदहद विहँसि उठी ठठाय के। 
करत निछावरि बहु ग्रह भूषन गन गिराय के ॥ 
होय जु कछु कारन सो तो बहई जिय जानत। 
पे हम तो बस निश्चय एक यही अनुमानत ॥ 
लखि तुब खुखदानी रानी को आनद भारी। 
आनन्दित हो काँपत भारत भूमी प्यारी ॥ 
जब याके खुत सबे भये इृद्दि छुन आनन्दित। 
दोय भला तब यद्द क्‍यों नहिं अ्रतिसय प्रसन्न खित ॥ 


( २६१ ) 


निश्चय सुभ अवसर यह दम सब केँह खुखदायक। 
जो आनन्द मनावब॑ हम, है बाके लायक॥ 
देहि जु कछु बकसीस आप, लायक यहद्द बाके। 
मांगे जो हम, लायक यद्द देबे के ताके॥ 
चद्दत न हम कछु ओर, दया चाद्दत इतनी बस । 
छूटे दुख इमरे, बाढ़े जासों तुमरो जस॥ 
जिदि ममत्व अ्ररु जिहि प्रकार सो प्रेट बृटेन पर । 
कियो राज़ तुम अब लगि दया दिखाय निरन्तर ॥ 
ताही विधि, ताही ममत्व तिट्टि दया भाव सन । 
अब सो राजहु भारत पर दे ओर अधिक मन ॥ 
कीनी सब प्रकार जिमि भ्रद्ट वृटेन की उद्चति। 
तैसहधि भारत की करिये भरि के खुख सम्पति ॥ 
वाकी प्रजा समान स्वत्व, आयुध अधिकारदि । 
विद्या, कला, नीति, विज्ञान, प्रवन्ध विचारदि ॥ 
हम भारत बासिन कह देहु दया करि, देवी। 
उभय प्रजा सम होहि. सुखी, सम सासन सेवी॥ 
भारत के धन अन्न ओर उद्यम व्यापारहिं। 
रच्छुहु, वृद्धि करहु साँचे उन्नति आधारहदिं ॥ 
बरन भेद, मतसेद, न्याय केा मेद मिटावहु। 
पच्छुपात, अन्याय बचे जे तिनहि निबारहु ॥ 
पूरब. सासन समय साठ बत्सर को भारी। 
पाय भयो कृत हरृत्य बृटेन श्रति रूपा तिहारी ॥ 
भारत की बारी आये अ्रब श्रति खुखदाई। 
उच्तर सासन या दरिक जुबिली सो पाई॥ 


( २५६२ ) 


करहु आज सो राज आप केवल भारत द्वित। 
केबल भारत के द्वित साधन मैं दीनें चित ॥ 
पूरन मानव आयु लहों तुम भारत भागति। 
पुूरन भारतीन की करत सकल खुख साधनि॥ 
उमड़े भारत में खुख, सम्पति, धन, विद्या, बल । 
धम्मं, सुनीति, खुमति, उछाह् व्यापार ब्लान भल्र ॥ 
तेरे खुखद राज की कीरति रहे अटल इत। 
धघर्म्म राज, रघु, राम प्रज्ञा दिय में जिमि अंकित ॥ 


आनन्द बधाई 


सं० १९५८ 


आनन्द बधाई 
रोला छन्द 


आज़ अरी यह घरी बड़े भागिन सों आई। 
देव नागरी देवि देहूँ जो तोदि बचाई ॥ 
निरखत द्वीन अपूरव पूरब दसा तिहारी। 
सोथि २ सुभचिन्तक तेरे द्वोयें दुखारी॥ 
हा २ साय बीनती यह बिधि करत रहे नित । 
पैन भूलिहू कोऊ कबहुँ बाप दीनो चित॥ 
हो बिहीन उन्साह बेठि सब रहे मारि मन । 
अनदोनी गुनि उन्नति तेरी, तऊ अनेकन-- 
खुबन तेरे बहु भांति ज़तन में लगे निरन्तर । 
करत रहे उद्योग दटे नहि कसिके परिकर ॥ 
यद॒पि आस टढ़ रह्दी नाहि उनहँन कह ऐसी | 
बेगि विजय बहु दिन पीछे पाई तुम जेसी ॥ 
राज़ सभा सों भ्रलग कई सो बरस बितावत। 
दीन प्रवीन कुटीन बीच सोभा सरसावत ॥ 
बरसावत रस रही शान, हरिभक्ति, धरम नित। 
सिच्छा अ्ररु साहित्य सुधा सम्बाद आदि इत ॥ 
कियो न बदन मलीन पीन बरु दोत निरन्तर । 
रही धीरता धारि इस इच्छा पर निरभर ॥ 


( २६६ ) 


करि राखी अधिकार लाभ की आस अकेली | 
फूली ताही सों सहजहि आासा की बेली ॥ 
चकित भये लखि जाद्दि आय्ये सन्‍्तान मधुप गन । 
धन्यवाद गुजर मचायो मिलि प्रमुदिति मन ॥ 
जानि सुरभि आगमन दसा उपबन पर तेरे। 
अतिसय आनंद मगन विव्रुध पिक बृन्द घनेरे ॥ 
करि कलरव कोलाहल लीला विविध लखाये | 
देखि जाहि सब अचरज सो बोले चकराये ॥ 
आज कहा आनन्द उमड़ि सो रह्यो चहूँ दिसि। 
पश्चिम उत्तर देस अवध बिहँसत सो किद्दि मिसि ॥ 
इंति भीति अर रोग सोग दुष्काल दबाई। 
महँगी सों मन मलिन प्रजा सब दुख बिसराई ॥ 
दरखानी सी आज कहा घूमत इतरानी। 
अतिहि अपूरब अनुपम सुख सो मानहुँ सानी ॥ 
एक एक सो मिलत मिलत गर लागि परस्पर । 
जय ! जय ! मंगल ! मंगल ! सोर मचाय निरंतर ॥ 
छोड़त नहिं गर लगि कदहत--“धनि भाग हमारे। 
बहु दिन पर हे मित्र ! भये हम साँच सखारे॥ 
धन्य घरी यह आज ! बड़े भागिन सों आई। 
परम उचित जु परस्पर मिलि हम देहि बधाई ॥ 
जाकी सपनहूँ श्रास रही नाहीं मन सोचत। 
सोई सख को साज आज इन शआँखनि दीखत ॥ 
धन्य धन्य जगदीस धन्य करुना बरुनालय । 
सखी कीन हम भारतीन तुम आज़ सुनिश्चय ॥ 


( २६९७ ) 


धन्य राज महरानी विक्टोरिया तिद्दारो। 
जामें न्‍्यायहि होत शअ्रन्त जब जात बिचारो॥ 
नित प्रति उन्नति होति प्रजा सख सामग्री की। 
विद्या, ज्ञान, सान्ति, स्वच्छुन्द्तादि विधि नीकी ॥ 
पावत साँचो स्वत्व सबे चाही जो कहँ। 
राम राज़ सम कहें तऊ अनुचित नहिंया महँ ।॥। 
धन्य लाट करज्ञन | परजन मन रज़नहारे। 
राजत राज न्याय जाके सविचार सदारे॥ 
जाके सुभ अधिकार बीच अधिकार परम हित। 
पाय प्रजा कृतकृत्य भई अलुमानत प्रमुदित॥ 
धन्य मनुज मण्डल मण्डल मनि मुकुठ मनोहर । 
मद्दिपति मेकडानल महात्मा महा मान्यबर ! 
धन्यवाद किहि भाँति देहि तुम कहेँ खुखरासी। 
हम सब पच्छिम उत्तर बासी अवध निवासी॥ 
सद्दजहि सोचत समझक्ि परत अतिसय जो दुस्तर । 
नव उपकार पहार भार गुरू तर गुनि सिर पर ॥ 
है ठानत हठ यदपि कहे बिन नहि मन मानत | 
पे बानी चुपचाप रहत सकुचात बखानत ॥ 
थरथर काँपत रसना बसना अपनो जानी। 
सरन दसन के जात बात की बात भुलानी ॥ 
डरत डरत कर गहत लेखनी जो साहस कर। 
तो मसि में ड्ूबत वद्द निकरन चहत न सक भर ॥ 
सो सो जतन निकारेहँ कारो मुख नीचे। 
कीनेद्दीं रद्दि जात चलत नहिं बल करि खींचे ॥ 


( शृध्८ ) 


खींचि खींचि हु चलत चलाये चिरचिरान मिसि। 
देत ठुद्दाई मनहूँ पत्र ऊपर सिर घिसि घिसि॥ 
तब केवल मनहीं कछु अनुभव करत हमारे। 
को तुम? केसे, काज कौन कीने तुम प्यारे॥ 
आनन्द उरन अमात गात भरि निकरत बाहर। 
दर्षित हो रोमावलि उठि उठि सोचत खादर॥ 
सब मिलि सो २ मुखनि सहस सहसन रसननि सा । 
लाख २ श्रभिलाखन कोटि कोटि जतननि सोँं॥ 
अरब खरब बरू पदुम बरखहु जु पे निरन्तर । 
नील संख संख्यकहु देहि जो तुम कहे प्रभुवर ॥ 
धन्यवाद ती हूँ तेरे द्वित लागत थोरे। 
यह गुनिके वेऊ नत हो सनन्‍्मान निहोरे॥ 
मनहुँ निवेदन करत रावरी सेवा माहीं। 
धन्यवाद तुम कहे देबे की समरथ नाहीं॥ 
पे हाँ, है दहमरी संख्या जितनी हे प्रभुबर। 
तितने वत्सर के जुग लों या भारत भू पर॥ 
रिनी शआय्य सनन्‍्तान तिहारे निश्चय रहिहें। 
तेरी जसु गुन गाथा सादर सब दिन कहिहे।॥ 
जे कृतश्न स्वाभाविक सब दिन के पे प्यारे। 
भला भूलिहें केसे वे उपकार तिहारे॥ 
खुनहु ! सदस बरसन सो हम सब भारत बासी | 
रहे निरन्तर सदतहि दुसह दुखन की रासी॥ 
यवन राज अन्याय अ्रनोखिन की खुधि आबत। 
अजहूँ लों हम भारतीन को दिय हृद्रराबत ॥ 


€ २६६ )» 


बच्यो करठगत प्रान होय जाकर सन भारत । 
लहि श्रेंगरेजी राज़ फेरि सम्हदरत सो आरत॥ 
पुनि यदद नहें नई उन्नति अब करिबे लाग्यो। 
बहु दुख तजि पुनि निज जीवन आसा अ्रनुराग्यो॥ 
परिवर्तन निस्ि दिवस तुल्य हो गयो अपूरब। 
पूरबही सो पूरब न्याय दिवाकर को जब ।॥ 
फेल्यो सुभग प्रकास स्वच्छ स्वच्छन्दता चमकि | 
बविनसी अत्याचार निसा भय भरी सहज थकि।॥। 
निखस्यो नीति प्रभात श्रविद्या तिमिर दुरायो। 

सिच्छा दच्छचन अनिल प्रबाह प्रबोध करायो॥ 
जगो जगत उद्योग फेरि भय आलस त्यागी। 
प्रजा बिहँग अवबली प्रबन्ध जस गाबन लागी॥ 
चल्‍यो पथिक व्यापार स्वत्व पथ परथो लखाई। 
लुके उलूक लुटेरे भजे चोर अन्‍्याई।॥ 
विकसो विद्या पंकज पुञ्ज सरोबर देसन। 
राज़भक्ति मकरन्द सु पूरत ज्ञान परागन॥ 
सुभग सान्ति सोरभ सब्चार खुहायो सुन्दर । 
मच्यों मब्जु गुब्जार अ्रनन्द 'मलिन्द मनोहर ॥। 
पे दुर्भागाी देस अवध अ्ररु पच्छिम उत्तर। 
पच्छिम उत्तर ओर रह्यो जो भारत में पर॥ 
जो पूरब सों दूर दूर दच्छछनन हूँ सो भल। 
उभय दिसा प्रतिकूल होय, प्रतिकूल लद्दवत फल || 
दोउ सुभाव नियमानुस्तार ते बिलम. लगावत। 
दच्छिन बात प्रभात प्रकास भानु इत आबत॥ 


( दरे०० ) 


तासों इते अजहूँ हे प्रभु! छायो दरखाई। 
प्रबल अधिया तिमिर स्वत्व पथ ज्ञान दुराई।॥ 
अन्याईं चोरहु लखात निज घात लगाये। 
उदू को बुरका ओढ़े निज गात छिपाये।॥ 
पे तुम धन्य |! धन्य ! हे प्रजा प्रान ते प्यारे। 
अरुन सरिस रवि न्याय दरस दिखरावन वारे॥ 
हरन अविद्या तिमिर कमल विद्या विकसावन। 
अहो धन्य ! गुज्जार आनन्द मलिन्द मचावन ॥ 
प्रेदेसिक सासक बह लाट लोग पूरब इत। 
आये, किये प्रबन्ध राज निज काज यथोचित ॥ 
पे साँचे राजा के प्रतिनिधि तुमद्दि लखाने। 
साँचे प्रजा बन्चु सासक तुमही गे माने॥ 
भारत प्रभु जेसे मद्दात्मा रिपन मनुज बर। 
सुभ अ्रंगरेज राज प्रतिनिधि इक प्रजा मनोहर ॥। 
दूजे तुमहीं प्रादेखिक प्रभु त्यों इत आये। 
जिन प्रजान सनन्‍्तप्त हृदय दे हर्ष जुड़ाये॥ 
बृटिश राज़ की महिमा तुमद्दि प्रगट इत कीनी। 
उदारता साँची सबहिन दिखाय दग दीनी॥ 
नहिं अट्टाद सो सतानबे सन्‌ ईसा में। 
तुम तज्ञि ओर कोऊ जो सासक होतो यामे॥ 
तो नहिं पच्छिम उत्तर देस रहत यह ऐसो | 
नहि. जानत कब को हू गयो दोत यह केसो ॥ 
तबद्दी सो देवी नर दम सब तुम कहेँ माने। 
परजन दुख भज्जन मनरज्जन साँचह जाने॥ 


( २०१ ) 


अरू नदि केवल हमददीं सब तुम कहँ अस जानत। 
जहाँ विराजे तुम तहँ सब ऐसहि श्रनुमानत ॥ 
सबे प्रदेस निवासी अटल तिहारो सासन। 
चद्दत रहे निज देस माह्दि सह सदस हुलासन ॥ 
इत आवन की चली बात जब तुमरी प्यारे। 
बंग वासि गन तुमहि लद्दन द्वित बहुत पुकारे॥ 
पै न भाग जागे उनके न तुमहिं उन पायो। 
हम सब पर करि दया इस तुदि इतहि पठायो ॥ 
पूरब पुन्य प्रभाय पाय तुब पाय परस अब। 
पच्छिम उत्तर देस निवासी प्रजा जादि कब ॥ 
रही भला ऐसी आसा जेंसो कह्ु पायो। 
बृटिश राज को साँचो सुख लद्ठि सोक नसायो ॥ 
नहि. केवल कराल दुष्काल प्रबन्ध मनोहर । 
करिके तुम बनि गए प्रजा के साँचे हियद्दर ॥ 
कियो प्रबन्ध मदहामारी को अतिसय उत्तम। 
जासों नहि. अन्याय मच्यो इत ओर देश सम ॥ 
परम प्रचरड पुलिस पच्छिम उत्तर अन्‍्याई। 
दे दे दुष्टौन दराड दसरड मम सीध वनाई॥ 
ओर अन्य आधीन जिते ऐसे श्रनुसासक | 
साहसीन भय लेस द्वीन अन्याय उपासक॥ 
दमन कियो तिन सद्दज सुभाय ससंक बनायो। 
समन प्रजा आतंक भयो खुख खुभग खुद्दायो ॥ 
जानयो सब प्रधान अनुसासक है कोड दम पर। 
जो सब के हित हेत करत चिन्तन प्रवीन बर ॥ 


( ३०९२ ) 
हेरि हेरि दुख हरत हमारे महि दुख निज तन। 
घरम परायनता न तजत अ्रपनो पे पल छुन॥ 
परम असिच्छित प्रजा पेखि पच्छिछकम उत्तर की।! 
सिच्छा खुभग खुधार देतु तेरो मति भरकी॥ 
आरम्भिक सिच्छा प्रचार में बहु बल दीन्यो। 
सिच्छा उच्च खुधार तैसहीं न्‍यून न कीन्यों॥ 
कियो विश्व-वक्द्यालयय को संसोधन सुन्दर 
मेवर कालिज में विज्ञानालयय बनय बर ॥ 
ये सब हमरे ट्वित के द्वित कतंव्य तुमारे। 
कबहूँ केसेहूँ 'किमि हम पे जाहि बिसारे? 
सो सो धन्यवाद जो देहिं तऊ कम लागत। 
पें तेरी हित करनि बानि हठ तनिक न त्यागत ॥ 
नित नव न्याय नीर बरसत घेरे घन के सम । 
कोन कोन |के हेतु देहि अरब धन्यवाद हम? 
सब सो भारी कृपा तिहारों जो शअ्रति प्यारी। 
जाहि बिचारी बनत बाबरी वुद्धि बिचारी ॥ 
तेरे सासन खुखद समय को जो बसनन्‍त बनि। 
संचारत सुवास तब खुजस सुभग दिसि विदिसमि ॥ 
दच्छिन दच्छिन बात बात (में रस बरसावत । 
बदल प्रजा दल तरु दुख दल मन सुमन खिलाबत ॥ 
त्रिद्धेषी सहकार जास कारन बोराने। 
गावत कवि कोकिल कल कीरति गान रिक्काने ॥ 


( ३०३ ) 


साँचहु जाकी रद्दी आस कबहूँ कछु नादीं। 
तिद्दि खुख की सामप्री लद्दी सहज तुम पाद्दी + ॥ 
धन्य आप हे प्रभु प्रियवर प्रवीन मेकडोनल । 
थनन्‍्य न्‍याय परता की बा।न तिहारी निःछल॥ 
चहु दिवसन लो राजसदन सों रही निकारी। 
सहत अमित अन्याय निरन्तर बनी बिचारी॥ 
भारत सिंद्दासन स्वामिनि जो रही सदा की। 
जग में अब लो लट्ठि न सक्यो कोऊ छुवि जाकी ॥ 
जास, बरन माला गुन खानि सकल जग जानत | 
बिन गुन गाहक सलभ निरादर मन अनुमानत ॥ 
होय अलग जो रही श्रज्ञो लॉ देवनागरी। 
गुनि गुनगन गुनवान न्याय रत भअ्राप आदरी॥ 
यबन राज़ के समय न श्रखरथो यादि निरादर। 
रहयो सुभायदिं जो अनीति आगार उज़ागर॥ 


#न्‍्यायालयों में नागरी बर्णावलोी स्वीकार विषयक अनुशासन पत्र ता० 
(८ एप्रिज्ञ सं० १६०० का । 

प्रोफेसर मोनियर विलियम्स कहते हैं कि “स्थक्ष रूप से यह कहा जा 
सकता है कि “इन देवनागरी अ्रक्षरों से बढ़कर पूर्ण श्रोर उत्तम अज्नर दूसरे 
नहीं हैं ।” प्रोफेसर साहिब ने तो इन्हें देवनिभित तक कह दिया है । 

सर आाइज़ेक पिटम्यान ने कट्दा है कि संसार में स्वाज्ञपूर्ण यदि कोई 
अक्षर हैं तो वे हिन्दी के हैं ।” 

पायनियर पत्र ने भी १० जुलाई सन्‌ १८५३ ई०७ के पत्र में क्षिखा है 
कि “नागरी अक्षर धीरे में क्षिखे जाते हैं, परन्तु जब एक बोर क्िख मये तो 
छुपे हुए के समान द्वो जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें लिखे हुए पद को 
एक ऐसा पुरुष भी जिसे उसके अर्थ की आभामात्र भी नहीं ज्ञात है उन्हें 
शुद्धता पूवेक पढ़ लेगा । 


( ३०४ ) 


अरु पुनि रीति सहज यह निज वस्तुद्दि जग भावत | 
तासों तप भाषा अरे बरन दोऊ कहरावत॥। 
भये पारसी भाषा संग अरबी के अच्छुर | 
प्रचरित यवन राज़ संग राज काज अम्यन्तर॥ 
राजसदन बाहर पे तऊ चारिह ओरन। 
राजत रही नागरी ही गृह प्रजा करोरन ॥ 
एके कायथ जाति राज सेवा के लोभन। 
पढ़त पारसी रही जानि अपनी जीवन धन ॥ 
पे भागनि सां जब भारत के खुख दिन आये। 
अंगरेजी अधिकार अमित अन्याय नसखाये॥ 
लह्यो न्याय सबहिन छीने निज स्वत्वहि पाई। 
दरभागनि बचि रही यही अन्याय सताई॥ 
लह्यो देस भाषा अधिकार सबे निज देसन। 
राज काज़ आबय विद्यालय बीच ततच्छुन ॥ 
पे इत विरखि नाम उर्दू को “हिन्दुस्तानी” । 
अरबी बरनहँ लिखित सके नहि बुध पहिचानी ॥ 
“हिन्दुस्तानी” भाषा कौन? कहाँ ते आईं। 
को भाषत किटि ठोर कोऊ किन देहु बताई ॥ 
कोउ साहिब खपुष्प सम नाम धरथो मनमानो। 
होत बड़न सों भूलहु# बड़ी सद्दज यह जानो ॥ 





..._ #ज़िसे जब स्वर्गीया महाराणी ने इम्प्रेस आफ़ इण्डिया की उपाधि ग्रहण 
की तो उसका अनुवाद उदू' में क्रेसरि हिन्द किया गया और हिन्दी में राज- 
राजेश्वरी के स्थान पर हिन्द का क़ै सर | जिसका व्यवहार राज़ कार्य्याज्ञय के 
अतिरिक्त आज तक और कहीं नहीं हुआ !!! 


( २०४ ) 


दरि हिन्दी की बोली # अ्रू श्रच्छुर अ्रधिकारहि । 
लें पेंठारे बीच कचहरी बिना बिचारहि ॥ 
जाको फल अ्रतिसय श्रनिष्ठ लखि सब अ्रकुलाने | 
राज़ कम्मेचारी अरू प्रजा वृन्द बिलखाने।॥। 
संसोधन हित बारहि बार कियो बहु उद्यमां | 
होय असस्भमव किमि सम्भब, केसे खल उत्तम ॥ 
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*# शिक्षा विभाग के डाहरेक्टर ने सन्‌ ५८७७,७८ की रिपोट में लिखा 
है कि “हिन्दी ही इस प्रदेश की देश भाषा हे ।” 

प्रसिद्ध डाक्टर राजेन्द्र लात मित्र बड़ाल एशियाटिक सोसाइटी के 
जरनल १८६४ ई० में “'हिंदवी भाषा की उत्पत्ति और उदूं बोली से उसका 
सम्बन्ध”? शीषेक लेख में लिखते हैं कि ''भारसव्ष की देश भाषाओं में हिन्दी 
सब से प्रधान है । बिद्दार से सुल्ेमान पहाड़ तक और विन्ध्या से तराई तक 
यह सभ्य हिन्दू जाति की मातृ भाषा हैे। गोरखा जाति ने इसका कमार्ऊँ 
ओर नेपाल में भी प्रचार कर दिया है और यह पेशावर के कोहिस्तान से 
आसाम, और काश्मीर से कुमारी अन्तरीप तक के खब स्थानों में भत्नी भांति 
से समझी जा सकती है ।”” 


मिस्टर बीमूस ने भी इसी मत का समर्थन किया है तथा रेवरेण्ड 
केज्ञाग लिखते हैं कि “पचीस करोड़ भारतवासियों में एक चौथाई वा ६ या 
करोड़ मनुष्यों की हिन्दी मातृ भाषा है |” 





मिस्टर पिनकाट लिखते हैं कि “उत्तर भारतवर्ष की भाषा सदा से 
हिंदी थी और अरब भी है ।”” 

बोर्ड आफ़ रेवनन्‍्यू को बार बार आदेश पत्र निकालना पढ़ा और 
उसमें बार बार इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कचहरियों की कारवाईं 


( ३०६ ) 


हिन्दी भाषा सरल चतद्मा लिखि अरबी बरनन। 
सो केले हो सके# बिचारहु नेक विचच्छुन ? 
मुगलानी, हैरानी, अरबी, इड्डलिस्तानी । 
तिय नहिं हिन्दुस्तानी वानी सकत बखानी॥ 
ज्याँ लोहार गढ़ि सकत न सोने के आशभूषन | 
अरु कुम्हार नहि बने सकत चाँदी के बरतन॥ 
कलम कुल्हाड़ी सों न बनाय उकत काड जेसे। 
मूजा सों मल मल पर बखिया होत न तेसे॥ 
केसे हिन्दी के कोड सद्ध सब्द लिखि लैहै। 
अरबी अच्छुर बीच, लिखेहँ पुनि किमि पढ़ि पेहे ? 
निज भाषा को सबद लिखा पढ़ि जात न जामे। 
पर भाषा को कही पढ़े केसे कोड तामें॥ 
लिख्यो हकीम ओपषधी में “आलू बोखारा'। 
उल्लू बनो मोलबी पढ़ि “उल्लू बेचारा” ॥ 
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फ़ारसी-पूरित उदूं में न लिखी जाय, वरख्न ऐसी “भाषा में द्विखी जाय जैसी 
कि एक कुल्लीन द्विदुस्तानी फ़ारसी से पुणंतया वंचित रहने पर भी बोलता हो! । 
ऐसी ऐसी श्राज्ञाएं निकक्षते प्रायः चौधाई शताब्दी समाप्त हो गईं परन्तु कुछ 
भी फल न ६आ वरखज्न भाषा निश्य भ्ौर भी कड़ी ही द्ोती गईं ! 


# पायनियर अपने १० जनवरी सन्‌ १८७६ हू० के पत्र में लिखता है 
कि 'फ़ारसी क्षिपि और शब्दों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि इस विषय 
( भाषा ) का सुधार तब तक पूर्णतया हो द्वी नहीं सकता जब तक गवाही * 

नदी ( नागरी ) अ्तरों में न लिखी जायगी । 


( २३०७ ) 


साहिब 'किस्ती' चही पठाई मुनसी 'कसबी' | 
"नमक! पठायो, भई 'तमस्खुक' की जब तलबी॥ 
पढ़त 'खुनार! 'सितार!' “किताब” 'कबाब” बनावत | 
दुआ' देत हूँ 'दगा! देन को दोष लगावत॥ 
मेम साहिबा “बड़े बड़े मोती' चाश्यो जब। 
बड़ी बड़ी मूली! पठवायी तसिल्दार तब॥ 
उदाहरन कोड कहूँ लगि याके सके गनाई। 
एकहु सबद न एक भाँति जब जात पढ़ाई॥ 
दस श्री बीस भाँति सो तो पढ़ि जात घनेरे। 
पढ़े हजारक्ष प्रकाहहु सो जाते बहतेरे॥ 
जेर, ज़बर, अरू पेस, स्वरन को काम चलाबत। 
बिन्दी की भूलनि सी सो बिधि भेद बनाबत॥ 
चारि प्रकार ज़कार, सकार, श्रकार, तीन बिधि। 
दोत हकार, तकार, यकार, उभय बिधि छुल निधि ॥ 
कोन सबद केधट्दि बरन लिखे सो खुद्ध कहावत | 
याको नियम न कोऊ लिखित लेखद्दि लखि आवबत॥ 
कोऊ पारसी बरन, कोऊ अरबी के बाजे। 
टेढू मेंढ़े- अतिसय सर्पाकृति से राज ॥ 
साँचे में ढहलि सके ठोक अजहूँ लो जो नहिं । 
लिखि लिखि पत्थरददीं पे छुपत लखो किन सहजहदि ॥ 
अरबी, तुरकी, तथा पारसी, हिन्दी खानी। 
अंगरेजी, संस्कृत, मिली भाषा मुगलानी ॥ 
# आरतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने- फारसी अक्षरों में लिखे हए 'सर' शब्द 
को १००० प्रकार से पढ़ा जाना लिद किया है । 





ीननननिभ नता + का ज भा पभनाजजजा+। + 5 ७33>+-3-+--3->+++ .->ननन-+-नक+ 3 +---+०० ब्+् 


( ३०८ ) 
को पढ़ि परिडत होय ताहि प्रभु नेक बिचारो। 
निखे शद्ध किहि भाँति कोन हिय में निरधारो॥ 
बरू पाग्सी प्रचार रह्यो यासों अति खुन्दर। 
एकटद्दि भाषा लिखी जाति निज अच्छुर भीतर॥ 
यह विचित्रताई जग ओर ठोर कह नाहीं। 
पँचमेली भाषा लिखि जात बरन उन माहीं ॥ 
जिनसे श्रधम * बरन को अनमानहुँ अति दुस्तर । 
अवसि जालियन सुखद एक उदू को दफतर॥ 
जिहि ते सो सो साँसति सहत सदा बिलखानी। 
भोली भाली प्रजा इहाँ की अतिहि अयानी॥ 


पे नहि जानि परे यह कोन मोहनी डारी। 
निज प्रेमी बनयो बह अगरेजन अधिकारी ॥ 


# प्रोफ़ेसर मोनियर विज्ञियमूस ने २० दिसम्बर सन्‌ १८५८ ई० 
टाइम्स नाम के पत्र में फ़ारसी अक्षरों के दोष पूर्ण रूप से दिखाये हैं। 
उनका कथन है कि “इन अ्रक्षरों को सुगमता से पढ़ने के लिये वर्षो का 





अभ्यास आवश्यक हे” वे कहते हैं कि “इन अक्षरों में चार “ज' होते हैं तथा ' 
प्रत्येक श्रत्षर के उसके प्रारम्भिक, मध्यस्थ, अन्तिम वा भिन्न होने के कारण 
चार भिन्न २ रूप होते हैं।” शअ्रन्त में प्रोफेसर साहिब्र दह्ते हैं कि “चाहे ये 
अक्तर देखने में कितने ही सुन्द्र क्यों न हों, पर न कभी पढ़े ज्ञाने योग्य हैं, 
न छुपने योग्य हैं ओर प्रब में विद्या और सभ्यता की उन्नति में सद्दायक द्वोने 
के तो सर्वथा अ्योग्य हैं ;” डाक्टर राजेन्द्रलालल, प्रोफेसर डासन और मिस्टर 
ब्लाक्मैन तथा राजा शिव प्रसाद आदि बड़े २ विद्वानों ने भी दृढ़ता पूर्वक , 
ओफेसर मोनियर विलियम्स के इस मत का समर्थन किया है । 


( ३०६ ) 


यबारहि बार निहारि अमित ओऔगुन जिन याके। 

कियो प्रचार न बन्द करत प्रतिकारहि थाके॥ 

अतिसय श्रचरज होत गुनत यद्द बात बिचित्रहिं । 

भाषा अ्ररू अच्छुर दोऊ दोउनहूँ के नहिं ॥ 

नहधि. राजा के ओर प्रजा* हू के जे नाहीं। 

तऊ सहत दुख दोऊ काज्ञ नित करि तिन माहीं ॥ 

दोड नहि लिखि पढ़ि सकत न समु रत जाहि भली बिधि । 

रहे तैरि पे तऊ दोऊ दुर्भाग पयोनिधि ॥ 

यह अन्धेर मचत इत बीते पेंसठ बत्सर | 

थकी पुकारत प्रजा खुन्यो पे कोउ न ध्यान घर॥ 

* मिस्टर आउस इसी विषय पर लिखते हैं कि--“आ्राजकल की 
कचद्टरी की बोली बड़ी कप्टदायक है क्योंकि एक तो यद्द विदेशी है और दूसरे 
इसे भारतवासियों का श्रधिकांश नहीं जानता । ऐसे शिक्षित हिन्दुओं का 
मिञ्ञना कोई असाधारण बात नहीं है, जो स्वतः इस बात को स्वीकार करें गे, 
कि कचहरी के मुन्शियों की बोली को वे अच्छी तरह बिह्कुल नहीं समझ 
सकते और उसके लिखने में तो वे निपट अ्रसमर्थ हैं। इसका बंडा भारी 
प्रमाण तो यह है कि कानूनों और आज्ञाओं के सकोरी भाषानुवाद को कोई 
भी भलीभांति नहीं समझ सकता, जब तक एक व्यक्ति अँगरेजी से मिल्नाकर 
उन्हें न समझा दे । 

$ मिस्र फ्रेडरिक पिनकाट लिखते हैं कि “भारतवासियों को जिनकी 
यह मातृभाषा मानी जाती है, श्रंगरेजों की तरह इसे स्कूलों में सीखना पढ़ता 
है और भारतवर्ष में यह विचित्र दृश्य देख पढ़ता है कि राजा और प्रजा दोनों 
झपने कार्य्यों का निर्वाह ऐसी भाषा द्वारा करते हैं जो दोनों में से एक की 
भी मातृभाषा नहीं है । 


६ २३१० ) 


उच्च राज अनुसासक हु के बार खुधारन। 
चाहे याक्रे दोष, दूरि करि सके न पें कन॥ 
बोयो बिटप बबूर चहत चाखन रसाल रस। 
बेतस बेलि बढ़ाय मालती मुकुल मोद जस ॥ 
घहत बार बनिता सो पतित्रत को प्रन पालन । 
सो केसे हे सके काक जिमि होत मराल न॥ 
जो जो जतन खुधार हेतु याके शअश्रनुसासक। 
लोग कियो सो भयो दोषही को परिवधेक ॥ 
यवन राज तें लिखत पारसी जे चलि आये। 
अँगरेजी समय हूँ ते तैसे हीं लो लाये॥ 
लिखत पारसी रहे कचचहरिन बहुत दिनन सन। 
तेई राज सेवक लहिके अनुसासन नूतन ॥ 
जहँ भाषा संग अच्छुर हु बदले इक बारहि । 
तहँ बहु लेखकह बदले लिखि सके जोन नहिं ॥ 
नव बरनहि नव भाषा संग नव लेखक आये। 
चले बरन भाषा संग तहेँ बिन कछु सर्रम पाये॥ 
इत भागनि सा भाषा ही बदली नहि अच्छर | 
दोऊ स॒ भावहि सो विरुद्ध सहजहि अति दुष्कर ॥ 
तासों फल विपरीत भयो ओऔररहु अचरज मय । 
बदलयो इन अ्रच्छुरन धअन्रष्ट भाषा करि अतिसय॥ 
रसोई पारसी लेखक लोग सोई बरनन में। 
सोई सबद सोइ रीति भरत निज निज लेखन में ॥ 
मिलि मुन्ली मोलबी बनायो इद्दि मुगलानी। 
हिन्दी भाषा जो न जाय कोउ विधि पहिचानी ॥ 


( ३११ ) 


निञज्ञ विद्या अधिकार विज्ञता दिखराबन दहित। 
लहददन लेख लालित्य कहन में चोरन द्वित चित॥ 
लग पारसी अरबी सबद अधिक नित मेलन। 
रह्यो पारसी उडद्े बीच कया तजि भेद न॥ 
अरू पुनि इन अ्च्छुरन सबद दूजी भाषा के। 


लिखन कठिन अति * पठन असम्भव सब बिधि थाके ॥ 


शकुन्त ज्ञा नाटक के दो उद्‌ अनुवादकों ने विवश हो कणव को कन 
और माढ्व्य को माधो लिखा ऐसे ही जिन शब्दों के ब्लिखने में कठिनता दोती 
प्रायः उसका रूप बदल देते जैसे ब्राह्मण को बरहमन, व्यापार को ब्योपार | 
स्कूल को इस्कूल, स्टेशन को इस्टेशन ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट को जन्ट मजस्टरैट, 
स्‍्टाम्प का इस्टामप इत्यादि | ख़ालिक़बारी के चाल की एक मसन्‍्वो “अल्फ़ाज़ 
अगरेज़” नामक मुन्शी ज्वालानाथ ने बेगम भूपाल को सहायता से उद्‌' 
श्रत्तरों में बनाई है, जिसमें उनकी ओर बेगम साहिबा की भी पूरी उपाधि 
अगरेज़ी शब्दों के आने से कोई नहीं पढ़ सकता।| उसके कई छुन्द जिन्हें 
उन्होंने शुद्ध शुद्ध उच्चारण के ल्षिए जेर ज़वर को छोड़ अनेक नवीन चिन्द्र भी 
देकर ब्िखे हैं तो भी कोई मोल्वी चाहे वह अगरेज़ी भी जानता हो बेखटक 

शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ सकता । उदाहरणार्थ यहाँ जिखते हैं-. 

खुदा ( गाड ) है ( लार्ड ) है होशमन्द | 

( क्रियेटरर ) सिरजनहार दानिशमन्द ॥ 

बना फादरे सुतत्कफ़ ( आत्षमायटी ) । 

फ़रिश्तें मक्निक जान है (डेटी ) ॥ 

( रेवेलेशन ) इलहाम है नूर ( ज्लाइट ) । 

( रिपेन्टेन्स ) तोबा है और रस्म ( राइट ) ॥ 

( ढवोटी ) है आविद समझ रास्त रास्त । 


रियाज़त (पेनेन्स) और रोज्ञा है (फ़र्ट) ॥ 


( रे१*२ ) 
तासों बाँचन स॒बिधा हित पारसी सघद सब । 
लेखक लोग लिखें, परिचय बस बाँचि सके तब ॥ 
यह अंगरेजी राजहि में बाढ़ी कठिनाई। 
खिचड़ी भाषा लिपि घसीद में जब सों आई ।। 
पूरव यवन प्रधान पुरुष निज नेनन देखत। 
भाषा बरन अभिज्ञ जहाँ कोऊ त्रुटि पेखत॥ 
करत रहे प्रतिकार खुधार तिरस्क्ृतत लेखक । 
जासों लिपि अरू भाषा बिगरत रही न भर सक ॥ 


सुछ पारसी भाषा नस्तालीक” लेख सखंग। 
यबन राज के होत पत्र तब खुपठ ओ खुढँग ॥ 
अब अँंगरेजी सासक भूलिहु लखत न ता कहे । 
दसखत ही करि देत सिरिस्तेदार कद्दत जहेँ ॥ 
अरु जो लखे तऊ पढ़ि सकत न एकहु सब्दहि । 
सनहिं ओर के मुखहि सनेहूँ नीके नहि समुभहि ।। 
जासों चली खुलासा |लिखिबे की अरब चाली | 
याही रीति चलत सब राज काज़ परनाली ॥ 
राज कम्मंचारी गन विज्ञ न समुझत जा कहेँ। 
मूढ़ प्रजा के तब आवबेै किद्दि भाँति समझ महेँ ॥ 


देत प्रज्ञा इजहार गँवारी हिन्दी भाषत। 
मुनसी करि अज्ुवाद ताहि पारसी बनावत॥ 
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# नस्तालीक़ सुस्पष्टक्षिपि । 


( २४३१३ ) 


पुनि खुनि समुझि सकत नहद्दि ज़िट्दि वे दीन बिचारे । 
“समक्ति लियो” कट्दि देत सदा द्वी डर* के मारे ॥ 
कारन याको यहे पढ़े बिन जो नहिं आबत। 
पढ़े हूँ भिन्न भाषन सां मिलि कठिनाई द्यावत ॥ 
उदूँ नाम राज सेना बिपिनी की बोली। 
तिमिर लिंग बंसज नप यवन संग जब, टोली॥ 
यबन जाति की भिन्न २ निवसी दिल्ली महेँ। 
निज आवश्यक काजन द्वित सब सेनिक जन जहाँ ॥ 
दिल्ली वासी बनिकनि सों मिलि जुलि नित भाषत | 
हूटी फ़ूटी छिन्दी संग कछु सबद मिलाबत ॥ 
निज २ भाषा हू के समुझू न लगे जाहि जन। 
इमि जो बोली बोली गई हाट कछु दिवसन॥ 
सो बिगरी हिन्दी भाषा उरदूइमुश्रज्ला। 
साहजहाँ. के समय पुकारन लगे मुसन्ना॥ 











एक बार सेशन जज के इजलास में मेंने स्वयम्‌ देखा, कि एक 
जड़'ज्ञी कोल अपराधी से वकीज्ष सरकार ने पूछा कि तुम्द्वारे ऊपर इलजाम 
दफ़ा ३०७ ताज़ीरास हिन्द का, यानी इक्तिदाम कत्ल का लगाया गया है, 
क्या तुमको उससे इक़वाल है ? उत्तर मिल्ला “हाँ? । जज ने कद्दा, कि डसे 
फिर समभकाओो । वकील ने कहा कि श्रमुक व्यक्ति को तुमने क़त्ल करने की 
नीयत से जरर शदीद पहुँचाया ? फिर कहा “हाँ” । तब फिर जन्न ने चपरासी 
से समझाने को कहा | और जब उपतने कहा कि फ़लाने के तूँ मारि डारे के 
ख़ातिर क्वाठी मारे रह्मः कि नाहीं ? तब उधने समझकर 'नाहीं? कहा । 
यदि जज ऐपा घोर और सुचतुर न्याई न होता तो वह बिचारा व्यर्थ ही 
कठिन दणइ का भागों हुआ था । 


( ३१७ ) 


पे बह यवन चक्र में निवसत रही निरन्तर। 
केवल सम्भाषन अरु कविता के श्रभ्यन्तर ॥ 
लेख पारसी अ्रदछर अरू भाषा में केवल। 
राज काज गृह काजह में होते उनके दल॥ 
जन साधारन प्रज्ञा न पे उन सों अनुरागी। 
हिन्दी बोली बरन दुहन की प्रेमन पागी ॥ 
दिल्ली में बसि बनी रही यह सीधी सादी। 
आय लखनऊ गई कठिन सब्दन सो लादी॥ 
हाँ के लोग सदा प्रचलित भाषा में बोले। 
हां निज मति अनुरूप विविध भाँतिन तिटद्दि छोले ॥ 
उन चाह्यो सब समुर्के जामें उनकी भाषा। 
इनकी समझा न सके कोऊ ऐसी अभिलाषा ॥ 
भरि भरि सदा सबद अरबी पारसी कठिनतर। 
उदू भाषा को जेठी पारसी दियो कर॥ 
रद्दी तऊ यह भाषा पुस्तक ही के भीतर। 
पढ़े लिखे जन भाषतहू मिलि रहे परस्पर ॥ 
ये हां के अधिवासी बोलत तिहि न कदाचित्‌। 
समुक्ति सकत नहि नेक खुनत जाकह वे नित प्रति ॥ 
रही न कोऊ भाषा की गिनती में यह तब। 
कछु न पूछ द्वी रही यवन को राज़ रह्यो जब ॥ 
पे अगरेजी राज पाय बढ़ि बहुत मुटठानी। 
चेरी सों श्रोचक ही यह बनि बैेठो रानी ॥ 
आधे भारत के सब न्याय भवन के भीतर। 
लगी चलाबन राज़ काज सासनहि निरन्तर | 


( ३१४ ) 


नवल गढ़े, अ्ररु श्रंगरेजी आदिक बहु सबदन। 
सो भरिके ओरो कठोर अरू कुटिल गई बन।। 
बहु पुस्तक बहु भाषन सो बहु| विषयन केरी। 
अनुबादित हो गई', बनी त्यों नवल घनेरी॥ 
अनुसासक अनुसासन बस, लगि लाभ लोभ जन | 
बविरच्यो जनु निज्र देस काज़ दुर्गति के साधन ॥, 
प्रचरित हें जे विधविध पाठसालन के द्वारा। 
प्रजा बन्द में महा मूढ़ता पुञ पसारा॥ 
जानि राज्ञ भाषा इहि राज्ञ काज़ हित साधन।: 
लागे उदू पढ़न लोग तज्ि निज निज भाषन ॥ 
इने गिने नव बने ग्रन्थ पढ़िबे ते याके। 
पूरन भाषा ज्ञानहूँ द्ोत न, तब पुनि ताके-- 
पुष्टि काज् पारसी पढुत जन हारि अन्त पर। 
वाह को पढि पं न लाभ कछु लहत अधिक तर ॥ 
होत अ्धिक इक भाषा ज्ञान अवसि पढि ता कहँ | 
पे नहि विद्या अन्थ कोऊ इन दोड भाषन महँ॥। 
तासों विद्या पढिबे काज पठन अरबी को। 
अति आवश्यक पंडित बनिबे काज सबी को॥ 
पढि अरबी अति कठिन चहे मोलवी कहावे। 
पर इतनेहूँ पे उदः नहिं. ताकहँ आबे॥ 
अंगरेजी, दिन्दी, तुरकी, संस्कृत सबद जब। 
आवबत नहि कछु चलत मोलबिन हूँ की कछु तब ॥ 
अब कहिये जो फेस्‍यगो फन्‍द उदू के जाई। 
कितनी भाषा पढ़े सके परिडत कहवाई ॥ 


( रे१६ ) 


सिच्छा द्वित जे बनी पाठशाला बहुतेरी। 
तिन महँ उरदुद्दि उपयोगी गुनि प्रजा घनेरी | 
पढ़त छॉड़ि हिन्दी भाषा भूषित देवाचछर। 
सुगम, सुपठ, सुन्दर, साँचहूँ सब गुन के आगर ॥ 
अंगरेजिहु के संग देस भाषा के नाते। 
उरदुद्दि अधिक पढ़त जन सेवा दह्िित ललचाते ॥ 
विद्यालय में पहुँचि पारसी पास पहुँचि करिे। 
करत परिच्छा पास सुगम हित साधन दहिय धरि॥ 
जासों सब सिच्छित बनि गये मनहूँ परदेसी । 
निज भाषा को ज्ञान जिन्हें नहिं उन सो बेसी | 
निज आधार विचार धरम को मरम न जाने। 
परम्परा विपरीत नीति कुल रीति अभुलाने॥ 
बदलयो सहज खुभाव रुची रुचि नह नईं तब। 
प्रचरित भई कुरीति मई बहु जिहि लखियत अब ॥ 
सिच्छित सँग सो अश्हु करत अ्रनुकरन तिन को | 
इहि विधि ओरे रूप भयो भारत बासिन को॥। 
बिना ज्ञान निज भाषा बिन जाने निज्ञ अ्रच्छुर । 
रहत अश ओरन भाषा पढि भारतीय नर॥ 
लूटि जात सम्बन्ध संस्कृत सों पुनि सब बिधि॥। 
जो जग भाषा जननि सकल विद्या की जो निधि॥ 
जो प्रधान भाषा भारत की आदि समय सन। 
दहूँ लोक द्वित जो भारतियन को जीवन धन ॥। 
जाके बिन कछु धरम करम को मरम न जानत | 
अरू आचार विचार विविध व्यवहार क्रमागत ॥ 


€ रे१७ ) 


बिद्या, दसेन, कला, नीति विज्ञान ज्ञान तिमि। 
तिज इतिहास जाति मर्यादा परम्परा इमि॥ 
बिन जाने भारत सन्‍्तान विविध निति प्रति। 
त्यागि शील कुल रीति नीति बनि गये हीन गति ॥ 
नद्दि केवल हिन्दुनहीं की यद्द श्रवनति कारिनि। 
मुसदमान गनहें की साँचहूँ उन्नति हारिनि॥ 
तऊ विज्ञ हिन्दू जन जब जब दियो दुद्दाई। 
याद्वि बदलिबे काज राज दरबारहि जाई॥ 
तब तब कियो विरोध यवन गन बिना विचारे। 
निज चेला लाला लोगन संग ले दृठ धारे॥ 
निज स्वारथ संकोच समय स्रम द्वित हित हानी | 
सकल देस की करत न आन्यो जिन मन ग्लानी ॥ 
धन्य भाग्य भारत बहु दिन सो जित ऐसे जन। 
जनमत जे नित करत हानि आपनी निज हाथन॥ 
द्वितहु करत सासक गन के मन भ्रम उपजावत। 
सहज खुभावहिं तिधि कतंव्य ब्िमूढ़ बनावत।॥ 
जो निज दुख को हेतु सखद कहि ताहि सराहें। 
परमानन्द अलभ्य लाभ लखि बिलखि कराहें॥ 
जासा दसा जथारथ प्रज्ञा बृन्द की जानी। 
जात नहीं कोऊ भाँति परत उलदी पदिचानी॥ 
तुम से मत्ि आगार उदार न्याय रात प्रभु बिन । 
समभकि सके को भला विलच्छुन भ्रति लीला इन ॥ 
बरिस पचासन लो कोरिन अनुसासक आये। 
सी २ साँसति सहे न कछु उपाय करि पाये ॥ 


(६ रेशंष ) 


समुझ्लि ताहि श्रीमान सहज तन के सम तोरचो | 
सुनि २ विधिध विरोध न्याय सो मुख नहि मोरथो॥ 
दुख कणटक नहिं कियो यद्यपि निमूल देस हित । 
तीखी खुरपी तऊ प्रजा कर कियो समर्पित ॥ 
बोयो अति सुभ सुखद बीज ता शक्ति नसावन | 

सीच्यो भारत प्रभु सम्मति के सलिल खुहावन |॥ 
नित निराय कण्टक परिवर्धन की अधिकारी। 
देस प्रजा को कियो आप अति उचित बिचारी ॥ 
यद्यपि तिनक्री दसा छिपी नहिं नेक आप सन । 
बुधि विद्या उद्योग हीन सब जाके कारन ॥ 
पूरयबत सो बीच कचहरी उद्‌ बीबी। 
बैठी एंटी करत अजहँ सी सो विधि सीबी | 
लखि आवत नागरी नागरी बरन बरन तकि। 
नाक सकोरति, भोहँ मरोरति ओचकहीं चकि॥ 
धरकत छाती, मन में समुझि सोचि सकुचाती। 
निज अपमान दिवस नेरे शनि २ अकुलाती ॥| 
तऊ धरत उर धीर जानि अपनो वह छुल बल । 
जासों छुटि न सकत चतुर ाहक चित चज्चल ॥ 
वद्द  नखरे चोंचले नाज़ शअ्रन्दाज़ बला के। 
वह शीरी गुफ़्तार अ्रजब सब ढंग शअ्रदा के॥ 
सदक़े सी २ वार हुए लाखों हैँ जिन पर | 
दीवाना फिर कौन न द्वोगा उन्हें देख कर ॥ 
यों सोचती समभती दे मन को समभाती। 
परम भयंकर प्रेम जाल अपना फेलाती ॥ 


( ३१६ ) 


फँस जाते हैं दाना जिसमें दाना पाकर। 
बेदाना बेदाना दाड़िम सा मुँह बाकर ॥ 
फँले दाम में जो बे दाम गुलाम हुए बह। 
बंन आशिक़ हर चलन प! उसके बाद ! २ कट्द ॥ 
आशिक वह जो गला काटने पर भी राज़ी। 
मुन्शी मुन्ना मुफ्ती क़ाज़ी बनकर गाज़ी॥ 
इन सबके मन को बेढब है वह भड़काती। 
निज्ञ वियोग संक्रा की बविरह पीर उपजाती॥ 
कहती,--यह ओरत है अजब खबीस पुरानी | 
चढ़ती ज्ञिस पर श्राती है दर रोज जवानी॥ 
गो इश्वे, ग़मज़े इसमें हैँ नहीं ज़ियादा। 
पर भोलापन करता हैं दिल को आमादा॥ 
गो सज धज रंगीन मिज़ाज़ी कब है आती। 
मगर सादगी ही है इसकी आफ़त लाती ॥ 
हे यह मेरी सीत मुई मकक्‍क़ारि ज़माना। 
ग़इब थी जो अब तक बह अ्रव बेबाकाना-- 
शाही महलों से मुभको निकाल देने को। 
आती है, खद क़ब्ज़ा इन पर कर लेने को॥ 
पस, देखो दर्गिज् यह इधर न आने पाये। 
योही बाहर पड़ी निगोड़ी चक्‍कर खाये॥ 
ख़बरदार, गर किसी तरह याँ घुस श्रायेगी। 
बिला तरद॒ुदुद॒ काम व अपना कर जायेगी॥ 
स॒नि वाके सब प्रेमीनन इक सँग अकुलाये। 
याकी राष्ट रोकिबे के हिल हैं उठि धाये॥ 


( रे२० ) 


जाते यदपि प्रवेस लेसह में कठिनाई। 
कोरिन हैं अ्वसेस परीं जो नहि कहदि जाईं॥ 
पे हमरो वह काज, करहि गे हम तिहि कोड बिधि | 
दियो आपने अवसि सकेलि हमें दुलंभ निधि॥ 
जिद्दि बल हम में सक्ति काज़ करिबे की आईं। 
जिट्दि बल हम करि सकत दूरि अब सब कठिनाई ॥ 
जिद्दि तें दिन दिन दूनी उद्नति अवसि हमारी। 
हू है निश्चय नाथ! सकल दुख के दल टारी॥ 
करि न सकी जो काज आज लो किश्वित कोऊ। 
बहुत कियो तिद्दि आप हमें हित कम नहिं सोऊ ॥ 
निज उज्बल जस अटल आप थाप्यो या थल पर । 
ताखु प्रसाद सरूप दियो ओरनहूँ जसी कर ॥ 
जिनकी सेवा सफल भई तुब न्याय पाए के। 
कनक बनत ज्यों लोहा पारस पास जाई के | 
धन्य कद्दत सब तिनहि सराद्दति उनके काजहि । 
धन्य धन्य कहद्दि इक खुर भारत वासी गाजदिं॥ 
कहत सबे कोड धन्य ! २ साँची हितकारिनि। 
कासी की तू सभा अरी नागरी प्रचारिनि! 
धन्य दिवस शुभ घरी जन्म तू ज़ब उत लीन्यो ! 
सिखुताही में खुभग नाम निज सारथ कीन्यो ५ 
धन्य ! सभ्य संथापक सकल सद्दायक तेरे। 
धन्य परिस्रम प्रेम अटल उछाह् उन केरे॥ 
अहो मदन मोहन मालवी थन्य तुम दिज वर! 
जीवन कीन्यो सुफल जननि तुम भारत भू पर ॥ 


( ३२१ ) 


जदपि निरन्तर करत देश सेथा तुम आये। 
निज भाषा द्वित साधन में तन मन घन लाये । 
जिदि कारन बहु मान लक्यो तुम यद॒पि यथारथ। 
तऊ सुनिश्चय रूप भये हो आज कतारथ।। 
आज आप को मान मानिबे जोग जगत के। 
आज खुपूत भये हो तुम साँचे भारत के। 
माननीय पद चरितारथ श्रबः भयो आज़ ते। 
यथा क्यो दरिचन्द किये उपकार काज्ञ तें॥ 
“मान्य योग नदि दहोत कोऊ कोरो पद पाये। 
मान्य योग नर ते जे केवल पर हित जाये॥” 
विपुल कष्ट लद्दि जो सेवा तुम कीन देस हित । 
ताहि. भूलिहे को भारत सन्‍्तान कदाचित !? 
को कृतशता पास बद्ध तेरो नहिं रेहे? 
कोटिन धन्यवाद आसिख को तोहदहि न देहे? 
हे प्रिय राधा कृष्ण दास! विश्वास न ऐसो। 
रह्यो तिधारे साहस तें देख्यों हम जेसो॥ 
अद्दो स्याम सुन्दर सुन्दर बिथधि करि कारज़ भल | 
तुम असिसय अलभ्य महलमय जो पायो फल ॥ 
ताके द्वित बहु बड़े लोग अ्रगिले ललचाये। 
कीने जतन अनेक न पें पाये पछिताये ॥ 
राजा सिव प्रसाद कट्दि २ स्रम करि २ हारे। 
भारत ससि दरिचन्द जासखु द्वित लरि २ हारे || 
कशन्नलाल तथा इदनुमान प्रसादादिक जन 
दियो दुद्दाई टेरि लाभ पे लक्यों नाहि कन ॥ 


( ३२२ ) 


रचि कासी प्रसाद हिन्दू समाज बकि थाके। 
फूटकर सभा अनेक भई बिनहे हित जाके। 
तोता राम रटत जाके द्वित रहे निरन्तर । 
जीवन जा हित हरखि समप्यों गोरी संकर॥ 
जाहित हिन्दी पत्रन के सब सम्पादक गन। 
घिसत लेखनी रहे विराम न लहे एक छुन॥ 
कहँ लो नाम गिनावे देस विदेसिन केरे। 
जे बहु भाँतिन बार २ याके द्वित टेरे॥ 
को सज्जन जो याके हित कछु श्रम न उठायो ? 
दुभांगिन सों तऊ नहीं कछु उन फल पायो ! 
बये बीज ऊसर मैं वै गरजनि हो आतुर। 
जिट्दि कारन कोउ निरखि सके नहि. ऊगत अंकुर ॥ 
तुम सब अति उरबरा भूमि भागनि सो पाये। 
बेगि मनोरथ खुमन परिस्ँ्रम करि बिकसाये॥ 
के जो उचित परिश्रम करि राखे वे पूरब। 
लह्दि तुमरो उद्योग वारि फल देत सहज अब॥। 
के तुब फलद यज्ञ को कारन विबुध पुरोहित। 
जाके बिन फल सिद्धि लक्यों किन कहो कबे कित ? 
किधी अग्ननी रह्यो अग्न जन्मा तुम सब को। 
जा बिन अच्छुर मग चलि पछितायो नहिं कब को ? 
शर्म्मा वर्म्मा गुप्त किथों मिलि कीने कारज। 
तुमहँ लब्यों फल, जथा लहे अबलो द्विज आरज ॥ 
किधो देत उद्योग अवसि फल समय पाई के। 
लबत अ्रन्न जो बोबत सींचत मन लगाइ के 


( देश३े ) 


करत जाति जो जाति परिस््रम सत्य निरन्तर। 
अवसि असम्भव हू कारज साधत विधि खुन्दर ॥ 
लह्यो जु हम बहु दिन पीछे यह मनमानो फल। 
निश्चय सो तुम सब के सत्य परिसत्रम के बल ॥ 
धन्य अ्रद्दो तुम! धन्य सद्दायक सकल तुमारे ! 
धन्य सकल अनुचर ! जिन कारज खुघर संवबारे ॥ 
जासों हम मिलि देहि तुमे “आनन्द बचाई!” 
देखि कृतारथ तुमद्दि दरष अब उर न श्रमाई।। 
रहो निरोग सदा सुख सो चिरजीवहु प्यारे ! 
निज भापा द्वित साधन के द्वित नित प्रन धारे।॥ 
लही नवल उत्साह औरह श्रधिक आज्ञ सन । 
पूरन कृतकारज द्व जाहु बेगि जिध्दि कारन ।। 
अबहि कामना पूजी तुम सब की चोथाई। 
सेस काज हित अधिक परिरत्रम सेस लखाई ॥ 
तासों बिलम न करहु उठहु कसिके परिकर पुनि | 
हिये खुमिर हरि, करि मेकडोलन की जय जय धुनि ॥ 
उनके अरू अपने कीने की लाजहि राखह। 
करि प्रचार नागरी यथ्वरथ श्रम फल चाखह।॥ 
जनि विराम छिन गहो अलभ्य लाभ पायो गुनि। 
न तो धूरि में मिलिहे सब कतूति करी पुनि॥ 
अस न करहु असहाय जानि पुनि जाय निकारी-। 
बहु दिन पीछे बेंठी हू नागरी बिचारी॥ 
रही निरासा जब तब स्रम करि तुम फल पायो | 
अब तो आसा को चसन्‍त घचहूँ ओर खुहायो॥ 


€ दरऐेर७छ ) 


देसी राजा लोग सहायक बने तुमारे। 
निज २ राज़ काज में निज अच्छुरन संँथचारे॥ 
निश्चय समुझभह अवसि एक दिन ऐसो ऐहे। 
भारत देस अनेक बीच एक रहि जेहै।॥ 
यहे देव नागरी अलोकिक बरन मालिका। 
यहे नागरी भाषा जो संस्कृत बालिका॥ 
को खुबरन कहँ छाड़ि और थधातुदि अपने है ! 
क्रय करि है को काच रतन राज्ञी जब पढे? 
सुनि कोकिल कलकूज कोन काकन की करकस-- 
काँव २ पे कान देइहैे मूृढ़ मचुज् अस!? 
भानु उदय लखि दीप बारिके कोन देखिहे!? 
कोन मन्दमति कन्‍्द छॉडि गुर ओर लेखिहे!? 
जब याके गुन जानि जाइहें तब सब ही नर। 
यहे बोलिहे बोली लिखिहदे एईं अच्छुर ॥ 
जथा संस्कतत रही राज़ भाषा सब केरी। 
दोइदि त्यों नागरी नाहि अब है बहु देरी॥ 
राज, रेल, अरु डाक सबे थल पक बनाये। 
भिन्न देस बासिनहि एक के मेल मिलाये ॥ 
जब एके मति, गति, सिच्छा, दिच्छा, रच्छा विधि, 
एक हानि ओ लाभ एक सासक सो है सिधि ॥ 
एक चाल व्योहार संग सब एक द्वोत जब। 
इक अच्छुर इक भाषा बिन किमि काम चले तब ॥ 
सो न सकति करि अँगरेजी बहु दिवस अन्तर । 
ओर कोन करि सकत नागरी तज्ञि विधि सुन्द्र ? 


( रेर७५ )2 


आपुद्धि समय प्रवाह सद्दज या कहें विस्तारत। 
चारहूँ ओर चाह सो सब केाउ याहि निद्दारत ॥ 
तासों जो या समय सद्दायक याके हहैं। 
थोरेह स्रम किये अधिक जस के फल पेहें॥ 


हरिगीती 
गुनि यह न विलम लगाय दिय दरखाय सब कोऊ अद्दो । 
निज जननि भाषा जननि द्वित हित चेति चित साहस गहो ॥ 
करि जथारथ उद्योग पूरन फल श्रमल जस जग लहो । 
लहिके कृपा जगदीस जय २ नागरी नागर कहो ॥ 


लालित्य लहरी 


स० ९१९७९ 


मधन-सव स्व “ू 





नाटककार प्रेमघनं ( ३० बष ) 
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लालित्य लहरी* 
वन्दना 
दोहा 
जयति सश्चिदानन्द घन, जगपति मंगल मूल । 
दयावारि बरसत रहो, सदा होय अनुकूल ॥१॥ 
जय २ मानव रुप धर, सकल जगत करतार। 
जयति दुष्ट दल दलन श्री, कृष्ण हरन भूभार ॥२॥ 
जय जय जगजीवन करन, भक्तन को प्रतिपाल । 
जय राधा रानी रमन, सदा बिद्दारी लाल ॥श५॥ 
शोभा सत सोदामिनी, सहित सदा अ्रभिराम । 
श्री राधा संग प्रेमघन, द्िय राजहु घनश्याम ॥४॥ 
जय बज चन्द अमनन्‍्द मुख, राधा चन्द 'चकोर। 
जयति श्याम घन प्रेम घन, जीवन धन चित चोर ॥५॥ 
जय २ जय घन श्याम छुबि, छाजे नव घन श्याम । 
जय जय नट नागर सरस, गुन आगर सुख धाम ॥६९॥ 
नवल नील नीरद रुचिर, रुचि मोद्दत मन मोर । 
दामिनि दुति कमिनि सहित, फेरि दया दग कोर ॥७॥ 
बरसाने वारी सहित, बरसत रस चहूँ ओर। 
सदा सहायक प्रेमघन, जय जय ननन्‍द किशोर ॥८॥ 


अप्रेमथन जी इस दोहावल्ली को ७०० दोहों से विभूषित करना 
चाहते थे पर .यह ग्रन्थ भी अ्समाप्त रह गया। 


( रे३० ) 


बसहु सदा घनश्याम हिय, सोदामिनी सरूप। 
जय राधा माधव मिली, जोरी युगुल अनूप ॥६॥ 
बरसाने वारी सहित, बरसत रसहि अथोर । 
हिय अम्बर अ्ररु प्रेमघन, लखे नाचय मन मोर ॥१०॥ 
सुभग श्याम घन कीजिये, कृपा बारि बरसात। 
हँसि हेरी हिय हरित घन, प्रेम शस्य लद्द॒रात ॥११॥ 
राधा रानी दामिनी, सहित श्याम घन श्याम | 
बरसह रस निज्ञ प्रेमघन, द्विय हरषहु अभिराम ॥१२॥ 
अलख अनादि अनन्त अरु, 'निर्विकार निद्वन्द । 
जग निवास जग जनक जय, जयति सश्िदानन्द ॥१३॥ 
जय रस बरसन प्रेमघन, परम प्रेम अभिराम। 
राधा रानी मुख कमल, मधुकर झुन्दर श्याम ॥१७॥ 
जय जय नव घनश्याम दुति, धारी तन घनश्याम | 
जय २ नड नागर सकल, गुन आगर सुख धाम ॥१५॥ 
जे जय २ वृजचन्द जे, राधा बदन चकोर। 
जय ३ चृज़राज वृज्, चन्द मुखिन चित चोर ॥१६॥ 
जेहत जागादिक यतन, करि जब जादहि अथेार | 
लहि छाया घनश्याम तब, नाचत मुनि मन मोर ॥१७॥ 
मार मुकुट सिर पीतपट, कटि उर बर वन माल । 
अधर धरे मुरली खुभग, टेरत सुरन रसाल ॥१८॥ 
कुआ॒ कदंब कलिन्दिजा, कूल केलि अभिराम । 
करत हरत मन परस्पर, लखि राज़त रति काम ॥१६॥ 
सरस खुरन टेरत रटत, राधा राधा नाम। 
प्यारी मुख निरखत किये, चक चरेर अभिराम ॥२०॥ 


( ३३१ » 


या बानक मन मोहनी, सो मन मोहन लाल। 
विहरहु मेरे आय मन, मानस मज्जु मराल ॥२१॥ 
सोहत मन मोहन सदा, बरसत प्रेम अथोर। 
जाहि जुगुत जागादि ज्यहि, नाचत मुनि मन मार ॥२२॥ 
जरत जवाहिर भूषननि, सारी सजे खुरंग। 
गुनन आगरी नागरी, राधा रानी संग ॥२३॥ 
रहे सदा ही एक रस, मन मेरे यह ध्यान । 
कबहूँ चिन्ता आनि नहि, आबे कोऊ आन ॥२४॥ 
बरसाने बारी सहित, बरसत रस इटहि ओर । 
जयति प्रेमघन सो सदा, मो मन मोहन मोर ॥२४५॥ 
राधा राधा रटत हों, बाधा हटत हजार। 
सिद्धि सकल ले प्रेमघन, पहुँचत नन्‍्द कुमार ॥२६॥ 
राधा राधा रट लगी, माधव माधव टेर। 
सद्दित प्रेमघन परम खुख, सश्चयय साँक सबेर ॥२७॥ 
नवल भाभमिनी दामिनी, सहित सदा घनस्याम । 
बरसि प्रेम पानिय द्विय, दरित करहु अभिराम ॥२८॥ 
खुभग एक रस नित नवल, सोभा अ्रति अभिराम । 
दया बारि बरसत रहे सदा सोई घनस्याम ॥२६॥ 
नवल नील नीरद खुछुबि, बृज्ञ युवती चित चोर । 
मम जीवन धन प्रेमघन जे श्री ननद्दर किशोर ॥३०॥ 
बरसि सरस रस प्रेमघन भाक्त भूमि दरियाय। 
तोषि रसिक चातक रहे सदा सबे खुख दाय ॥३१॥ 
गोचारन द्वित गोकुलदि, श्राय बसयो गोपाल । 
रानी रमा बिसारि तजि, निञज़् गोलोक विशाल ॥३२॥ 


( शरे३श ) 


राधा राधा रट लगी, माधव माधव टेर। 
दोउन के उर ध्यान ते, दुहूँ लोक खुख ढेर ॥३३॥ 
श्री गोरी खुत गज बदन, गण नायक उर ध्यान । 
पक रदन अ्रध करन शुभ, मंगल करन मनाय ॥३४॥ 
जयति भारती देबि कर, बीणा पुस्तक साज। 
जासु जुगुल पद ध्यान सों, सिद्धि होत सब काज़ ॥३५॥ 
श्रीराधा राधा रमण, जुगुल चरन श्ररविन्द । 
शमन सकल बाधा सरस, गुनि मन दोहु मलिन्द ॥३६॥ 
श्री राधा राधा रठटत, हटत सकल दुख दवन्द। 
उमडत खुख को सिंघु उर, ध्यान धरत नद ननन्‍्द ॥३७॥ 
जय गणेश मंगल करन, हरन सकल दुख द्वन्द | 
सिद्धि सलिल नित प्रेमघन, पर बरसह सानन्द ॥३८॥ 
मंगल मूरति गजानन, गोरी लीने गोद। 
शद्भर संग राखे सदा, सह बर बधू बिनोद ॥३६॥ 
ब्रह्मचारी बनि के लियो, सकल जगत जिन जीत । 
सब विधि सों मंगल करें, श्री बाचन उपनीत ॥४०॥ 


धमे 


सत्य जथारथ जादि मन, कहे कीजिये ताहि। 
बिनु विलम्ब के प्रेमघन प्रण पूरो निर्वाहि ॥४१॥ 
जा कहूँ अन्तर आत्मा मानत मिथ्या बेन। 
भूलिन बोलौ प्रेमघन ताहि जो चाहो चेन ॥४२॥ 
अन्तरात्मा प्रेमघन कहे जो तुधहि निःशंक। 
करू तिद्दि डर जनि जगत के, लह्ि के कोटि कलंक ॥४३॥ 


€ दर े३३ ) 
नीति 


साज बाज मुद्रा मनुज, निज गुव दोष तुरन्त। 
बोलत प्रगटत प्रेमघन, समुभत खुन ग़ुनवन्त |॥४४॥ 
या असार खंखार में, सत्लन संगति सार। 
जासों सधरत प्रेमघथन, उभय लोक व्यवहार ॥४५॥। 
सज्ञ न मन दरपन दोऊ, स्वच्छ रहे छुबि पूर। 
नेकहु चोट न सहि सकत, रंचक ही में चूर ॥३६॥ 


ब्ान 


सरिता सागर मिलि गड्ढे, सागर भेद मिठाय। 
तथा जीव यद ब्रह्म सां, मिलत ब्रह्म बनि जाय ॥४७॥ 
घटाकास घट फ़ूटतहि, महाकास मिलि जात । 
जीव ब्रह्ममय होत त्यों, माया सों बिलगात ॥४८॥ 
मन मंदिर में लखि श्रलख, सोहे जीति जनाति। 
जाकी श्राभा अंस लहि, यह सब सृष्टि विभाति ॥४६॥ 
जो भीतर सोई प्रेमघन रह्यो दसो दिशि पूरि। 
रम तासों मन आप में क्‍यों भरमत कढ़ि दूरि ॥५०॥ 
उभय लोक संपति भरी मन मंदिर के माहि। 
तासों पंडित प्रेमघन, तिद्दि तजि श्रनत न जाहि ॥५१॥ 
निज सुन्दरता सार जो, मन तू लेद्दि बिचारि। 
तो ,भूखेहँ प्रेमघन सके न अनत निद्दारि ॥४२॥ 
भूलि न बाहर भरम तू, ए मन मीत अयान | 
लखि भीतर घुसि प्रेमघन, पैठ्यो प्रिय खुखदान ॥५३॥। 


( रे३छ ) 


भरो अहै रस ईऐख मैं छीलि चूसि तो चाखि। 
त्यों भीतर है प्रेमथन इस न तू मन मांखि ॥५७॥ 
पय में ध्वत पाहन अनल, नभ में शब्द समान। 
पूरि रह्यो जग प्रेमघन ब्रह्म परखि पहिचान ॥५४॥ 
जहेँ खोदे खोजे मिलत जगत रतन दे दाम । 
सेतहि चाहत प्रेमघन हरि हीरा अभिराम ॥५६॥ 
बाहर तू ढूंढत मिले कहाँ यार दिलदार। 
घुसि भीतर तो प्रेमघन लख उसका दीदार ॥४७॥ 
या असार संसार में, सत्य धम॑ इक सार। 
लक्यो न ताहि जे जग जनमि भयो व्यथे भूभाए ॥५८॥ 
सोखट पट संखार की, अटपट नेक लगें न। 
चोघट में रट राम की, लगी रहे दिन रेन ॥५६॥ 
देत दया दग दीठ जा, करत सकल दुख नास | 
भूलि ताहि जनि प्रेमघन, करि औरन की आस ॥६०॥ 
गाठ परत जाकी कृपा, जाँचत बिलखि खिसहाय । 
पाय प्रेमघन सख समय, मन सो तिहु न भुलाय ॥६१॥ 
जाकी अंस विभूति लह्ठि, राजत जगत श्रनन्त । 
पूरन आसा प्रेमघन, अन्य कोन श्रीमन्त ॥६२॥ 


फुटकर 


सुरंग बसन साजे सुमुखि, हॉसन चढ़ी अठान । 
छुनक छुबीसी निखरी खरी, निरखत घिरी घटान /६३१ 
नेह नगर में पेठतददि लागे दग दहलाल। 
बिना मोल बिन तोल के, लूटि लियो मन माल ॥६४॥ 


(६ रे३४ ) 


नेह नगर के द्वाद की, कट्दि न जाय कलु द्वाल । 
बिना भाव बिन ताव के, बिकत सदा मन माल ॥६५॥ 
सोभा सिन्धु अश्रपार में अरी नेंन की नाव। 
परी प्रेम के भँवर अब ओर न लागत दाव ॥६६॥ 
नेह जुआ की खेल में, ठेल धरथो मन दांव। 
हटत न द्वारे हूँ गुनत, लाभ ज्ञोभ के चाव ।।६७॥ 
दुरे न घूंधघट में बदन, चन्द अमनन्‍द लखाय। 
दीपक ले फानूस के, जाहिर जीति जनाय ॥६८॥ 
मेरे मन मोहन सरस, बंसी बहुरि बज्ञाय। 
जा निज्ञ गुन बस कय लियो, मो मन मीन फं साय ॥६६॥ 
जब सों मुरली तान तुब, आन परी है कान । 
घुनि खुनि केसी हूँ कहूँ, परत आन नादि ज्ञान ॥७०॥ 
स्याम सोंह स्यामा नहीं, भूलत तरे बोल। 
करत कान में प्रेमघन, मानहुँ काम कलोल ॥७१॥ 
साखि मनायो मरू करि, त्यों प्रिय हाहा खाय । 
चल्ये। चित्त चलिबे तऊ, आगे परत न पाय ॥७२। 
बिना फकीरी दिल भये, मजा अमीरी नाहि। 
यथा त्याग बिन लाभ नहि, यह बिचार जिय माहि ।।७३॥ 
चारि बार दिन रेन में, भोजन चारि प्रकार। 
कीजे लघु परिमान सों, नित घनप्रेम खुधार ॥७७॥ 
क्रम सरों उर पग॒ पीठ पुनि, स्रवन बचाइय सीत | 
सदा प्रेमघन सीख यह मन में राखो मीत ॥७५॥ 
युगल जाम प्रति मध्य कछु कीजे अवसि अद्दार । 
लघु लघु पीजे प्रेमघन बारि बारिद्वी बार ॥७६॥ 


( रे३६ ) 


यंत्र घड़ी इनजिनहुँ संग न्‍्यून देह जनि जानि। 
सब सुख मूल सरीर प्रिय सब सों श्रधिक खुजान ॥93॥ 
नाक नाभि तरवान सिर, नित प्रति तेल विधान । 
कन्ध कुच्च न तु कर नखन, कबहेँ प्रेमघन जान ॥८॥ 
डेढ पहर पे अवसि कछु, भोजन सद्दज विधान | 
तदुपरि आधे पहर पे, उचित स्वल्प जलपान ॥७६॥ 
लालटेन, छाता, छड़ी कंड़ी सेोटा भंग। 
धन अहार ले भवन सो चलिये सज्लन संग ॥८०)॥ 
जे सममें ते आदरहिं जेसे खुधा खुजान। 
आय खुमुखि बनितान त्यों सरस खुकबि कवितान ॥८१॥ 
हरपित हो मलवाइए, गालन लाल ग़ुलाल। 
रंग भज्ञषे डलवाइए देय जो कोई डाल ॥ (श्र) 
सुनिए गाली दीजिए भर उछाह निःशंक्र। 
या होली की होस में यथा राव तिमि रंक ॥ (ब) 


नेत्र 


करत काम निज नाम सम, प्यारी तेरे नन। 
कहें सबे सुख ओअन पर, हमें भए दुख देन॥८२॥ 
द्वित श्रनह्ठित सत श्रसत हूं लहिये दाट की हाल । 
बुध व्यापारिन सो कहत, मिलतहि दग दढलाल ॥८३ । 
चिते करत श्रोौचक चितै, ए सांचह बेचेन। 
चंचल चोखे ६खन की, अजब तिह्ारी सेन ॥८७॥ 
प्यासे ही तरपत रहे बने बिचारे दीन। 
रूप सुधा की चाह में ये दोऊ दग मीन ॥/८५॥ 


( दरे३रे७ ) 


टग दरजी गहि मन बचन ब्योंवत दृठ के हाठ । 
करत ब्योत जानत न कछु सीधी रूखी काट ॥८६॥ 
नाचत चन्द अमनद मुख प॑ दोऊ दग खज्ज। 
किधों उभय अलि गुज्न्नरत पाय प्रफुल्लित कुंज ।।८७॥ 
घंघट के पट ओट में, चलत चखन की चोट | 
खेलत मार सिकार मन, स॒ग मारत बिन खोट ॥८८॥ 


केश 


बिथुरे बार सिवार सों उधरथो मुख अरबिन्दु । 
राहु ग्रास तें छूटि जनु सोहत सारद इन्डु ॥८६॥ 


कुच 
रति समुद्र में बूड़ि कहु को तिरती किहि साथ । 
युगल कलश कुच तुब नहीं जु पे लागती हाथ ॥६०॥ 
एक बार काहू जगुति, दिखरायो वह बाल। 
मीठो अरू भर कठोती केसे लह्दिए लाल ॥६१॥ 
है बरसाइत की भली बरसाइत यह आज। 
बरसाइत करि प्रेमघन मिलि सजनी वृजञ॒राज ॥६२॥ 


गति 
गरे गरूर गयनद तजि भाजे ताल मराल। 
ललकि चले मन मनुज लखि तु॒ब मतवाली चाल ॥६३॥ 
कुच नितम्ब के भार सों लचत लंक लचकाय । 
अठखेलिन की चाल सो चली जात चित हाय ॥६४॥ 
तने भोँंह तिरछी तकनि तनिक मन्द मुसकाय। 
चली लंक लचकाय धेंसि गई करेजे आय ॥६४५॥ 


( रेशे८प ) 
प्रेम 

इन्द्रासन चाहत न में नहि कुबेर को थाम । 
सनमुख समुखि समूह के ठाढ होन की ठाम ॥६६॥ 
लखि कुसंग कंटक हमें सन्दर मुख अरबिन्द । 
ललकि मिलत ए लालची लोचन युगल मलिन्द ॥६७॥ 
बे का जाने प्रेम के, मरम मातमी लोग। 

लहे न जे दुख बविरद्द के, त्यों सुख सुमुखि संयोग ॥६८॥ 
वथा जिए जग ते न जे लखे सहित सतरानि। 

बंक भोंह की मुरनि के मधुर अधर मुसकयानि॥ह६॥ 
मीत काम ऋतुपति दियो चूत बाग बौराय। 
बोराने नर ज्यों कद्दा अचरज फागुन पाय ॥१००॥ 
बोराने बन आम लखि बौोराने बस काम । 

दी हारे नर हेर ते वाम लोचना बाम ॥१०१॥ 
मौरे मंजु रसाल पे लखि मलिन्द गुंजार। 
मनहुँ कराहें कोइलें पंचम स॒रदि खुधारि ॥१०२॥ 
कुटिल भोंह निरखी न जिन लखी न झदु मुसक्यानि । 
सकहिं प्रेमघन प्रेम रस ते केसे अलनुमानि ॥१०३॥ 
बिंध्योन उर जिनके कभों नेन सेन के तीर । 

वे बपुरे केसे सके जानि प्रेम की पीर ॥१०४॥ 


भारत बधाई 


स० ९९६० 


भारत बधाई 


सम्राट श्री सतम एडवडे के भारत साम्राज्याभिषेक 
के शुभ अवसर पर 


दोहा 


इस दया सो बहु बरिस, जियहू सहित खुख साजि | 
हे सप्तम एडवर्ड तुम नव महराज धिराज ॥ 


हरिगीती छन्द 


मंगल दिवस वह धन्य अ्रति सुभ जब दया दग फेरिके । 
जगदीश करुना सिन्धचु भारत दसा आरत हेरिके॥ 
अन्याय मय दुस्सह दुखद अति निद्य राज निवेरिके। 
सभ सुखद सासन पार सात समुद्र हूँ ते टेरिके ॥ 
आन्‍्यो पते व्यापार के मिसि बनिक बनक बनाइके। 
अगरेज मनुजन को सहजहीं लाभ लोभ लगाइके ॥ 
करि शक्ति साहस वृद्धि सासन आ्रास उर उपजाइके | 
अन्घेर दृश्य दिखाय बिनहि प्रयास बिजय कराइके ॥ 
धनि दिचस वह पुनि अवसि चमकी भाग भारत भाल की। 
बिनसन कुराज सिराज सठ संगहि कुनीति कुचाल की ॥ 
बिहँसी पलासी भूमि सीमा निरखिन कष्ट कराल की । 
जब बीरबर क्लाइव लही बाँकी बिजय बंगाल की ॥ 


( ३४२ ) 


दोहा 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सखदायक राज । 
धन्य जाहि लद्दि देस यह खोयो दुख के साज ॥ 


हरिगीती 
धनि दिवस वह जब आप की माता महारानी भहई | 
इंटि देस की पालिनि सहज सब भूलि अपराधहिं गई ॥ 
सुत जननि लो दरखाय दद्दि निज छत्र छाया तर लईं' । 
निज दया बिस्तारत भई आरति हरनि में मन दई ॥ 


रोला 

धन्य ईंस्वी सन अटद्वरह सी श्रद्टावन । 

प्रथम नवम्बर दिवस, सितासित भेद मिटावन॥ 
अभय दान जब पाय प्रज्ञा भारत दहरषानी। 
अरू लद्दि उनसी दयावती माता मद्दरानों ॥ 
राज़ प्रतिश्ा सहित सान्ति थापन विज्ञापन । 
मे अधिकार अधिक निज्ञ पुष्ट विचार मुद्ित मन ॥ 
अति उन्नते आसा उर घरि बिन मोल बिकानो | 
श्रीमति हाथनि, मानि उन्हें निज साँची रानी ॥ 
बहुत दिनन सो दुखी रही जो भारत बासी। 
प्रजा दया की भूखी, न्याय नोर की प्यासी॥ 
पसु समान बिन ज्ञान मान बन रही भरी डर। 
फेरि तिन्‍्दें नर कियो सहज लघु दिवस अनन्तर ॥ 
दियो दान विद्या अभ्ररु मान प्रजान यथोचित। 
अभय कियो खुत सरिस साज्ि सुख साज नवल नित ॥ 


( रे४३ ) 

श्रीमति भई राज राजेसुरि जबे हमारी। 

गई खुतंत्र नाम सो हम सब प्रज्ञा पुकारी॥ 
यद्द नहि न्‍्यून हमारे द्वित गुनि हिय दरषानी। 
लगीं असीसन उन्हें जोरि इंसहि जुग पानी ॥ 
जिन असीस परभाय जसन जुबिली दिन आयो। 
पुनि इन भक्त प्रजज को मन ओरो दरषायों ॥ 
देन लगी आसीस फेरि ये होय मुदित मन। 
यथा एक बदरी नारायन खसुकबि प्रेमघन ॥ 
इस कृपा सों श्रोर एक जुबिली त॒ुब आवे। 
फेरि भारती प्रजा ऐस ही मोद मनावे॥ 
घन्‍य धन्य वह दिवस, जु पूजी आस हमारी। 
भई दूसरी द्वीरक जुबिली शआआनन्दवारी॥ 

परथो अकाल कराल इते जब महा भ्रयंकर । 
जस नहि देख्यो, सुन्यो कबहूँ कोऊ भारतीय नर ॥ 
कहें अ्रत्न की कोन कथा ? जब कन्द मूल फल । 
फूल साग अर पात भयो दुरलभ इनका भल॥ 
जो न दया करि देधि दान दरियाब बह्दातीं। 
कोटिन प्रज्ञा हिन्द की अन्न बिना मर जातीं॥ 
पर उपकार बिचार प्रज्ञा पालन हित केबल। 
नहिं भूलेहुँ जामें कहुँ लखियत स्वार्थ को छुल ॥ 
नहिं तो पेट चपेट परी परजा भारत की। 
फ्िती न बनि कूसतात दसा खोती आरत की ॥ 


( ३४७ ) 
हरिगीती 


ऐसो न्पति जो मिले धरम घुरीन उपकारी महा। 
अन्याय पूरित देस को दुख दुसह सो जो भरि रहा ॥ 
बाके निवासी नर जु ताप प्रान धन वारन चहा। 
तो लखह नेक विचारि यामे बात अचरज की कहा ॥ 


दोहा 


सबे गुनन के पुञ नर भरे सकल जग माहि । 
राज भक्त भारत सरिस ओर ठोर कहूँ नाहि ॥ 
याको अधिक बखानि अति आवश्यक न लखाय । 
निरखि गये जिहि आप निज्ञ नेन हीं इत आय || 
जब जबराज़ स्वरूप मेँ स्वागत हित हरखाय। 
उमड़यो भारत सिन्धु ससि तुव मुख दरसन पाय ॥ 
तन मन धन वारथो प्रज्ञा तुम ऊपर अवनीस। 
दियो सबन के संग जब हमहेँ यह श्रासीस || 


सवेया 


लहि नीति भले प्रज्ञा पालिके आछे बनो सदा भारत प्रान पियारे । 
जीयो हजार बरीस लो द्योस हजार बरीस समान जे भारे॥ 
यद्री नारायन होय प्रताप अखंड महा महराज हमारे। 
या चिरजीवी सदाई रहो खुखसों विकटोरिया देवि दुलारे॥ 


हरिगीती 


इन सकल खुभ अवसरन पर भारत प्रज्ञा हरखाय के। 
निज राजभक्ति दिखाय दीन्यो सकल जगत लकज्ञाय के ॥ 


( ३७४५ ) 


किमि चूकतीं जो दुख सद्दत बहु दिन रहीं बिलखाय के। 
सब भाँति खुख द्वी लहीं सासन श्रीमती जिन पाय के ॥ 


दोहा 


कियो राज राजेसखुरी जो भारत उपकार। 
ताहि भला कैसे कोऊझ कहिके पाये पार ॥ 


हरिगीती 


यह सकल उच्नति ओ खुगति लखि परत हे ज्ञो इत भई। 
उन कीन उनविसति सताबदि खंग पूरन खुख महं॥ 
ग्रर. बीसवीं की बची उन्नति भार भारत की नहे। 
घरि सीस पे श्रीमान्‌ के संगहि अनोखी ठकुरई । 
सुख भोगि राजदराज़ राख्यो एकहूँ नहिं अ्ररि कहीं । 
परिवार सुन्दर सहित पूरन आयु सत कीरति लहीं ॥ 
परजन सकेलि श्रसीस ग़ुनि निःसार इहि संसार हीं। 
पद हंस अरचन देवि विक्टोरिया सुरपुर पथ गद्ढीं॥ 


सोरठा 
समाचार यह श्राय, हाहाकार मचाय शअ्रति। 
भारत को शअ्रकुलाय, कियो अधिक आरत महा ॥ 
रे ३. ३५ 
प॑ लखि तुम केंह देव, केवल धारथोो धीर पुनि। 
तुम उनमें:नहि सेव, समक्ति, सहज सन्‍्तोष गहद्दि ॥ 


हरिगीती 


जो समुद तासु तरंग सोइ, जो कनक कंकन सो अहेँ । 
जो माह पितु सुत सो, विटप जो बीज स॒इ सब कोड कहें ॥ 


( रे४दे ) 


जो वै रहीं सोइ आप तासों गुनहु सब समझी चहेँ। 
जो आस उनसों रही तब श्रीमान्‌ सों सोश सकल हैं ॥ 


दरुत विलम्बित 


अधिक ही उनसों बरू आप ते। 
करत भारत आस हुलास ते॥ 
नपति राज विराजत रावबरे। 
न रहिहेँ दुख सेस जुहें अरे॥ 
समुझि आपु गए जिहि आइके ! 
निरखि भक्ति प्रज्ञान अधाय के। 
अब न क्यों तिनकी सुधि आइहे। 
सकल भारत उच्नति पाइहे॥ 
प्रथमहीं निज्ञ बानि दयामयी। 
जननि लों जग को दिखला दयी ॥ 
समर पूअर बूअर बन्द के। 
अभय के धन बीसन कोटि दे ॥ 


दोहा 


तासों जाके हित रहो, बहु दिन सों लो लाय । 
आज पाय दिन से हरखि, फूलों अँग न समाय ॥ 
करत प्रजा उपकार नप, राज मुकुट सिर धारि। 
तुम पीछे राजा भये, प्रथम दया बिस्तारि॥ 
जा जस ससि परकास तुब, रह्यो दिगनतन छाय । 
जोहत जिहि जग राजकुल, कमल गए सकुचाय ॥ 


( ३७७ ) 


गुन अ्रनुरूपद्दि गन दियो, ईंस अ्धिक अधिकार । 
सुनि गुनि ध॒नि गुनि पाय जिदि चकित भूप संसार ॥ 


रोला हन्द 


साँचे नृप भारत के रहे सकल नप ऊपर । 
फिरत दुहाई सदा रही इनहीं की भूपर ॥ 
सदा सत्रु सा हीन, श्रभय, सुरपति छबि छाजत । 
पालि प्रज्ञा भारत के राजा रहे बिराज़त॥ 
पें कछ्ु कद्दी न जाय, दिनन के फेर फिरे सब । 
दुरभागिन सो इत फेले फल फूट बेर जब ॥ 
भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत। 
भये बीरबर सकल खुभट एकह्ठि संग गारत ॥ 
मरे विवुध, नरनाह, सकल चातुर गुन मण्डित । 
विगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक परिडत ॥ 
सत्य धम्मे के नसत गयो बल, विक्रम साहस । 
विद्या, बुद्धि, बिबेक, विचराचार रह्यो जस ॥ 
नये नये मत चले, नये भझगरे नित बाढ़े। 
नये नये दुख परे सीस भारत पे गाढ़े॥ 
छिन्न भिन्न हो साम्राज्य लघु राजन के कर । 
गयो, परस्पर कलह रह्यो बस भारत में भर ॥ 


बरवे 


तब सा भारत की गति अति विपरीत । 
ज्ाकी कहँ लगि गावें गन्दी गीत॥ 


( रेछधथ ) 


बहु दिन की यह आरत भारत भूमि | 
बची कोऊ विधि जननी तुब पद चूमि | 
जो इहि पालि जियायो करि पुनि पुष्ठ ॥ 
मारि सकल दुखदायक याक्रे दुष्ट । 
पठयो तुमहि याहि पति बरिबे काज | 
मोह्यो तब तुम याको मन महराज ॥ 
लगन लगीं तबहीं सां तुम सन जाछु । 
बहु दिन पीछे पूजी है अब श्राखु ॥| 
मन भायो पति पायो तुम केँह शआ्राज। 
किन रसराती साजे मंगल साज॥ 


हरिगोती 


धनि दिवस यह सखाँचे ज्ु भारत भूमि स्वामी तुम भये। 
इद्दधि समन भूपल्ी न तुम सम भूपती कहूँ जग जये॥ 
पागी परसरुपर प्रेम जोरी जुगल लद्दि सुख नित नये। 
बहुँ बरिस लो नीके रहो आनन्द निज्ञ परजन दये ॥। 


बरवे 
दिल्ली बनी दुलहिन सजि सुध्र साज। 
जग मन मोहनि सोभा वाकी आज ॥ 
नगरी सकल सहेली सखी सयानि। 
लगीं सजीले साजन सजि सतरानि।॥| 


दोहा 


अटक कटक के बीच को सिगरो शआरज देस | 
अति आनन्द लखि परत जनु रहो न दुख को लेस ॥ 


( ३४६ ) 


द्वार द्वार यव कलस युत, तोरन बन्दनंवार। 
कदली खम्भ सजे धजे सुभ सूचक व्यवद्दार ॥ 
ध्वजा पताका फद्दरहि मानहूँ मेघ समान । 
चमक चंचला सी परे आतस बाजी जान ॥ 
बारबधू मिलि गावतीं सबे बधाई आज । 
कथक कलामत नट गुनी, करत मुबारक साजञ ॥ 
कवि कोबिद परिडत सबे, नाना कबित बनाय | 
राजभक्ति जनि साँचहूँ, देते प्रगद दिखाय॥ 
जय जय जय है खुनि परत, भारत में चहुूँ और । 
मंगल मंगल को रहो आज़ महा मच्िि सोर ॥ 


तोटक 


घरददी घर मंगल मोद मच्यो। 
सबद्दी जनु ब्याह विधान रच्यो || 
सबही उर आज उच्छाह महा। 
सबही श्रति आनंद लाउ लहा।॥। 


बरवे 


दिल्ली के दरवाजे सजी बरात। 
जमु जगजन जुरि आये इते लखात ॥ 
लण्डन सो सँग लैके केयो लाट। 
सहिबाले सज्ि आये ड्यूक कनाट ॥ 
भारत के प्रभु आये बाइसराय। 
कलकचे सो दल बल रेंग हरखाय ॥ 


( डरऐे७० ) 


सेनापति बर किचनर भारतदेस। 
लॉधि समुद्र आये गुनि अवसर बेस ॥ 
मन्दराज पति ओर बम्बई नाथ। 
ब्रह्म देश पालक, बंगेसर साथ | 
युक्त देस पति, सासक मध्य प्रदेस । 
सीमा देसेसर श्ररु श्रासामेस ।। 
वजड् ओर पजञ्जाबी सेना ना«। 
आये सब धाये निज सेना साथ।॥। 


दोहा 


रसीडंट एजंट सब देस देस ते घाय। 
राजे महराजे सकल आये द्विय हरखाय ॥ 
गेंकवार सेना सजे चले भूष मेसोर। 
ले निजाम भट अरब संग, भूपति ट्रावंकोर | 

का ५ 
जम्बू अरू कश्मीर के नप कश्मीरी सन । 
चले सजाये साथ निज निरखत अरि दुखदेन ।! 


भुजद्ग प्रयात 


चले संधिया संग लें सन भारी। 
चले होलकर, ओओरछा छुत्रधारी | 
महाराज रीबाँ, नपी दत्तिया के। 
चले धार, देवास, चखांरि ताके॥ 
चले भूष जेपूर, बूँदी नरेसा। 
चले टॉक नव्वाब कीने खुबेसा ॥ 


( रेश१ ) 


सिरोही प्रजानाथ लेके सिरोही। 
भजे सेन जा सेन को देखि द्रोही ॥ 
दोहा 
नपति करोली तेसहीं कोटा बीकानेर । 
अलवर, भालावार, नप ले दल जेंसलमेर ॥ 


चले राजगढ़, नसिहगढ़, छत्रपूर महराज्ञ । 
कासिराज, अ्रवधेस ले तालुकदार समाज ॥ 
भुजड़ प्रयात 
नवाबोी चले धघायके रामपूरी। 
बदावल पुरी ह लिए सेन रूरी॥ 
चले भींद, नाभा, नृपी पद्टियाला। 
कपूरथला, कोटला साजि माला ॥ 
दोहा 
चले फरीदी कोट नृप तथा राज सिर मोर। 
पहुँचे खान खिलात के साजि सेना तिहि ठोर ॥ 
लिमड़ी, कोल्हापूर नृप, कच्छु, खेरपुर रान। 
सहेर मोकला के चले सजे सेन खुर्तान ॥ 
टिपरा नृप, करि कूच जप पहुँचे कूच विहार । 
मनीपूर नप, सिकम के आये राजकुमार ॥ 


भुजड्ज प्रयात 


& डे 
कहाँ लो भला नाम सूची सनाव। 
कहे कोनहूँ भाँति क्‍यों पार पावें ॥ 


( रेए२ ) 


बचो भूष को आज है देस माँद्दी। 
सजे सेन जो हैं इदाँ आय नाहीं ॥ 
धनी ओ गुनी देस के जोन मानी । 
सबे हैं जुरे राजधानी पुरानी॥ 
सबे सक्ति के बाहरे साज साजे। 
परे जानि साधारनो लोग राजे॥ 
सबे देस ओ दीप के लोग आये | 
न जाने. परें आपने ओ पराये॥ 
चले हाथियों के जबे फुरड कारे। 
मनो मेघ माला थरा आज धारे॥ 
जुरी लच्छ सेनासिधारा चमंके। 
भुजों बीजरी बोजवा के दमंके॥ 
सबे सूर सामनन्‍्त धघधारे उमंगें। 
कलापीन के से नचावे तुरंग॥ 
सजे जान हैं बे प्रमान आज आये | 
मनो मेदिनी स्थामही ससस्‍्य छाये ॥ 
छुटे तोप की बाढ़ के सोर भारी | 
गरज्ज मनी मेघ आकास चारी॥ 
उड़ी धूरि धूआआँ मिली ब्योम जाई । 
दिने पावसी जामनी सी बनाई ॥ 
अलंकार भूपाल के रल राजी । 
चमंके लखे जोगिनी जोति लाजी ॥ 
बढ़े बन्दि बानी विरह उसचारें। 
खुजीमूत को ज्यों पपीहे पुकार ॥ 


( ३२७०३ ) 


कई लच्छु की भीर भारी भई है। 
धरा धन्य या भार को जो ली है ॥ 


दोहा 


लगी चाँदनी चौक में दे लाहोरी द्वार। 
लोटी जबे बरात यह जाको बार न पार ॥ 
करि स्वागत सत्कार बहु जासु लाट पञ्चाब । 
जनवासो मेंदान में दीनों सजित सिताब ॥ 


हरिगीती 


सेभा निरखि के बात कछु कद्दि जात नहिं अचरजमयी । 
पुहमी पचीसन मील की जनु बनि गह नगरी मयी।॥ 
तम्बू तने अनगिनित स्त्रनी बद्ध भागन में कई। 
सब देस देस नरेस, सासक, निवसि जित सोभा दई ॥ 


भुजड़' प्रयात 


सिंची चारु बीथी नई ही नई हैं । 
बनी फ़ूलबारी कहीं पर कहीं हैं ॥ 
खिले फूल हैं ढेर के ढेर सोहें। 
अमें भोर भूले जहां चित्त मोहें ॥ 
कहूँ पे हरी दूब हैं खूब सोही। 
कहूँ कुंज छाजे मनें लेत मोही॥ 
कहूँ कुरड के बीच छूट फुद्दारे॥ 
बने थाम केते प्रभा घोल धारे॥ 


( दरे४७छ ) 


नाराच 


ठोर क्रीडनादि के बने अनेक हैं कहूँ। 
विश्व वस्तु सों भरी लगी खुदाट हैं कहूँ ॥ 
नीरबाहिनी नल खुठोर ठोर हैं बनी। 
दीप दामिनी प्रभा खुआस पास हैं घनी ॥ 
तार डाक ओओषधालयादि हैं बने कहेँ। 
भाँति भाँति के अराम साज बाज हैं कहूँ ॥ 


रेल ठोर ठोर दोरती छटा दिखावती। 
जाति एक, दूसरी तहीं तुरन्त आवती ॥ 
है प्रदर्शनी जहाँ खुली धरित्रिसार लो । 
लाख बस्तु हैं तहाँ परी जु देखि ना कभों॥ 
जाखु साज बाज को बखान कीन के सके । 
विश्व मोहनी प्रभा निहारि हारि ही रहे ॥ 
लाखने ध्वजा पताक चृनद फरदहरात हैं। 
लाखने प्रकार कौतुकी जहाँ लखात हैं ॥ 
बाजने विचित्र भाँति भाँति के बर्ज तददाँ । 
किन्नरो लजात साज संग के खुने जहाँ ॥ 
बाल नाच को विलोकि अप्सरी भुलाति हैं । 
राग रंग दाव भाव रूप सों लजाति हैं॥ 
देखि सुन्दरीन के बिलास हास बेस को । 
भूषनादि जाखु खार देत हैं घनेस को ॥ 
अपन क्रीडनादि छूटि छूटि के बिलायती । 
व्योम बीच में बसन्‍्त बाटिका बनावती ॥ 


( २५५ )2 
झरत्र शस्र भाँति भाँति के जहाँ चमंकते । 
छूटि अ्नि बान बज़ नाद से घमंकते | 


दोहा 


सिविर सकल भूपाल के श्रलग अश्रलग दरसाहि । 
सकल देस सोभा जहाँ एकट्टि ठोर लखाहदि ॥ 
एक एक डेरे जिन्हें हेरे बुद्धि हेराहिं। 
जिनकी श्री लखि देव गनहूँ लल'च मन माहि ॥ 
तिन सब को सिर मोर जो साम्राज्य दरबार । 
हित, मद्दान मणडप सजो सोभा को आगार ॥ 
भये खुसोमित आय जहँ चुने जगत के लोग | 
महराजे, नव्वाब, राजे, राने दे जोग॥ 
सबे धनी, मानी, गुनी, अ्रतिथि, मित्र अरु इष्ट । 
सचिव, दूत, सासक, खुभट, पंडित श्रादि प्रविष्ट ॥ 
सब से ऊँचे राजसिदासन बर पर आय । 
जाय बिराजे न्पन सों सेबित बाइसराय॥ 
आज भाग्य उनके सरिस किन पायो जग ओर । 
सम्मानित ऐसो भयो कब को जन किट्दि ठोर ॥ 


हरिगीतो 


मन दरन परजन लाट करजन तहाँ पुरोद्धित से बने । 
भारत अवनि मन हरनि संग श्रीमान को खुख सो सने ॥ 
सुभ गाँठि जोरी; ज्ुगल जोरी- की कुसल चह्दि सब जने । 
मइझल कुलाहल करत “मझल जयति जय जय जय” भने ॥ 


( रेश्द ) 


दोहा 


अनुसासन अ्रीमान को श्रीमुख सबहि खुनाय | 
सभासदन गन के मनहि. खुखन दियो हुलसाय ॥ 
भारत पति नवराज राजेसर तुम कहे मानि। 
सुनि सासन सादर चलन नाये सिर शुभ जानि ॥ 
छुटीं तोप, फहरीं ध्यजा, बजे बधाई बाज । 
भारत अवनि बधू मनो, जानि खुअबसर आज॥ 


हरिगीती 


देती बधाई ब्याज सां करिके सगाई आप सो । 
सन्‍मान जग दुलेभ लहन हित बिनहिं श्रम सन्‍्ताप सो ॥ 
धरि आस टदढ़ विस्वास छूटन सेस निज दुख पापसों । 
चादहति सनेह बिसेस तुब सबही सपत्नि कलाप सो ॥ 


दोहा 


हलसि हिये सारी प्रजा दया दुहाई देति। 
अरज करन को जोरि जुग करन रजायसु लेति ॥ 


रोला छन्द 
निश्चय सुभ अवसर यह हम सब कहँ खुखदायक । 
जो आनन्द मनाव हम, है बाके लायक॥ 
देदि ज॒ कछु बकसीस आप लायक यह वाके । 
माँगे जो हम, लायक यद्द देबे के ताके॥ 
चद्दत न हम कछु ओर, दया चाहत इतनी बस । 
डे न प 
छूट दुख हमरे, बाढ़ जासों तुमरो ज़स ॥ 


( ३४७ » 


भारत के घन अ्रश्न और उद्यम व्यापारदि । 
रच्छुहु, वृद्धि करह साँचे उन्नति आधारहि ४ 
बरन भेद, मत भेद, न्याय को भेद मिटावहु । 
पच्छुपात, श्रन्याय बचे जे तिनहिं निबारह ॥ 
पूरन मानव आयु लहो तुम भारत भागनि। 
पूरन भारतीन की करत, सकल खुख साधनि॥ 
उमड़े भारत में खुख, सम्पति, धन, विद्या बल । 
धम्मं, सुनीति, सुमति, उछाहद, व्यापार ज्ञान भल ॥ 
तेरे खुखद राज़ की कीरति रहे अठल इत। 
धर्म राज़ रघु राम प्रजा हिय में जिनि अंकित ॥ 


स्वागत पत्र 


सं० १९६२ 


(१) 
स्वागत पत्र" 


बरवे 


भारत देश हितैषी भाई लोग, 
आवह प्यारे साँचे स्वागत जोग। 
स्वागत स्वागत तुम कहे बारम्बार, 
आगत के द्वित स्वागत खुभ सतकार ॥ 


तासों स्वागत सादर देत खुबेस, 
नम्न भाव सों पश्चिम उत्तर देस। 


जानि परम प्रिय तुम कहँ पूजन जोग, 


ग्रतिथि रूप साँ आए जे इत लोग॥ 
करन देश उद्धारहि काज न आन, 
बे बे बज 
सब सब गशुन रासी सब सुज़ान। 
बहुत दिनन सों आरत भारत देस, 
सहत प्रजा नित ज्ञित की कठिन कल्लेस ॥ 
तिनके दुख हरिबे कहँ तहंँ के लोग, 
उठे बाँधि निज परिकर यह शुभ जोग । 
ताहि देखि अ्रस को जो नहि. हरखाय, 
ओर मिले जब वे घर बैठहि आय ॥ 
कही हरख की तब किमि सीमा होय, 
बन प्रेम मतवाले किन खुधि खोय। 


हा स्‍2००>र«ब»म०ब७ >मक >> बन नन->+कक3+-नननकन>म मनन े, 





# भारत की भ्राठवीं जातीय सभा प्रयाग में झाये हुए प्रतिनिधियों को 
सेवा में विरचित | क्‍ 


( डशऐे६२ ) 


नेन नीर पग॒ धथोवे तो अति थोर, 
लखें जो तुमरे उपकारन की ओर ॥ 
अहो बंगबासी ! बर बिखुध महान, 
अद्दोी बम्बंधासी धन गुनवान। 
मध्य देश बासी मदरासी मित्र! 
गुजराती सिन्‍धी सब खुज्नन विचित्र ॥ 
राज सथानी अरू पशञ्ञाबी बीर : 
भारत माता के सब खुबन सुधीर ॥ 
पश्चिम उत्तर देसी हम सब दीन, 
तथा अवध के वासी हू श्रति हीन। 
सब बिधि तुम सब सो दम पीछे आहि, 
तऊ पाय संग तुमरो नहिं श्रकुलाडि ॥ 
याते भूल जो कछ्ु दमते हो जाय, 
आय छुमें तेहि गुनि निज्ञ छोटे भाय । 
चलें आप भागे हम पीछे लाग, 
चलिहे तुम्हरे पद पर सद्द अनुराग ॥ 
तन मन धन दे वेगि उबारो देख, 
काटहु दुसखियन परजन केर कल्लेस । 
मिलि सब दुख अपने की करो पुकार, 
महरानी माता सों बारम्बार ॥ 
वृदिश-प्रज्ञा सों त्यों जो दयानिधान, 
अवसि अभय को देहें वे सब दान। 
-करहु यतन उत्साहित बविस्वा बीस, 
सफल मनोरथ करिहें तुमरे इईंस। 


( 2६३ ) 


सादर स्वागत रूप यह कविता को उपहार | 
बदरी नारायन समर्पित कीजें स्वीकार ॥ 


साधक +.. चरम पर पावीयनरभाकरकमेक, 


(२) 
सुहृद स्वागत ! 


मड़ल मय जगदीश कृपा सरों भ्रति मजझल मय। 
खिर दिन को चित चाहथो आयो आज़ यह समय ॥ 
जब जातीय जाग्रति लखियत निज्ञ स्वजनन महँ । 
उत्साद्वित उद्धार आत्महित एकतृत तहँ॥ 
जहाँ प्रकति अतिशय पवित्र थल बिरथि बनायो। 
सरस्वती गंगा यमुना सन आनि मिलायो॥ 
तीनी तीनो पाप हरनि चारो फल दानी। 
सब बिप्लननि को हदरनि सकल मुद मजुल खानी ॥ 
जिन संगम सों तीरथ राज़ प्रयाग कहायो। 
जासु नास नहिं कल्प अ्रन्त हूँ बेद बतायो॥ 
राज़त अ्रच्ययवट  जह सकल मनोरथ दायक | 
कल्प अन्त में जो हरिह्व को द्ोत सद्दायक॥ 
पूथे समय में जप, तप, योग, यज्ञ बहु करि जहँ । 
ऋषि मुनि खुरगन पाय मनोरथ हरे मन महँ ॥ 
ऋषिवर भरद्वाज जो पूरब पुरुष तुम्दारे। 
तिन के आश्रम पर जो तुम सब आज पधारे ॥ 
तो निश्चय जानहु के सिंद्धि आप को मिलिहै। 
तीर त्रियेनी. तुरत मनोरथ कलिका खिलिदे ॥ 


( डरेद७ ) 


कृत कारञजता तुब आशा द्विजराज निद्दारे। 
है आनन्द उदधि उमड़त उर आज हमारे ॥ 
निज २ वर्ग अ्रभ्युदय लखि को नहिं हरपषाई। 


निज हितकर प्रिय के हित निज घर जानि अवाई ॥ 
को नहिं देहे सो २ स्वागत सहज खुभायन | 


यथाशक्ति सत्कार जोरि कर सहित उपायन ॥ 
उचित जुपे द॒ग नीरन सों मारगहिं सिचावे। 
पूरन प्रेम दिखाय पलक पाँवड़े बिछावें॥ 
तासों उत्साहित द्दिय श्रतिशय आज हमारों। 
करत निवेदन यह लखि शुम आगमन तिहारो॥ 
स्वागत स्वागत सरयूपारी विप्र बन्चु बर। 
अतिशय पूजन जोग अतिथि हितकर दुल्॑ंभ तर ॥ 
गोतम, गगें, शांडिल्यादिक ऋषि वंशज सब । 
सोये बहु दिन के जागे बांधत परिकर अब॥ 
द्वीन दशा निजञज्ञ जाति देखि अतिशय अश्रकुलाने। 
उठे करन उद्धार हेतु जो आज सयाने॥ 
तो निश्चय अरब द्वोत जानि उचन्नति को हम कह । 
लखि समान उत्साह सकल बन्धुन के मन महँ ॥ 
यदपि तुम्दारे अन्य बन्धु कबहीं के जागे। 
निज उन्नति पथ पथिक बने पहुँचे बढ़ि आगे॥ 
तऊ यथा बुध जन भाष्या सिद्धान्त वाक्य यह । 
नहि विलम्ब कबहूँ तिद्दि जो जन काज किये यह ॥ 
तासा बिलम लगावहु जनि हे अति उत्साहित। 
सत्य प्रतिश करि सब खुजन द्ोय एकतत॥ 


कजन अऔआ ज>+यन #। 


( रेदे४ ) 


दरहु दीनता अरु द्वीनता जाति अपने की। 
करहु अरविद्या अनुत्साह सम्पति सपने की॥ 
तजि मिथ्या श्रभ्रिमान परस्पर मिलहु मिलावहु। 
बेरि फूट अरू कलह काढ़ि के दूरि बहावह॥ 
बेगि उठावहु गिरी जाति अपनी कह ब्रेगहि। 
जाकी दशा निहारि दया आवत अब केद्दि नहिं॥ 
तब निश्चय उद्धार जाति श्रपन की जानहूँ। 
तासों या सीखहिं अरब मन्त्र सजीवन मानहूँ॥ 
देबि अिवेणी तुम्हें सिद्धि अश्रति बेगह्ि दैहैं। 
माधव मधुसूदन  करि कृपा विनोद बढ़ेहैं॥ 
अच्षययट श्रक्ञ० उद्योग बनेहें. तुम्हरे । 
तुब बिघ्वनन कह खेंहं बेठि बाखुकी खबरे॥ 
सोमेश्वर सिंचन करि दया खुधा सों नित प्रति। 
उन्नति अंकुर की नित करें तुम्हारे उदन्नति॥ 
देत यहे आसीस प्रेमघन सहित प्रेम घन। 
सफ़ल मनोरथ करें ईश तुम कह हे सज्ञन॥ 
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सरथूपारीण सभा के भवसर पर विरचित | 


(३) 
शुभ सम्मिलन” 
दोहा 


स्वागत ! स्वागत ! बन्धुबर ! तुम द्वित सो सो बार ! 
भारत जननि खुपूत जे मति-गुन गन आगार ॥। 
जिन खुदेस उद्धार को अति अपार ब्रत लीन। 
जिन तिहि पूरन द्वित ग्रवसि बहु साँचे स्रम कीन ॥ 
बिघन अनेकन पाय पुनि पाये पछारे नाहि। 
ओरह नव उत्साह सों रहे निरत टछ्वित माद्दि॥ 
पे अबको उत्साह कछु ओरे दम लखात | 
जाके द्वित सम सम्मिलन सद्द यद्द सिच्छा बात ॥ 
सुभ सम्पिलन को साँचहूँ अ्रतिसय सुअवसर यह अह्दै । 
सब सजन साधि बिचारि करतब करिय तब रस ज्यों रहे ॥ 
यचि हानि सो निज देस लाभ विसेस लि दुख दल दहे । 
उत्साह नवल प्रवाद्द यद्द जेंखो उछ्यो प्रति दिन बहे ॥ 
यदपि दरख सँग प्रति बरख चारहूँ दिसि तें धाय । 
सम्मिलनी जातीय छ्वित मिलहु परस्पर आय ॥ 
यह दिन तुम सब निरन्तर खुसमाहिति स्रम कीन । 
राजनीति कृषि काज् लगि साचत युक्ति नवीन ॥ 


*जाजझयणा के ऊपर 


( देदे७ ) 


लहि खुराज बरखा सलिल खुतन्त्रता भर पाय | 
जीत्यो मेघा मेदिनी विद्या हल मल भाय ॥ 
बयो बीज उद्योग जो सरद संज्ञोग बिचारि। 
खुभ आसा अंकुर उग्यो जास दरित दुति घारि॥ 
तिहि चरिबे द्वित दुष्ट 'पस धाये बार अनेक । 
रच्छुयो रच्छुक बृद्ध तुब ज्ञा कहँ सहित बिबेक ॥ 
सींच्यो जिट्दि मिलि श्राप स्रम जल दिन बत्सर बीस | 
जिद्दि प्रभाय दल अवलि भरि साख परति बहु दीस ॥ 
जे विविध साखा सभा, समिति, समाज आज़ विराजहीं । 
प्रस्ताव पत्रावलि सधार प्रचार मय छवि छाजहीं ।। 
नाना प्रयोजन बरन, जाति, जमाति उच्चति काजद्दीं । 
जाके प्रभाव प्रसार लखि लखि विलखि बैरी लाजदीं ॥ 
भई वृद्धि बेंचि घोर तर कुटिल नीति हेमष्त | 
कियो कृफा करि कोउ विधि जो बिधि बाको अन्त । 
प्रबिस्यो साहस को सिसिर फेलाबत आरातडु । 
कम्पित करि निज दर्पष सों विदेशी जन रहु॥ 
बिरति बिदेसी बस्तु सन-सीत भीत अधिकाय। 
सुभ स॒ुदेस अनुराग मय कुसुम समूह खुहाय॥ 
कियो प्रफुल्लित सस्य सों सिल्प सुगन्ध यढ़ाय । 
सत्रम-जीवी मधु मच्छिकन को जनु प्रान बेंचाय ॥। 
आनन्द को अति यह विषय संसय कहछू जामें नहीं। 
पर भयड्भर हेमन्‍ल सों यह सिसिर सोचहु सहजदीं ॥ 
कृषि हानि ब्रद्‌ उत्पात याको धरम जाहि कहीं कहीं । 
सुम लखहु ताके समन द्वित करिये ज़तन अति बेगहीं ॥ 


( इर६८ ) 


निज प्रमाद पाला जहँ तहँ धीरज धारि। 
छुमा वारि सींचिय तुरत आ्रागत दोष निवारि॥ 
राज कोप के उपल सों सावधान अ्रति द्ोय | 
रहिये रब्चक बीच जो सकत नास करि सोय ॥ 
राज भक्ति को अति बवृहत तासों छुप्पर छाय। 
ऊपर वाके राखियें जासों भय मिटि जाय ॥ 
प्रतिदन्दी जन विध्च के कीट नासिब काज | 
यथा जोग प्रतिकार को रहिय साजिये साज ॥ 
निरलसता, दृढ़ता, जतन, उद्यम, सत्य विबेक। 
सहित सदा उत्साह नित सेइय इन प्रत्येक ॥ 
सावधान हे रच्छियं या कहँ उक्त प्रकार । 
ईस कृपा करि सिद्धि तुहिं दीन चलत इह्ठि बार ॥ 
होन चहत ऋतु सिसिर को बिन बिलम्ब श्रव अन्त । 
लिबरल दल अधिकार मिसि आवत चलल्‍यो बसन्‍्त ॥ 
जामे प्रजा प्रतिनिधि खुखद सासन प्रथा फल खागिहे। 
व्यापार निज देसी दिवाकर शिल्प कर ले जागिहे ॥ 
परिपक्क पूरन पुष्ट करिहें तिद्दि सकल भय भागिहे। 
एडबर्ड सप्तम की कृपा निजञ्ञ प्रजन पर अन॒रागिहे ॥ 
नहिं अ्रबहीं तासों कछू कारन हरख बिखाद। 
निज कारज तत्पर रद्दििय नित प्रति विगत प्रमाद ॥ 
सब कृषि फल दल साख सेंग आनि धरिय इक साथ ।+ 
सार अंश निर्विध्च तन लहिये अपने हाथ॥ 
इस कृपा तें सिद्ध करि लहिय जये खुख स्वाद | 
तब आनन्द मचाहये हेके विगत बिखाद।॥ 





€ रेद६ ) 


अबहि मनाइय ईस जो इत अँंगरेजी राज। 
राखे थिर बहु दिवस लों जो कारन खुख साज ॥ 
राजकरमचारीन को देय खुमति खुभ नीति। 
जे न बढ़ाब प्रजा में वैमनस्थ दुख भीति॥ 
द्ोीयः सत्य जो प्रेमघन देत आज आसीस । 
दया वारि बरसत रहे भारत पे जगदीस॥ 
सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चलि आवई। 
उद्यम निरत आरज प्रजा रहि सुख समृद्धि बढ़ावई ॥ 
दुष्काल रोग अनीति नासि सद्धर्म उन्नति पावई । 
भट, बिज्ुध, अन्न, सुरल भारत भूमि नित उपजावई ॥# 


न 


# काशो को इकीसवीं कांग्रेस में भाये प्रतिनिधियों की सेवा में एक मेंट। 





आनन्द अरणोदय 


सं० १९६३ 


आनन्द अरुणोदय* 
हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज, आरत दशा निशा का। 
समभ अन्त अतिशय प्रमुद्ति हो तनिक तब उसने ताका ॥ 
अरुणोदय एकता दिवाकर प्राखी दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फेलाती॥ 
उद्यम रूप सुखद मलयानिल दक्षिण दिश से आता। 
शिल्प कमल कलिका कलाप को बिना बिलम्ब खिलाता | 
देशी बनी वस्तुओं का अनुराग पराग डड़ाता। 
शुभ आशा खुगन्ध फेलाता मन मधुकर ललचाता ॥ 
बसतु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची। 
विदेशी उलूक छिपने का कोटर बनी डदीची॥ 
उन्नति पथ अ्रति स्वच्छु दूर तक पड़ने लगा लखाई । 
खग बन्देमातरम मधुर ध्वनि पड़ने लगी खुनाई।॥ 
तजि उपेक्षालस निद्वा उठ बेंठा भारत ज्ञानी। 
ध्याय- परम करुणा वबहणालय बोला शुभ प्रद बानी ॥ 
उठो आय्यं सन्‍्तान सकल मिलि बस न बिलम्ब लगाओ । 
बृटिशराज स्वातन्द्रमय समय व्यर्थ न बेंठ बिताओ ॥ 
देखो तो जग मनुज कहाँ से कहाँ पहुँच कर भाई। 
घम्म, नीति, विज्ञान, कला, विद्या, बल, खुमति खुहाह।॥ 


जनक -०-3०9-3+-“पननमक-नम»कनन-+ 


#भारतवासियों के ऊपर 
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( ३२७४७ ) 


की उच्चनति निज्न देश जाति, भाषा, सभ्यता, खुलों की । 
तुम सबने सीखी वृद्ध बान रही जो खान दुखों की ॥ 
बेदिक सत्य घम्मे तज़कर मनमाने मत प्रगठाये। 
ऋषि जिकालदर्शों गन के उपदेश भूल दुख पाये। 
बणाश्रम गुण कम्मे स्वभाव विरुद्ध चाल चलने से। 
बने दीन तुम धघर्म्म सतानम की सम्पति टलने से ॥ 
मिथ्या डम्बर दम्भ, द्रोह पाखणड फूठ फैलाते। 
अपने मुख से अपने को खब से उत्कृष्ट बताते॥ 
धम्मे तत्व से हुए शुल्य तुम बिना बिचार बिचारे। 
फन्‍्दे में फेस अल्पन्नों के दाँव सब अपने द्वारे॥ 
क्षमा, सत्य, धृति, दया, शोच, श्रस्तेय, अद्दिसा, त्यागी। 
शम, दम, तितिक्षादि, यम, नियम, विद्दीन विषय अजुरागी ॥ 
धर्म ओट खुख, स्वार्थ साधने की है चाल लखाती। 
कुत्सित लाभ लोभ के कारण जो नहिं छोड़ी जाती ॥ 
बिन विवेक बेराग्य ज्ञान तप उपासना के भाई। 
सदायार उपकार बिना कब किसने सद॒गति पाई॥ 
प्रयथलित दाय अन्य परिपादी पर तुम चलते जाते। 
आय्य वंश को लज्जित करते कुछ भी नहीं लजाते ॥ 
है मिथ्या विश्वास तुमारे मन में इतना छाया। 
दूददों ओ क़बरों पर भी जा मस्तक द्वाय नवाया॥ 
पञ्च देव से पाँच पीर जिनसे हैं पूजे जाते। 
घृणित अ्र्थायों भी दिन्दु हैं वे आज कहाते॥ 
परत्रह्म सों विधुख सद। तुम्र तिद्धि कहाँ से पाश्ों । 
नित्य नये दुख सदने पर भो तनिरू नहों पछुताओं ॥ 


६ रे७४ ) 


स्वार्थ रदित धम्मोपदेश बिरले कहीं लखाते। 
धर्म तत्व ज्ञानी सच्चे गुरु कोई ढूँढ़ कर पाते ॥ 
नहिं. विचार कर धम्म तत्व जो अज्ञों को बतलाते | 
प्रहण त्याग सत असत रीति कुछ कभी नहीं सममाते ॥ 
खराडन मण्डन की बाते करते सब सुनी सनाई। 
गाली देकर हाय बनाते बेरी अपने भाई॥ 
नित्य नवीन धर्म्म पथ रच्कर ठग तुमको बहकाते | 
स्वर्ण छोड़ तुम राख राशि लेकर प्रसश्न दिखलाते ॥ 
छिम्न भिन्न समुदाय सनातन नित्य इसी से होता। 
प्रबल विरोधी दल हो उसके शक्ति पुझ्ज को खोता || 
धर्म्म आभ्रद सब है केवल करने ही को भगड़ा। 
नहिं तो सत्य धर्म्म प्रेमी से केसा किससे रगड़ा ॥ 
सबी धर्म्म के बद्दी सत्य सिद्धान्त न ओर बिचारो । 
है उपासना भेद न उसके अर्थ बैर बिस्तारो॥ 
जगदीश्वर आराध्य देवता सब का है वही एकी। 
मूल धम्म का भ्रन्थ वेद सब का जब एक विवेकी ॥ 
समभो तब केसा विरोध आपस का सब ने ठाना | 
बेर फूट का फल श्रद्यापि नहीं तुम ने क्‍या जाना ॥ 
बीती जो उसको भूलो संभलो श्रब तो आगे से । 
मिलो परस्पर सब भाई बेँध एक प्रेम धागे से ॥ 
आराय्य बंश को करो एक, अब द्वैत सेद बिनस।/ओो । 
मन बच कर्म्म एक दो वेद बिदित आदर्श दिखाओ ॥ 
बेठो सब थल एक ध्याय सर्वेश एक श्रवनाशी। 
पक बिचार करो थिर मिलकर जग आतड़ू प्रकाशी ॥ 


( डेजंँ ) 
मिथ्या डम्बर छोड़ धर्म का सश्या तत्व बिचारो। 
चारो ब्रेद कथित चारों युम प्रथलित प्रथा प्रचारो॥ 
चारो वर्ण आश्रम चारो भिन्न धर्म के भागी। 
निज २ धस्मोचरण यथा बिधि करो कपट छुल त्यागी ॥ 
चारो बर्ग अवस्था चारो के अनुसार सराहे । 
आवश्यक साधन सब का है विधिवत नियम निबाहे ॥ 
नहीं एक से काम जगत का चलता कभी लखाता। 
जगत प्रबन्ध ठीक रखने को धर्म्म बेद बतलाया॥ 
लोक और परलोक उभय सँग जब साधोगे भाई । 
तब यथार्थ सुख पाओगे खोकर यद्दध सब कठिनाई ॥ 
सीखो नई पुरानी दोनों प्रकार की वियाये। 
दोनों प्रकार के बिज्ञान सिखाओ्ओ रच शालाय ॥ 
शिल्प कला सम्यक्‌ प्रकार उन्नत कर शीघ्र प्रचारो । 
निज व्यापार अ्रपार प्रसार करो जग यश बिस्तारो ॥ 
आवश्यक समाज संशोधन करो न देर लगाश्री । 
हुए नवीन सभ्य ओऔरों से अपने को न हँसाओ ॥ 
अपनी जाति बस्तु अपने श्राचार देश भाषा से | 
रक़खो प्रीति रीति निज्ञ धम्म वेष पर श्रति ममता से # 
राज, अर्थ, ओ धम्म नीति तोनों को संग मिलाओ । 
दृढ़ उद्योग निरालस द्वोकर करो सझल फल् पाश्रो ।। 
सब से प्रथम घम्मे संवय का यज्ञ करो ऐ प्यारे । 
सकल मनोरथ होते सफत धम्मे के एक खद्ारे॥ 


( ३७७ ) 
सत्य सनातन धर्म्मे ध्यजा दो निश्छुल गगन उड़ाओो । 
भौतस्मात॑ कर्म्म अनुशासन के दुन्दुभी बजाओ ॥ 
फूँको शह्लू अनन्य भक्ति हरि ज्लान प्रदीप जलाते। 
जगत प्रशंसित आय्यंबंश जय जय की धूम मचाते ॥ 
आय्ये शास्त्र उपदेश करत रव विजय घरट को भारी । 
विश्व बिजय करलो प्रयास बिन बेरी बन्द विदारी ॥ 
मुख्य सत्य बल सशथ्चय करके मन में दढ कर जानो। 
जहाँ सत्य जय तद्दाँ नियम यद्द निश्चय करके मानो ।। 
रक्‍खो इंश कृपा की आशा शरण उसी के जाओ | 
महल द्ोगा सदा तुमारा सहज सिद्धि सब पाओ ॥ 
यह सनकर सब सम्प्रदाय के उठे आय्य इस्रांते । 
जय सश्चिदानन्द, जय भारत उच्च स्वर चिल्लाते ॥ 
पहुंचे प्रयाग जाकर तीर्थराज है जो कहलाता। 
मज्जन करके सलिल त्रिबेणी जो श्रध औोघ नसाता ॥ 
सन्ध्या बन्दनादि कर बेठे तठ पर मिलि सब भाई | 
होकर अतिशय उत्साहित मन मण्डप रुचिर बनाई ॥ 
बिखरी बिबिधि सनातन धर्म्मी सम्प्रदाय की एकी । 
महाशक्ति सम्मिलित संगठन अथथ खुजान बिवेकी ॥ 
आराधते ईश हैं सुलभ सोचते सकल उपाय। 
सफल मनोरथ हों वे अपना खुयश जगत फेलाय # 


दया वारि के बँद प्रेमघन ईस रहे बरखाता। 
सानुकूल रद्द इन पर भारत उन्नति पथ दरसाता # 


( रेेें८ ) 
और भी 


आय्ये जाति का हो अभ्युदय भूमि भारत पर। 
सत्य सनातन धम्म॑ अटल द्वो उन्नत होकर ॥ 
सुख समृद्धि धन अन्न शिल्प विज्ञान ज्ञान बर। 
बसे यहाँ सब बिद्या कला कलाप निरन्तर ॥ 
एकता धीरता प्रेमघन देशभक्ति स्वाधीनता | 
हरि बैर फूट अन्याय सँग हर दोष दुख दीनता॥ 


आयांभिनन्दन 


सं० १९६३ 


आर्य्याभिनन्दन 
अांत्‌ 


श्रीमान्‌ युवराज जाज फ्रेडरिक अरेस्ट आलबरटे 
प्रिन्स आफ वेल्स के भारत शुभागमन 
पर स्वागताथ विरचित 


दोहा 


स्वागत ! स्वागत ! आप द्वित भावी भारत भूष | 
बड़े भाग सों पाइयत ऐसे अतिथि अनूप ॥ 
पलक पॉबड़े आप द्वित जोपे देहि बिछाय। 
लोचन जल पद जुगल तुष् धोवे द्विय दरषाय ॥ 
सब कुछ बारें आप के ऊपर तोहूँ थोर। 
लखि तुब शुरुजन राज़ कृत गुरु उपकारनि ओर ॥ 
जिदि प्रभाय भारत सकक्‍यो बहुतेरे दुख खोय। 
उन्नति हु बहु करि सक्‍यो सावधान अति होय ॥ 
तऊ अजहुूँ याकी दस अधिक दया के जोग। 
जासु आस तुब तात सों हैं राखत हम लोग ॥ 
धन्य भाग्य तिहि लखन हित तुम इत आये आज | 
प्यारी युवरानी सहित हे प्यारे युवराज॥ 
यद्पि न भारत वह-रह्यो जिद्दि गावबत इतिहास । 
आहि खखन दित नित जगत जन मन रद्दत हुलास ॥ 


( दरे८२ ) 


अंग, बंग, कुरु, मध्य, पश्चाल, मगध, कसमीर। 
सूरसेन, मिथिला, दसा लखि मन होत अधीर॥ 
पूरब की कासी न बह, यह जो तुमे दिखाति। 
अलका अ्ररु केलास तें सरस की जो जाति ॥ 
स्वणंमयी नगरी खुभग ताको सूचक नेक। 
अहे कनक मन्दिर यहे विश्वनाथ को एक।॥ 
नए भयो के बार को थप्यो अनेकन ठोर। 
दुखद अंश अ्रवशिष्ट तिनके निरखहु करि गौर ॥ 
माधव मन्दिर ओर माथव धवरहरा देखि। 
सकहि आप सह जहि समझ्ति उभय दसा सुबिसेखि॥ 
पिछली कासी पास मभली कासी की रेख। 
सारनाथ निस्सार में खंडहर रूप धमेख॥ 
नहि.. अड़तालिस कोस अब अवधपुरी विस्तार। 
रामायन ही में मिलति वाकी छुटा अपार ।॥। 
राजधानि जो जगत की रही कबहूँ खुख साज । 
सो पचास बिगहान में सो सिकुरी सी आज ॥ 
प्रतिष्ठानपुर मध्य अरब मादी ही की ढेर। 
इक इंटहु वा नगर की लहि न सकत कोड हेर॥ 
श्री मथुरा, द्वाराक्‍ती, इन्द्रपस्थ वह रूप । 
पढ़ि भारत लखि सकत नहि भारत छिति पर भूष ॥ 
नहिं. पाटली, न हस्तिना, नहिं अ्वबन्तिका सोय । 
जाखु कथान पुरान सुनि अतिसय अचरज होय ॥ 
टुटीं, फुटीं, लूदटी गईं, लटीं अनेकन बार। 
उन नगरेन लखि हरखि को सकि है कौन प्रकार ? 


( रे८घ३ ) 


कह केशव, गोविन्द, कहँ सोमनाथ को धाम । 

महाकाल शिवसदन कह, ज्वालायतन ललाम ॥ 

थानेसर, परभास, पुष्कर ग्ररू. गया विलोकि। 

सहदय को अस जो भला सके सोक हिय रोकि ? 
सहत महत, धारापुरी, नासिक नष्ट निहारि। 
पाटन, कुन्ती नगर लखि सके धीर को धारि ? 
दुर्ग मानधाता तथा रोद्दिताश्व अ्रब देखि। 
कालिज्जर, चित्तोर त्यों दसा देवगढ़ पेखि॥ 
पाय सकत आनन्द को निरखि दसा अति हीन 
बिबिध नगर कन्नोज से हाय आज छुबि छीन ४ 
साठ सहस नर जहँ रहे नित प्रति बचत पान । 
तहँ की जन संख्या करे केसे कोड अनुमान ॥ 
दिल्ली में किल्ली बची भन्न पिथोरा धाम। 
सकल नगर प्राचीन को बच्यो पुरानों नाम ॥ 
खेंडहर के, बिपरीत निज नाम दृश्य दिखराय । 
दर्शकगन मन माहि. उपजावत करुना भाय ॥ 
जहँ देवालय दिव्य नित राग रंग सो पूर। 
सब खुख साज सजे रहत हाय उड़त तह घूर ॥ 
सूनी मसजिद कहुँ, बने कहुँ मकबरे लखाहिं। 
अरब ओर ईरान के टुकरे से दरसाहि ॥ 
बने अनेक प्रकार जे नगरन भवन नवीन। 
उनमें कहूँ न लख परति भारत छुबि प्राचीन ॥ 
नहिं पूरब से नगर, नहिं जनपद, तीरथ, घाम । 
'नहि बन, नहिं तप संस्थल बीत राग विधाम ॥ 


( रेप्छे ) 


ऋषि तजिकाल दर्शी न कहूँ मुनि जन इते लखादि । 
आतमजशानी, सिद्ध योगी नहिं प्रगट दिखाहि ॥ 
धर्म्म कम्म रत तपोधन बिद्रुध बिप्र न लखात । 
दया, दान, रन बीर छुचत्री नह्िं कहूँ खुनात ॥ 
धन कुबेर बर वैश्य के वृन्द्द न अब या ठोर | 
शिल्पकला कुल कुशल को शद्र गुनी सिरमोर ॥ 
सबे बरन सब आश्रम की श्रब एके चाल। 
सब स्वधम्मे विपरीत पथ पथिक बने यद्दधि काल ॥ 
कहँ धम्मांनुष्ठान कहँ लुटत दान दरसाय। 
कहाँ यशशाला रुचिर रचना परत लखाय।॥। 
बीरन की हूँकार कहें, दीनन की आसीस। 
बन्य बेद निर्धोष कहें शुचि सनात अवसीस ॥ 
जहँ संगीत समुद्र सर उमड़यो रद्वत हमेस । 
जो उछाहद, आनन्द, गुन गन धन पूरित देस ॥ 
सो सब अगले गुनन सो साँचहूँ सूनो आज। 


तादि निरखि कब भन दरखि सकिदो हे युवराज | 


सबे बिदेसी बस्तु नर गति रति रीति लखात। 
भारतीयता कछु न अब भारत में दरखात 
मनुज भारती देखि कोड सकत नहीं पद्दिचान । 
मुस॒ल्मान, हिन्दू किघों, के हैं ये क्रिस्तान ॥ 
पढ़ि विद्या परदेश की बुद्धि बिदेशी पाय। 
चाल चलन परदेश की गईं इन्हे अ्रति भाय ॥ 
ठटे विदेशी ठाट सब, बनयो देस बिदेस। 
सपनेहूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस ॥ 


( देप्७ ) 


यदपषि तिहारो राज इत सुभ सिच्छा कोद्वार । 
खोल्यो देन प्रजान द्वित विद्या बिबिध प्रकार ॥ 
पेट काज पे ये सिखे बस श्रेंगरेज़ी एक। 
श्रंगरेज़ी मति गति लईं तजि संस्कृत विवेक ॥ 
बोलि सकत हिन्दी नहीं श्र मिलि हिन्दू लोग । 
श्ंगरेज़ी भाखत करत अँगरेज्ञी उपभोग ॥ 
अँगरेजी वाहन, बसन, वेष, रीति औ नीति । 
श्रंगरेज़ी रुचि, ग्रह, सकल वस्तु देस विपरीति ॥ 
हिन्तुस्तानी नाम खुनि अब ये सकुचि लजात । 
भारतीय सब वस्तु ही सों ये द्ाय घिनात ॥ 
देस नगर बानक बनो सब अ्रंगरेज़ी चाल | 
हाटन में देखह भरो बस अँगरेज़ी माल॥ 
तासों भारत में कहा भारतीयता सेस। 
जो इत, सो सब श्राप नित हे देखत निज देस ॥ 
पे श्रंगरेज़ी राज संग सब अँगरेज़ी साज। 
त्ुद्धि देखि तुब दरख को हेतु एक युवराज ॥ 
परम कठिनता इक परी है याहू के माहि। 
अँगरेज़ी गुन गन्ध नहि प्रविसी इन द्विय माहि ॥ 
ऊपर सो भारत सकल पलटि रूप प्राचीन । 
मनहूँ बिलायत को बनो बच्चा एक नवीन॥ 
पे नहिं बाकी प्रजा सम इन्हें मिलल्‍यो अधिकार । 
जासों विविध प्रकार को इनमें बढ़ो विकार ॥ 
पिता मद्दी तुब दे चुकी बचन देन द्वित ताखु । 
दुर्भागनि पायो न इन अब लों लाये आखु ॥ 


( रे८प६ ) 


पेहँ पिता प्रसाद तुब जब बह ये युवराज । 
सजिहें भारत पर तबहि यह अ्रगरेजी साज॥ 
जो श्राये भारत लखन तुम करि इतो प्रयास । 
तो विशेष फल की नहीं सम्भव पूरति आस ॥ 
अरू साँची निज प्रजन की दशा देखिबे काज | 
जी आये सहि कष्ट तुम इतो इते युवराज ॥ 
तो निरखहु निज नेन सों अन्तर दशा खुजान । 
नहिं ऊपर की चमक लखि भूलो के सुनि कान ॥ 
यों कृत कारज होहगे निश्चय हे युवराज । 
सहजहि समुक्ति खुधारि हो भारत को शुभ साज ॥ 
कीरति निज निज्बंश निजञ्ञ राज़ थापिही आप । 
भारत भूमी पर अटल उज्ज्बल बृटिश प्रताप ॥ 
यर्दाप चाल सब भारती पल्चनटि भये छुबि छीन । 
तो हूँ इनमें वचि रह्यो इक ग़ुन श्रति प्राचीन ॥ 
राजभक्ति इन में रही जंसी अकथ अ्रनूप । 
वैसीही तुम आजहँ पेंही पूरब रूप ॥ 
भारतपति सुत पल्नि संग भारत निरखन काज । 
आयो सुनि भारत प्रजा को हिय दरखित आज ॥ 
करत सक्ति अनुरूप जो उत्सव विबिध प्रकार । 
सो नद्दि तुमरे जोग यह निश्चय राजकुमार ॥ 
बाहर इनकी दसा दरसात मनोहर पीन। 
पर जो भीतर देखिये सबही विधि सों द्वदीन ।। 
रोग सोग दुष्काल सों आरत भारत आज | 
स्कत कहा सत्कार करि ये तुमरो युवराज ॥ 


( रे८७ ) 


पर जो इनके हृदय में पढठि लखहु घरि ध्यान । 
अमल प्रेम उत्साह तहेँ पेहो बिन परिमान॥ 
सबे गुनन के पुञ्ज नर भरे सकल जग माहिं। 
राजभक्त भारत सरिस और ठोर कहूँ नाहिं। 
लह्दि तिन दीन प्रज्ञान को अमल प्रेम उपहार | 
यदपि तुच्छ तो हूँ अधिक गुनिये दरखि कुमार ॥ 
अरू अलभ्य अनमोल गुनि लेह प्रजा आसीस । 
युवरानी खंग सुख सहित जियहु श्रसंख्य बरीस ॥ 
राज दुलारी ! लाड़िली ! युवरानी ! गुन खानि । 
अचल सुहाग रहे सदा तेरो जग सुख दानि॥ 
जुग जुग जीवह यह जुगल जोरी लद्दि आनन्द | 
पुत्र पतोह पोचत्र संग हीन सकल दुख द्वन्द ॥ 
तेरे अरि हेरे न कहुँ मिले जगत के माहि । 
राज तिहारे बीच दुख प्रजा अनीति हेराहि ॥ 
बिना बिप्न भारत भ्रमन करि पहुँचहु निज देस । 
भारतेश सां कहृहु यह भारत को सन्देस॥ 
माँग्यो बारम्वार जो वह शुभ अवसर जानि। 
माँगत सोहई आप सों फेरि जोरि ज्ञुग पानि ॥ 


रोला 


चहत न हम कछु ओर दया चाहत इतनी बस । 
छूट दुख हमरे, बाढ़े जासों तुमरो जस ॥ 
भारत को धन, श्रन्न और उद्यम व्यापारहिं । 
रच्छुहु, वृद्धि करहु सांचे उन्नति आधारहि ॥ 


( रेप्८ ) 


बरन भेद, मत भेद, न्याय को मेद मिटावहु । 

पच्छुपात, अ्रन्याय बचे जे तिनहि नियारह ॥ 
पूरन मानव आयु लही तुम भारत भागनि। 
पूरन भारतीन की करत सकल खुख साधनि ॥ 


बरवे 


या द्वित तुम कहँ पुनि यह देद्ि असीस। 
करे कुचर तिटद्टि साँची श्री जगदीस॥ 


सबैया 


प्रजा सुखी तेरी रहे लहि ब्ृद्धि समृद्धि बढ़े संग राज दराज । 
सुकीरति छाय रहै छिति छोर, परे तुब बेरिन के सिर गाज ॥ 
प्रताप अखरड रहे 'घनप्रेम' सुनीति परायन मन्त्रि समाज। 
संबारत भारत को सुभ साज जियो सदा भारत के युवराज ॥ 
योंही ओर भी 
हरिगीती 

सब दीप की विद्या, कला, विज्ञान इत चलि आवबई । 

उद्यम निरत आरज प्रजा, रद्दि सुख समृद्धि बढ़ावई ॥ 

दुष्काल, रोग श्रनीति नसि, सद्धर्म उन्नति पावई । 

भद, बिबुघ, श्रन्न, सरल भारत भूमि नित उपज्ञावई ॥ 


सोभाग्य समागम 


सं० १९६९ 


प्रेम पन-सवस्व 





अलोचक तथा निबंधकार प्रेमघन ( ४० वषे ) 


(7878 4/099, 0] 0. 


सोभाग्य-समागम 
अथवा 
भारत सम्राट सम्मिलन 


श्री पंचम जाज के दिल्ली में साम्राज्याभिषेक पर 
बधाई ओर स्वागत सम्बन्धी कविता 


दोहा 


श्री जगदीश दया दियो यह शुभ अवसर आज | 
आनन्दित शआररज प्रजा लखि तुहि भारतराज॥ 
भूलि आधि अरू व्याधि दुख तथा अनेक उपाधि। 
निज अभिनव भूषति रही उत्लासित आराधि ॥ 
अगिले दिन जहं के मनुज निज नुप दरसन पाय | 
करत निछावरि प्रान धन साचहूँ हिय हरषाय ॥ 
सुनि आगमन स्वदेश में विबिध मडुलाचार। 
करि अरचत नर नाँह पद सह स्वागत सत्कार॥ 
पे पिछले दिन इत भई सबे बात बिपरीत। 
आवन सुनि सम्राट को होत परम भयभीत ॥ 
निश्चय जानत नास- जे मान, प्रान, धन, धममे। 
निज रच्छा हित जिन रद्दत एक पलायन कमे॥ 


( ३६२ ) 


करि सूनो जनपद भजत हाद्याकार  मचाय 
“इस ! न आवबे नप इते, बारहि बार मनाय॥” 


हरिगीती 


पे आज इत लखियत श्रनोखी बात यद्द श्रचरज मई। 

प्रचरत पुरानी फेरिहूँ सो. होय परिपाटी नई ॥ 
निज राज सुनि आगमन स्वागत साज साजत मन दह। 
पूरब समानहि आये जाति प्रजा परम प्रमुदित भई ॥ 


दोहा 


नगर नगर घर घर हिये नर नर के चहूँ ओर । 
भारत में आनंद उदधि उमड़ यो आज अथोर ॥ 
केसे इनके हरष की सीमा आज लखाय । 
भारतीय केसे सकहि कृतज्ञता बिसराय ॥ 
सद्यो कई सत बरस जिन दुसह दुखन की पीर । 
नहि रच्छा नहि न्याय तह बसि भये अधीर ॥ 
लहि अंगरेजी राज को ते सुनीति सश्थार। 
समुझे विपति समुद्र सों तरिके पावत पार ॥ 
महरानी विकटोरिया पिता मही तुब नाथ। 
पालयो खुत सम बहु दिवस जिन्हें दया के साथ ॥ 
जो कुछ उच्चति इत भई परति लखाई आज । 
से। सब तिनके राज में हे नव भारत राज ॥ 
नप सप्तम एडबर्ड तुब पिता अधिक अधिकार । 
दे तिन कहँ प्रमुदित कियो बनि करुना आगरा ॥ 


( दे&३ई ) 


यों उपकृत तुब वंश सो भारत प्रज्ञा समान । 
५७, 9.८4 
जो तुम पे बलि जाय नहि तो अच रज महराज ॥ 


हरिगीती 


ऐसो जहृपति जो मिले धरम धघुरीन उपकारी महा। 
अन्याय पूरित देस का दुख दुसह सो जो भर रहा ॥ 
वाके निवासी नर जो तापे प्रान धन वारन चहा। 
तो लखहुँ नेक विचारि यामें बात अचरज की कहा ॥ 


दोहा 


यदपि बिबिध खुख ये लहें या अगरेजी राज। 
पे इनके द्विय इक रहो दुसह सोच का साज ॥ 
निज तप दरसन देस में परम असम्भव मानि। 
रहि निरास तिद्दि सो रहे जानि परम निज हानि ॥ 
निज नेनन निज प्रजा की साँची दसा निहारि। 
हरि दुख के कारन सके जो सुख साज सवांरि ॥ 
कबहुँ नहीं ते लखि सके निज परिपालक भूप | 
जिन मुख दरसन के लहेँ अति आनन्द अनूप ॥ 
किट्टि सो निज दुख खुख कहें के तिनकी सचि लेय | 
सात समुद्र के पार बसि नप किमि धीरज देय ॥ 
है” मानत निज भूष कहँ जे देवता समान। 
तप दरसन अति पुन्यप्रद गुनत आय्य सनन्‍तान॥ 
तासों अब लों ये रहे था सुख सों श्रंति हीन। 
जाके बिन सब सख्रहु लद्दि रहे निपट बन दीन ॥ 


(६ ३६४ ) 


उभय बार युवराज के दरसन सो मन साथ । 
कछुक पुजायो इन मगन हे खुख सिन्धु अगाघ ॥ 
यही एक दिन होहिंगे भारत के भूपाल। 
आरत दसा निवारिहं तब हो अ्वसि कृपाल ॥ 
यो भावी आनन्द सो उत्साहित ये होय । 
कियो खुभग स्वागत सदा बहु खुख साज सँजोय ॥ 
जाहि आप स्वयमेव प्रभु ! आय इते लखि लीन । 
साँचे मन स्वीकार करि निज सम्मति श्रस दीन॥ 
“सदानुभूति विशेष संग भारत सासन जोग ।” 
श्री मुख बच सो मन्त्र सम सुमिरत नित हम लोग ॥ 
लोटि इते सो आप जिद्दि कहे देस निज जाय । 
सफल होन द्वित सो दिवस दियो ईंस दिखराय ॥ 
ताखु राज अभिषेक द्वित जो आये तुम आज। 
बड़भागी भारत भयो अवसि अ्रद्दों महराज्ञ ॥ 


बरवे 


भारत भारत भूषति नव सखंयोग। 
टारन दुख दल कारन सब सुख भोग ॥ 


दोहा 


स्वागत महरानी सद्दित तुम द्वित भारत भूप । 
बड़े भाग सों पाइयत ऐसे अतिथि अनूप ॥ 
तब उदारता कुलागत दयालुता की बानि। 
न्याय निपुनता घीरता गुनि ठप गुन गन खानि॥ 


( ३६४ ) 


पलक पाँवड़े आप हित जो पें देहि बिछाय । 
लोचन जल पद युगल' तुब धोबें हिय हरषाय ॥ 
सब कहु वार आप के ऊपर तोहूँ थोर। 
लखि तुव गुरुज़न राज कृत गुरु उपकारनि ओर ॥ 


हरिगीती 


प्रथमहु सबे सुभ समय पर भारत प्रज्ञा हदरखाय के । 
निज राज भक्ति दिखाय दीनी यदि जगत लजाय के ॥ 
इहि बार पश्चम जार ! पें आदर्श उप तुहिं पाय के । 
सब आस पूजी गुनि रहीं उत्साह अति दिखराय के ॥ 


तोटक 


घर ही घर मंगल मोद मच्यो। 
सबही जनु ब्याह विधान रच्यो ॥ 
सबही उर आज उछाह महा। 
सबही अति आनंद लाह ला ॥ 


दोहा 


नहिं. ऐसी सोभा कबहं नहिं ऐसो उत्साह। 
लखि पायो कोऊ इते हे भारत नरनाह।॥। 
बेठदु दिल्ली राज सिंहासन पर तुम जाय । 
सकल यवन सप्ताट गन की खुधि सबद्दि भुलाय ॥ 
इन्द्र प्रस्थ रहो कबहूँ जहँ बसि के साहंकार । 
जग नगरन करि तुउछ सब सुख सम्पत्ति आगार ।॥ 


( १६६ )» 


अलका अरू अमराबती जिधहि लखि सकुधि सिद्दाति । 
कुरुख लखत जिहि देवतहु की हिम्मति हृदराति ॥ 
राजसूय जहँ पर प्रथम कियो युधिष्ठटिर साजि। 
भारत जाके निकटहीं किये बीर बहु गाजि॥ 
बिबिध बंश छत्री किये जहाँ राज-बहु काल । 
जाके निकटहि श्रन्त में अनंगपाल भूपाल॥ 
करि किल्ली ढिल्ली दियो डिल्ली नगर बसाय। 
पृथ्वीराज को जहेँ महल टूटी अजहुँ लखाय ॥ 
हाय ! कुटिल जयचन्द्र जिहि नास्यो यवननि टोरि | 
जिन बह नामन सों नगर तोरि बसायो फेरि॥ 
जिन महम्मद गोरी तथा तुगलक अ्ररु तेमूर । 
नादिर अ्ररु चंगेज अहमद नास्यो करि चूर ॥ 
मार काट जित मचीद्वी रही कई सत साल । 
लुद पाद अन्याय सो भह प्रजा बेहाल ॥। 
स्रोनित सरित, जहँ बही बार अनेक महान । 
ललित भूमि जाकी श्रजहुँ करत जासु गुनगान ॥| 
चहुँ ओरन खंडहर कई योजन जिते लखाहि । 
जनु पूरब उत्पात के दुसह दृश्य दरसाहि॥ 

जो दिल्ली तुम लखहु सो बिरचित शाहजहान । 
सहि सो २ साँसति सोऊ रही होत दृतमान ॥ 
राजधानि जो हिन्द की रही हजारन साल। 
जाके हिय नित विद्दरतहि रहे बिबिध भूपाल ॥ 
लुटी पटी बहु बार जो उजरी बसी बिलाय। 
बहु अन्यायी भूप जित किये भ्रमित अन्याय ॥ 


( ३६७ ) 


सो उजारि नगरी बसी देहली नाम धराय। 
राजधानि पदद्दीन श्रति दीन बनी बिन राय ॥ 
राजमहल बहु खोय जित बन्यो दुर्ग मनहूस । 
कोहनूर जामें न अरब नहीं तखत ताऊस ॥ 
जो अँगरेजी राज लद्दि डिलही बनी सोहाति। 
दिन प्रति दिन जाकी छुटा निखरत ही सी जाति ॥ 
तऊ सोच सालत हिये जाके बलम बवियोग। 
रह्यो, सोऊ श्रीमान्‌ को लह्दि संयोग खुभ योग ॥ 
मन भायो पिय थाय सो फूले अंग न समाय । 
चिर दिन की खोई प्रभा पाय रही मुसुक्याय ॥ 
राज तिलक बहु नपन के भये जहाँ बहु बार । 
कबहूँ न पे ऐसी सजी करि दिल्ली सिंगार ॥ 
कोहनूर लखि आप के राजमुकुट पर आज । 
समुभत निज सोभाग्य को फेरि मिलन महराज ॥ 
नव भारत दिल्ली नह नयो सज्यो सब साज | 
नयी भाँति अभिषेक तुब हे नव भारत राज ॥ 
नकल भई द्वें बार जहँ लद्दन राज अधिकार । 
झसल राज अ्रभिषेक तुब भारत में इद्दि बार ॥ 
साँचहुँ सब सामन्त सो हर तुम वन्दित आज । 
साँचे भारत राज राजेस बनहु महराज़ ॥ 
खुखी करहु निज भारती प्रजा सकल दुख टारि। 
बरन भेद मत भेद अ्ररु न्याय बिभेद निवारि ॥ 
राजभक्त भारत प्रजा की लीजें आसीस। 
सपरिवार खुख के सद्दित जियहु असंख्य बरीस ॥ 


( रेध्द ) 


फ्तिमही निञज्ञ पिताहू सों ज़स अधिक पसारि । 
हरहु सकल परजान मन तिन सुख साज संवबारि ॥ 
मेरी मदरानी शअरी मेरी ! गुन गन खानि। 
अचल सोह्दाग रहे सदा तेरो जग सुख दानि॥ 
तेरे अरि हेरे न कहूँ मिले जगत के माहि। 
राज तिहारे बीच दुख प्रजा अ्रनीति हेराहि ।। 
मज्लल भारत राज सेँग मडुंल भारत राज । 
मड्लाय्यं भारत प्रजा करे ईंस सुभ साज ॥ 


हरिगीती 


राजत तिहारे राज पश्चम जार्ज सब दुख दल टरे। 
नित नवल भारत भूमि आय प्रजान द्वित सम फल फरे ॥ 
जगदीस बनिके प्रेमघन बरसे दया सूख सर भरे। 
मेरी महारानी सहित तेरी सदा रच्छा करे॥ 


ओर भी 


सब दीप की विद्या, कला, बिज्ञान इत चलि आवबई । 
उद्यम निरत आरज प्रजा रद्दि सुख समृद्धि बढ़ावई ॥ 
दुषकाल, रोग, श्रनीति नसि, सद्धमं उन्नति पावई । 
भट, विबुध, अन्न, सख भारत भूमि नित उपजाबई ॥ 


मयंक महिमा 


सं० १९७९ 


मयड्ः महिमा * 
“बाहरे तेजिये दिल खामये मिश्कीं मेरा। 


दफ़्श्रतन कूंक उठा रात को बनकर कोयल ॥” 
माधव राका निसा रसीली, सजी सेज पर सोता था। 
जगा जो में गोबिन्द नाम, श्रोताजन आलस खोता था ॥। 
पर अद्यापि घड़ी दो रजनी, शेष विशेष सहाती थी। 
मंजु मय मरीचि मालिका, मिस मानो मुसकाती थी ॥ 
फबती फेल रद्दी थी चारो, ओर चाँदनी मन भाती ! 
मानो सुधा सधाकर से ले, कर बखुधा को नद्दलाती ॥ 
निखर पड़ा सारा जग जिससे, शोभा नई लखाती थी। 
बहीं अटक सी जाती थी यद्द, दीठ जद्दाँ पर जाती थी ॥ 
खुधा घवलिमा धवलित हो सब, सोध सदन मन भाते थे । 
गुथे ग्रह्वलि मध्य राज पथ, सुन्दर स्वच्छ खुद्दाते थे ॥ 
बनकर नवल दूलद्दा बन, बाटिका दूलह्विन प्रेम भरा । 
लगी लगन प्राचीन लगन, श्रातेही दर्षित हुआ दरा॥ 
सूहा जामा पन्नब नवल, मधूक पुंज से बद सोहा। 
जोड़ा मुकुल मंजरी सुरंग, समुद्र फलों ने मन मोद्दा ॥ 


#हस कविता को प्रेमघन जी ने अपने पौतन्र श्री दिनेश उपाध्याय के 
वाल्यकाञ में चन्द्रमा में काव्िमा के ऊपर पूँछे प्रक्ष के उपर दिखा है और 
यह ही आपकी अन्सिम कविता है । 


( ४०२ ) 


ललित प्रफुल्लित किंसुक जाल, पाग पर मौर मनोहर था। 
अमिलतास कुखुमावलि मानो, पुष्प राग मणि निर्मिमत सा ॥ 
अलंकार गजमुक्ता फल सम, कुसुम कु आंट लखाते थे । 
पन्ने के लटकन से लटके, बृन्‍त रसाल खुद्दाते थे। 
शाल मोर चामर बितान सी, तनी मालकाकुनी लता। 
बने बराती सभी बिटप, अटवी धारे नव सुन्दरता ॥ 
बोल उठा कोकिल नकीब, बज चला शिवारुत का बाजा | 
जंगल ने मंगल का मानो, सबी साज सचमुच साजा ॥ 
उमड़े उदघि उतंग तरंगिन, शोभा में श्रब तक डूबा । 
चंचल चला छोड़ मलयाच ल, इधर दतक्षिणानिल्र ऊबा ॥ 
बात बात में सब थल्र की, शोभा निहारता कानन में । 
पहुँचा बह बर बाजि बना, संचलन मचाता तरू गन में ॥ 
शोभा बढ़ी श्रधिक ऐसी, कुछ जिसका वारापार न था। 
बस्तु न थी कोई ऐसी, जिस पर छाया सिंगार न था ॥ 
लगा सोचने में सब इन्हीं, बस्तुओं को देखता सदा। 
रहता हूँ पर कभी न पाई, इनपर पेसी खिली प्रभा॥ 
कारन इसका क्‍या हे मेरे, नहीं समभ में आता है। 
कुछ न समझता था जिसको, बद भी अतिशय मन आता है।॥ 
पड़ी निशाकर पर जब आकर, श्रचांचक आखसें मेरी । 
माना मन ने शमन हुई, शंकाय जो थीं बहुतेरी ॥ 
यह मयह्ू मद्ििमा है जिसने, सब जग रम्य बनाया है | 
शोभा कर वद्द ओरों को, शोभा देकर श्रति भाया है ॥ 
चतुर चकोर चारु लोचन कर, अचल देखता चाह भरे | 
उसे उच्चतर प्रेम दिखाता, भाता धीरज घीर घरे॥ 


( ४०३ )' 
निज प्रिय मुख मणडल मधूरिमा, मंजु अमीरस पीता दै। 
ओऔरों पर नहि आँख उठाता, देख उसी को जीता है।। 
परम अनूपम प्रेम पात्र भी, पाया है उसने ऐसा। 
इस बविरंलि रचना विशाल में और नहीं कोई जेंसा॥ 
वाद्द वाह कया खुखमा है जा, कहने में नहिं ञआाती हे । 
ज्यों २ उसे देखिये त्यों त्यों, नहें छुटा छुदराती है॥ 
मेचक चिकुर पुंज रजनी के, मध्य मंजु मन भाता है। 
रमा रुचिर बिधु बदन चाँदनी, मिस मानो मुलकाता है ॥ 
जिसका चारु चकोर चक्रधर, चक्तित लालची लोचन से । 
निहारता हारता सदा मन, रहता है भोलेपन से॥ 
अथवा गगन सरोबर नील, सलिल पूरित पर फूला है। 
सित सहस्लन दल अमल कमल, बनकर मन मछुकर भूला है ॥ 
जिसकी केसर सरस कौमदी, जग कप्रनीय बनाती है । 
शुभ खुगन्‍्ध सम्मिलित खुधा, मकरन्द बिन्दु बरसाती है ॥ 
वा यह अम्बर उदधि बीच, उतराया क्या मन भाया है। 
उज्चल उपल महान खंड, मंडलाकार छबि छाया है॥ 
तिमिर मत्त मातहु मारकर, सिंह उसी पर बेठा है। 
मरीचिमाला सठा छुटा, छुदराता गर्बित एऐंठा है। 
अथवा क्‍या आकाश माठ में, मथित हुआ उतराया है। 
मंजुल मक्खन पिन्ड स॒त्रच्छु, सब के मन को लज्चाया है ॥ 
प्रकति देवि छबि दशेक दर्पण, गोल अलोकिक भारी है | 
वा यद्द पूरित प्रभा दिखाता, भाता जगती खारी है॥ 
रमना रम्य व्योम उद्यान बीच, वा विकसित भाया है। 
सुन्दर सूय्यमुखी कमनीय, कुछुम का यद्द रंग ल्याया है ॥ 


( ४०४ 9) 


अथवा आदि श्रखंड पिन्ड ब्रह्मान्ड मनोहर दिग्वलाता। 
फिर भी है जगदीश आज निज माया महिमा प्रगढाता॥ 
वा यद्द थाल रजत मन्मथ मद्दीप का जिला कराया दै। 
रस श्टंगार सार जिसमें भर जग को सरतस बनाया है॥ 
वा कलधोत कलश पूरित, पीयूष घरा सा भाता है। 
वा भारत हृदयेश खुयश, सम्पुट नभ पहुँच खुद्दाता है ॥ 
अथवा किसी देव शिशु ने, क्‍या गोली गुड़ी उड़ाई है.। 
प्रभामई॑ जिसने जगदीठ, खींच कर पास बुलाई है॥ 
अम्बर मानसरोबर में वा, राजहंस यह चरता है। 
तारावली सकल मुक्ता चुंग, जिसका पेट न भरता है॥ 
वा चतुरानन कुम्भकार का, चलता चक्र खुद्दाता है। 
अब्य भान्‍्ड प्राणी समूह जो, सदा बनाता जाता है॥ 
पांचजन्य वा हृषोकेश का, मध्य खुदर्शन सोहा है। 
भरा प्रभा वा क्‍या कमनीय, कोस्तुभ ने मन मोहा है॥ 
शची देबि सिर सीस फूल सा कंसा चित्त चुराता है। 
आतपत्र वा नृपति पुरन्दर, श्वेत प्रभा प्रगठाता है॥ 
दीन भारती प्रज्ञा जिन्हे वा, नद्दि कसंब्य सखुक्ाता है। ' 
दुसद्व शोक उच्छुवास उनका बन, उड़ा गुबारा जाता है॥ 
विद्यदीपाबरण प्रभा पूरित, क्‍या सोहा खुन्दर है। 
टेंगा उसी बिवाद सम्वन्धी, मजलिख के क्या अन्दर है॥ 
उसी समय हूँ हूँ हूँ हँ.,धुनि अरुण शिखा की मैं सुनकर । 
लगा सोचने मन द्वी मन में चौकन्ना हो विशेष तर ॥ 
क्या सचमुच बिवाद्द का साज सजा है इस फुलबारी में । 
इधर अश्नि क्रीड़ा दोती हे क्‍या दिसि प्राची प्यारी में ॥ 


( ४०४ ) 


उठा अंक पयण्यज्लु त्याग कर तुरन्त में तब चकराय। 
उतर उच्च अट्वालिका के ऊपर से जब नीचे आया।॥ 
सटे सदन के सदन से सजे पश्रीष्म भवन से में होकर । 
ज्योंहीं पहुँचा जाकर मिले सरोवर तट खुन्दर थल्र पर ॥# 
मध्यवरति रमणीय रबिश पर श्रासन सुखद बिछा पाया । 
बैठ गया में जाकर उस पर जो था श्रति मन को भाया ॥ 
बनी ठनी बादिका बनी को बनक जहां से दिखलाती। 
शोभा सरिता उमड़ी लद्दराती थी मन को नद्दलाती ॥ 
सोद्दी सूही खुरंग चूनरी पहिन मोनियां बेली की। 
गोल मुद्दर की चादर चारु बढ़ाती प्रभा नवेली की॥ 
कुसुम सावनी की कंचुकी गुलाबी शोभा देती थी। 
स्वरणुलता स्वर्णालक्वार सताये मनद्वर लेंती थी॥ 
था थल कमल अमल प्रफ़्फुल श्रानन अनूप शोभाकर सा । 
हसराज अलकावलि मानो नर्गिस नेन मेन सरखों॥ 
पद्मराग मणि कर्णफूल करबीर कुसुम छुबि भाता था। 
सुमन समूह माथवी हीरे का लच्छा बन भाता था॥ 
बना मोतिया मोती माला हिय पर हदविय हर लेती थी। 
चम्पाकली कली चम्पा मिल कुच भ्रीफल छुबि देती थी ॥ 
लाल लाल के लटकन से गुल अनार थे मन दर लेते। 
जपा कुछुम के भराब्बे चारो ओर भूलते छुबि देते॥ 
कलित कांची बेगम बेइलिया की ललित मनोहर थीं। 
चारु चांदनी कुसमावलि की पायल सज़ती सुन्दर थी ॥ 
किस २ अंग परिच्छुदं अलंकार की शोभा जाय कही। 
जिधर दीठ यद्द पड़ी अड़ी मोधित होकर बस वहीं रही ॥ 


( ४०६ ) 


शुभ सिगार सुसज्जित देख दुलट्ठिन की शोभा प्यारी ।॥ 
बनी ठनी सब गई संग की सहेलियाँ उस पर बारी ॥ 
सरस राग सच्चे सुर साथे गीत ब्याह के गाती थीं। 
यनी प्रेम मदमाती निज ग़ुन रूप गये प्रगठाती थीं ॥ 
बनरा सेहरा सुना सहाना मन में मोद मचाती थीं। 
बर बिहगावलि बोल व्याज़ से बहु विनोद बग।।ती थीं ॥ 
चारो ओर मंगलाचार मचा सचमुच था मन भाता ! 
साज बाज सब विवाद का सा जिधर देखता में पाता॥ 
चतुष्कोण प्राकार मध्यवर्ती उचित स्थल पर सोहे | 
नव दल फल फूले फूलों से दबकर द्रमदल मन मोहे ॥ 
लेते थे, मानो है लगी कनात दइरी उनकी अ्रवलो। 
चारु चमत्कत चमन की अवनि जिसके बीचो बीच भली ॥ 
लीची ओ सदहकार पनस बन फर्शी झाड़ सुदाते थे। 
लाल हरे पीले फल कवल कुमकुमे कमल दिखाते थे ॥ 
कदली पत्र लिये पंखा था घोर बनाये चामर था। 
दास पपीता आतपत्र ले खड़ा देखता सुन्दर था॥ 
चाबदार वाअदब खड़े से स्व कतार खुहातो थी। 
द्विजअ्रवली की बोल व्याज़ से उचितादेस खुनातों थी ! 
लतिका कंज द्वार पर परदे परे खुमन गुच्छावलि के | 
जिसके भीतर जाने को थे बन्द अनेक श्रड़े अलि के )| 
सजी सज़ाई सी मजलिस थी शोभा अपनी दरपाती। 
जिसे देखते ही बनता था कहने में थी कब आती | 
ऊपर अम्बर का दल बादल नीला तना खुद्ाता था। 
लगा चोब सागू ओ नारिकरेलि तरू दल मन भाता था ॥ 


( ४०७ 9) 


हरी दृब कालीन मख्ममली बिछी मनो मन दर लेती। 
बने बेल बूटे से गुल फिरंग की क्‍्यारी छबि देती॥ 
साज मजलिसी पान दान आदिक सब थे मीनाकारी । 
किये काम के ओ गंगा यमुनी खुन्दर शोभाधारी ॥ 
अत विचित्र दल फूले फूलों के गमले थे बने हुए । 
रक्‍खे क्राटान ओर केलियस आदि लगे छुबि छुने हुए ॥ 
रल जदटित पत्रों के से जो मन को मोहे लेते थे। 
शदन शिस्त वेदिका मनोहर के आगे छुबि देते थे॥ 
जिसके चारो ओर सभासद विराजते थे बने ठने। 
मानो वर्मा विभूषण भूषित रूप गर्ब के रूप बने॥ 
विविध जाति ओ भाँति के लगे श्राल बाल लघु तरु सोदे | 
रंग बिरंगी फूल खिलाये लेते थे मन को मोदे॥ 
शीतल मन्द मलय मारुस चल मानो ब्यजन डुलाता था । 
फलाता सगंध की लद्र मन की कली खिलाता था॥ 
धूप धूम सा पराग उड़ता हुआ हृदय हरसाता था। 
तिघषद विनोद बाढ़ ल्याता मकरनद बिन्दु बरसाता था॥ 
बँधा सनाका सर का था संग मिला ताल का प्यारा था। 
भरे राग अनुराग रागनी लय अल्ाप ढंग न्‍्याराथा॥ 
सातों सर खंग तीन ग्राम इक्कीस मूछेनाये जो हैं। 
सहज सरसता उनक्री सुनकर गन्धर्षों' के मन मोहें॥ 
सहावनी सारंगी मानो स्थामा सरस बज्ाती थी। 
दामा अति आनन्द बढ़ाती हुई सरोद स॒ुनाती थी॥ 
सुर सिंगार सिंगार सुरों का करके मंजु बज्ाता था। 
हरित दरेवा हरता सा मन मानो मोद मचाता था॥ 


( ४०८ ) 


तेवर कोमल आरोडी इमरोही सुर सिखलाता था। 
गिन गिन अगिन मोहता मन मानो इसराज बजाता था ॥ 
जल तरंग था बया बचन्ञाता दहियर रद्दा सितार बजा । 
मानो द्रुत गति बोल विल्लम्पत मीड़ ज़मज़मो सहित सजा ॥ 
पवई दार्मोनियम बुलबुल रबाब का रस लाता था। 
सब कां गुरु यन भ्ृज्ञराज बेठा बाँखुरी बज्ञाता था॥ 
पियरोला मुदंग की परन खुनाता रस बरसाता था। 
संग २ मुहचंग बजाता फिदा रंग जमाता था॥ 
मुदित भुजंगी मंजु मजीरे की टुनकार खुनाती थी। 
सब का मेल मिलाती सब को एक रंग में ढ्याती थी ॥. 
टप्पा मेंना गाती कया रस भरी गिटगिरी लेती थी। 
शोरी का दम भरती सब को मनो मुग्ध कर देती थी॥ 
तोड़े नाच नाच कर मुनियाँ गति की गति दिखलाती थी। 
हाव भाव जिस्के लखकर मन में मेनका लजाती थी ॥ 
शुक था साधुवाद करता मन दवरा हुआ सा दरा हुआ | 
कराहता था कपोत प्रेमी राग राग से भरा हुआ ॥ 
हो उन्मत्त घूमता लक्का था वच्तस्थल ऊँचा कर। 
तान तीर से बिध कर लोटन लोट रद्दा था भूमी पर ॥ 
उत्सव समारोद्द संगीत सद्दित सब साजों से सोहा । 
सवबी थलों पर जिसे देखते ही जाता था मन मोदा ॥ 
कहीं कलाबेंत कोकिल खयाल पंचम झुर में गाता था। 
तान तरद्द तरहद्द की लेता सदारंग क्य जाता था॥ 
कहीं लता मन्दिर खुन्दर में बेठा बीन बजाता था। 
लाल सारदा नारद की सी रंगत गत में लाता था।। 


( ४०६ 9) 


किस्म कुंज में मंज्ञु तराना तूती परी खुनाती थी। 
छिपी अग्रलग अलबेली बन मानो बायला बजाती थी॥ 
सड़काता था घंग कहीं चंइल लावनी सा गाता। 
खुनता था चुपचाप चतुर चातक मयूर सा चकराता॥ 
गाती थी फिरकी फूदकी कृष्ण आओ भ्रीरामी मिखकर। 
कोरस का रख देती वृक्ष पुञ्ञ रंगस्थल में सुन्दर ॥ 
कहीं मंडली भांडों की अपना दही रंग जमाये थी। 
रूपक सद्द संगीत हास रस के सब साज सजाये थी ॥ 
ढोटा धौरा स॒ढंग नाचता बाँकी ठुमरी गाता था। 
सनद सनद की लिए कद्र की मानो कद्र कराता था ४ 
भाव रस भरे करता लोचन चंचल 'चारु घुमा करके। 
सुन्दर ग्रीव सिकोड़ मरोड़ सिकुड़ इटलाता मन हरके ॥ 
देते थे करताल साथ सर भरते थे पीछे जिसके। 
नील ग्रीव चटक पिन्डुक चर दारुविदारक जो तिसके ॥ 
बने _विदृषक तीतर घनुष बटेर छेम कर खूसट थे। 
बक बत्तक महोख्र टिट्टिम उद्लूक इँसाते चटपरट थे॥ 
इतने दी में काले सूट पहिनने वालों का आया। 
काकावलि का स्वांग कि जिसने महा हास रस बरसाया ॥ 
कोलाइल यहु बढ़ा कि जिसका कुछ भी वारा पार नहीं। 
हँसते हँसते लोट पोट हो गये रहे जो लोग जह्डीं ॥ 
इधर देखिये तो महफिल में नहें छुटा छुहराती थी। 
जैसे कोई सनन्‍्दरी युवती होकर बित्त चुराती थी॥ 
था मुजरा हो चुका कभी कत्यान, कान्हंरा बिह्डाग का॥ 
परज कलिंगरा भैरव माल कोस आदि # सब सुराग का ॥ 


( ४१० ) 


जश्न भेरवी का आरम्भ हुआ था अब सब साज सजा | 
ठाट बाट से देता था अपने जो इन्द्र समाज लजा॥ 
जिससे सब संगीत अंग इक रंग सहाते थे भाते। 
रंग स्थल में मज़लमय आनन्द सिन्धु से लद्दराते ॥ 
रंग विरंगी चारु चमत्कत रुचिर तितिलियों की अबली। 
सज़ित विचित्र सुन्दरी परी पंक्ति सी थी नाचती भली ॥ 
संग संग द्वी भ्रज्ञी भी गंज्ञार मचाती जाती थी। 
नर किलन्नचर गन्धवे मात्र का गुज़न गव गिराती थी ॥ 
चित्र लिखित सा दशक दल तन्मय सा हुआ दिखाता । 
अनुभव कर आनन्द ब्रह्म अपने में आप समाता॥ 
चहल पहल कलरव कोलाइल सनकर चित ललचाया सा | 
सब को बे सुध जान हुआ आनन्द मन्न मन साया सा ॥ 
धन्य सुश्रवसर जान ऋरमति कूटनीति का अनुगामी | 
पहुँचा लेकर सेन ससज्ञित संग सेन भट संग्रामी ॥ 
लगा अ्रमित उत्पात मचाने द्विज़् दल को दलने मलने । 
निर्बल जान कर चंगुल में कस उर विदार शोखित चखने ॥ 
सेना जो बहरी जुर्ें शिकरे सेनिक मिल टूट पड़े। 
डपट डपट कर दीन खगों को निपट निडर निर्दंयी बड़े ॥ 
पकड़ मारने नोच नोच कर लगे चाभने चाव भरे। 
देख दु्दंशा यद्द विहंग संकुल व्याकुल द्वो उठे डरे॥ 
बेचारे बहुतेरे दब छुप गये शेष उड़ भाग चले। 
चखिन्नाते निजञ्ञ प्रान बचाते हुए वहाँ भय देख टल्ते॥ 
चला घेग से श्रनिल वहाँ से ऊब अनीति न देख सका । 
कंपित हुआ सदय तरू का दल हिला द्विला कर कर दल का ॥ 


( ४११ ) 


उठकर में भी घला वहाँ से सीधे रमने में आया। 
देखा तो सब ओर अनोखा फीकापन फेला पाया।॥ 
अस्ताचल चूड़ा अबलश्बित मरीचि माली मंडल की। 
मन्द मनोहरता हो गई प्रकाशित प्रभा हुई हलकी॥ 
लगा दिखाई देने जिससे स्वच्छ स्वरूप सद्दज ससि का । 
जैसे गोले उज्बल कागज़ पर हो पड़ा दाग मसि का॥ 
लगा सोचने मन में मैं यद्द विधि विच्ञ्ता केसी है। 
“तले दिया के अंधकार” की सुनी कट्टावत जेसी है॥ 
इस प्रकार आकर के भीतर तिमिर अंश केसे शआआया। 
सुन्दर सुमन गुलाब कंटकों में ज्यों बिधि ने बिकसाया ॥ 
नहीं समझ में आता है फिर लगी कालिमा केसी दै। 
जिसके जी में आता जो वह बकता बाते बैसी है॥ 
कोई कट्टता है मयंक जब निकला सागर मन्थन से | 
लगी कीच जो थी छूटी वद्द नहीं अभी उसके तन से ॥ 
कोई कहता हे “शशाहू, शश को ले गोद खिलाता है। 
खुत्दर जिसका रूप दिखाता, अतिशय मन को भाता है ॥ 
कोई कद्दता जुता हुआ मुग, विधु रथ में शोभाशाली। 
की है दिखलाती परछाहीं, पड़ी हुई उसमें काली ॥ 
कोई कट्दता क्रित होकर, मुनि ने मारा सुगछाला। 
पड़ा चन्द्रमा बदन आज लों, चिन्ह उसी का यद्ट काला ॥ 
कोई कटद्दता है मुनि पल्ली से, कलंक दे उसे खगा। 
मान प्रिया सम्बन्ध वस्तु, यद्द द्विय में उसको समझ ठगा ॥ 
नव अंग्रजी के विद्वान आय्य सनन्‍्तान बताते हैं। 
दम पढ़ कर विज्ञान जान कर सत्य तुपे समभाते हें ॥ 


( ४१२ ) 


ट्रवीक्षण यंत्र देखने का नक्षत्र बड़ा कोई। 
लम्य यहां यदि होता जा सरतो सब शंकाय खोहे ॥ 
चन्द्र लोक प्रत्यक्ष दिखा देते दम तुमको मित्र अभी। 
सुनी सुनाई बातों को तुम सत्य न सकते मान कभी ॥ 
चन्द्र लोक भो इस पृथ्वी के समान द्वी है हुआ बना। 
पृथ्वी सागर बन पवेत प्राणी समूद्द से बसा घना ॥ 
वह पबेत उधका है, जो दिखलाता काला काला है। 
उसी यंत्र से कई बार यह मेरा देखा भाला है॥ 
बहुतेरी अनपढ़ी भारती चुढ़ियायं भोखों भालो। 
भरी मोद में गोद खिलाती, बालक बहु बधने बाली ॥ 
देखो प्षय्या उई जोन्हैया, केसो श्रच्छो लगती है। 
करती अपना काम ओर को, सोख सिखातो जातो है ॥ 
है कहता कोई अपनो, पृथ्वी की यद्द परछाई' हे। 
अथवा पड़ो राह भय की है, उसके द्विय में काई है ॥ 
कथन किसी का है, दरि भक्त चन्द के हिय में बसते हैं । 
आशभा श्याम उन्हीं की है वह, प्रेम जाल में चितते हैं ॥ 
में तो कद्द ता हूँ तारा का विरह न सोम संभाल सका । 
हुआ उसे क्षय रोग कलेज्ञा, कांकर हुआ हताशय का ॥ 
रागन श्यामता पोछे को, जिससे पड़तो दिखलाई है। 
इंश कानता पति की मानो, प्रगट प्रेम प्रभुताई है॥ 
अथवा जेंते चन्द्र मोलि के भाल चन्द्र जो बसता है। 
अ्मी लोभ भ्रद्दि श्याम समूह, सुद्दाता उसमें बसता है ॥ 
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संगीत काव्य 


रचना काल 


सं० १९३२ से १९७९ 


संगीत काव्य 
श्रृंगार बिन्दु 
भेरव 

जय जय जय जयति जगत जोति जनन द्वारे ॥टेक॥) 
नारद, शारद, महेश, सेस वेद ओ गनेश 

थाके गुन गान ध्यान मौन मारि धारे। 
सश्चित आनन्द रूप माया तुब॒ श्रति अनूप 

किकर सुर भूप तीन देव चन्द तारे॥ 
निरमल नित निराकार व्यापक जग निराधार, 

रूचछुम आकार पार वार तयों भारे। 
बदरी नारायन जू निराकार निरणशुन तू-- 

सब्बे शक्ति सहित इष्ठ देवता दमारे॥ 

नेक देहु इते चिते यार प्रान प्यारे॥टेक॥ 

मोहत मुरली बजाय मन्द मधुर मुसकुराय, 

आय धाय लागो गर नम्द के दुलारे। 
बद्री नारायन सन न्यारे जनि होवहु छुन 

मन में बसिओ्रे सु आय मोर मुकुट वारे॥ 
नेन मेन बान जान कान लों निद्दारे, 
भोंद की कमान तान २ प्रान मारे ॥टेक॥ 
चंचल चहु झोर कोर, ताकत ढुक जास ओर, 
बरबस बेबस बनावते ये मतबारे॥ 


( ४3१८ ) 
ललित भैरव 


भाजत रंग डार डार, ए द्वी जसमति कुमार, 

देखी इत ठाढ़ी वृषभान की लली ॥टेक॥ 
गावत गाली बनाय, मीठी मुरली बजाय, 

रोकत धर बामन बन कंज़ की गली। 
देखत नहिं तुमरी ओर--राधे भाजो किशोर ! 

बद्रीनारायन लह्दि. घात या भली॥ 


फूले बन लाल लाल टेस्‌ बोरे रसाल, 
चटकत चहु ओर सो गुलाब की कली ॥टेक॥ 
यद्री नारायन कथि देखिये अपूरव छवि 
भोर भीर अभिरी कल्ल कुञज्ज की गली॥ 


बिनवत हूँ वार वार ए रे चित चोर यार ! 

नेह को लगाय कहां जाय है छुली ॥टेक॥ 
घद्री नारायन जू दाय ना बिलोके जू-- 

मद मनोज भीनी कुच कंज की कली ॥ 


भेरव 


'दोऊ दम बास लियो बन में स्ग कअ 

कीच बीच फसे नेक दीं निहारे। 
बद्री नारायन जू मधुकर मद मोच्योतु, 

खनन मन रजञ्नन अवलोकि भये कारे॥ 
सांची कहूँ काकी छवि छीन लीन प्यारे-- 

फीकी कर दीन द्वीन जोति चन्द तारे ॥टेक।। 


( ४१६ ) 


बद्री नारायन जू मद मनोज मोच्यो 
तू मानहु चतुरानन निज द्वाथ ही संबारे॥ 


सिन्धु भेरवी 


गुजरिया क्‍यों हँसि हँंसि तरसावत ॥टेका॥ 


मुख वारिज सोरभ वयनन सजि, मन मधुकर विलामाबत | 
असित अलक घन बीच दसन दुति, हँसि चपला चमकावत । 
निज गति चलि चलि छुलि गज सारस, ताल मराल उड़ाबत । 
बद्रीनाथ चिते चित चोारथणो, अब कत हगन दुरावत ॥ 


कोइलिया भोरहि आन जगावत ॥टेक॥ 
या दई मारी ! क्ेलिया पापिन, मोंहि विरहिनिद्िं जलाबत। 
एक मयन छुन चेन देत नहिं, बिरह बिथा उपजाबत ॥ 
सनि समीर सोरभ युत लागत, मम धीरजद्दि नसावत | 
बद्रीनाथ पपीहा पी पी करि छुतियां दरकावबत।।| 


भेरवी 


हमें रट राधा राधा लागी॥ 

श्रीराधा राधा! रट लागी कृष्ण भये अनुरागी। 
मन सों भ्रम तम दूर भयो भजि प्रेम ज्योति जिय जागी ॥ 
भव भय हरन सरन असर न जुग चरन ध्याय छुल त्यागी । 
कृपा बारि वरसाय प्रेमघन जन बनयो बड़ भागी।। 
जाग ! जाग | मन भोर -भयो भज राधावर घनस्याम । 
सेवा कुंज कुखुम सेजद्दि तज़ि जागे दोउ छवि धाम ॥ 


( ४२० ) 


लागि हिये मुख चूमि चले दोड बरसाने नदझ्ाम । 
छाये दुहूँ मन सघन प्रेमथन सकत न तज़ि वद्द ठाम॥ 


माधव मुकुन्द को कर मेरे मन ध्यान | 

या जग के जंजाल जाल में कहा फिरे उरमभकान ॥ 
मात पिता खुत नारि बन्धु द्वित जेते खुजन जदान | 
ये सब स्वारथ के साथी नहिं तोदहि परत पहिचान ॥ 
कलियुग में नद्दि साधन एकहू जोग जाग तप ज्ञान । 
तासो करि प्रभु चरन प्रेमघन अटल कही यद्द मान ॥ 
साँचे सहृद स्वामि समरथ हरि एकद्दि ओर न आन । 
उभय लोक सब सख के दाता तोददि न अजहूँ लखान ॥ 


सिंध भैरवी 


जन कछु जादू करि जानत-- 

मम मन इमि अनुमानत ॥ टेक ॥ 
नयन मयन के बान बिराजत, 

समसत सूल बरोनी अ्राजत। 
सुरमे सद्दित सरस छबि छाजत, 

मीन, जलज, अलि-म्ुग दग लाजत, 
सो मन खग के हाय हतन 

द्वित भोंह कमाननि तानत॥ 
जनु कछु... ...अनुमानत ॥टेक।। 


मारन की विधि कहीं प्रथम दम, 
अबलोकनि अखियन को अ्रनुपम, 


( छ२१ ) 


मोद्दन झदु मुसकक्‍यानि मंजु तम, 
सिसकारी सुभ बसी करन सम, 

डन्तन दाबि अधर मन जन जग, 
उद्चाटन विधि ठानत॥ 


जनु कलु... ...अनुमानत ॥टेक।॥ 
मीठे बेन सुनायथ रिम्लावत, 
विविध भाव करि चाव चढ़ावत, 
मयन अयन हिय द्वाय बनावत, 
जुग दग मीन मनहु गहि लावत, 
कुन्तलि अभ्रवलि जाल बल सॉ-- 
नदि द्वीन दोन पहिचानत ॥ 


जन कलु....- अनुमानत ॥टेक॥ 
श्री बदरी नारायन कबिवर 
कनक कुम्भ सम पीन पयोधर 
जनु राखी चतुरानन विष भर, 
द्रसत ही लेते स॒ुध बुध दर, 
दोते अन्त प्रान गादक 
नहि. नेक दया उर आनत।॥। 


चखितवन बारी छुवि न्यारी, (तब) 

तिरछे दग की प्यारों॥टेक॥ 
श्री बदरी नारायन प्यारे, मत वारे भारे रतनारे, 
छीन मीन करि देत निद्दारे, कंज खंज श्रलि कीनों कारे, 
काटन देत करेजन प्रेमिन--मनहूँ मनोज कटारी ॥ 


( ४२२ ) 


रोकत श्याम जांव कित पानी ॥ टेक ॥ 
जान न देत छेल जखुदा को, 

रोकत बाट सदा हठ ठानी । 
गाली देत बीच मुरली के, 

वनमाली आली अभिमानी ॥ 
बद्रीनाथ विद्लञोकक  वाके, 

छूटत लोक जात कुल कानी । 


बेंसुरिया रे टेरत है बलवीर ॥ टेक ॥ 
बंसी तान सुनाय कान तिन, 
जियको करत  अधीर । 
चंचल चखनि बिलोकनि बाँकी, 
मनहूं मयन की तीर ॥ 
सांवरी सी सूरति दिखलाबत, 
वह उपजावत मन पौीर।॥। 
बद्रीनारायन नटवर नठ, 
बेपीर अद्दीर ॥ 


अवब सखियां अ्रसियाँ उल्कानी ॥ टेक ॥ 
नदहिं भूलत चित तें वाकी छबि, 

मुख मोरनि मंजुल मुखुक्यानी | 
नासा मोरि बिलोकनि बाँकी, 

लीनो मन भोंहन को तानी ॥ 
बद्रीनारायन पिय श्रोंचक 

मार गयो जादू जनु आनी ॥ 


( ४२३ ) 


डूंढत श्याम फिरत कुजनि बिच, 
कित वृषभान किसोरी रे॥ टेक ॥ 
चआम्पक, केसर, कुन्दन हूं ते, 
सरस सरस तन गोरी रे। 
सिख सूग दगवारी ससि बदनी, 
नवल वयस अति थोरी रे॥ 
कहाँ गई छुन छुबि हदरनी 
चितवत हीं चित को चोरी रे । 
बदरीनारायण कित भाजी ले 
मत. भोंह. मरोरी रे॥ 
तोरी सांवरी सूरतिया नाहीं भूले रे॥ टेक ॥ 
रूदु मुसुक्याय, नचाय नयन सर, 
बस कीने रे ये करत रस बतियां । 
बदनीनारायन छबि छाकी 
जेदि लखि रे लाजे मेन मूरतिया ॥ 
फुलवरिया रे-फुलधा विनन गई -गई ॥ टेक ॥ 
आंचक दीठ परी प्यारे में-- 
बरबस मन लई लई। 
पिया प्रेमघन निरखत हीं में 
सब सुथ दई चह॥ 
पीलू का खेमटा 
गई गिरि द्वो मोरी नीकी भुलनियां ॥ टेक ॥ 
नग॒ जड़ली मोतियन सं 
साजी रेबैंठि गढ़ाई पीकी। 


( ४२७ ) 


यद्वरीनारायन प्यारे की रे-- 
बीर लुभावनि जी की॥ 


दरकि गई" मोरी भीनी चुनरिया॥ टेक ॥ 
यह चुनरी मोरे जिय सों प्यारी रे-- 

प्रेमिन मन दर लीनी चुनरिया। 
अब कह कफेसी करूँ मोरी आली री, 

बद्रीनाथ की दीनो चुनरिया॥ 

हक नाहक कुशञ्जन आ्राज गईं घर द्वाथ लई्॥ टेक ॥ 

देखत दी सुथ बुध सब भूली, 

भली भूल यह आज्ञ भई री। 
याँंकी बनक माधुरी मूरत, 

अलबेली सब चाल नह री॥ 


राग गौरी 
सवबलिया रे तू तो भयो मीत मोर ॥ टेक ॥ 
कहर करत निस वासर डोलत बाँके भोंद्द मरोर ॥ 
भोली खूरत प सत कोटिन मदन निछावर थोर। 
बदरीनारायन में बारी तुम पर ननन्‍द किशोर ॥ 
सेजरिया सेय्या आजा मोरी ॥ टेक॥ 
सेन करो हिय सों द्विय मेले निज मुख सों मुख जोरी । 
बद्रीनारायन है खासी जोरी मोरी तोरी॥ 
आली काली घटा घिरि आई ॥ टेक ॥ 
सनसन सरस समीर सुगनन्‍न्धन सनकत खुख सरसताई ॥ 
बदरीनारायन नहिं श्राये साचहूँ रुध बिसराई ॥ 


( ४२५ ) 


प्यारी प्यारी सूरत मन भाहै।रे॥ टेक ॥ 
अब इन टगन जेँचत नहिं कोऊ जब सो छुबि दरसाई रे॥ 
बदरीनारायन पिय तोरी चितवन मन में समाई रे॥ 


छिन पल कल नहिं पड़त उन्हें बिन रहि रहि जिय घबरावे ॥ टेक ॥ 
सूने भवन अ्रक्रेली सेज्िया, सपनेहुँ नीद न आबे॥ 
बदरीनारायन पिया पापी अजहूँ न खुरत दिखावे।। 


पेयां लागूँ बलम इत आओ ॥ टेरू॥ 
कबहूँ तो दरसाय चन्द मुख जिय की तपन बुकाओ ॥। 
बद्रीनारायन दिलज्ञानी, भर भुज गरबाँ लगाओ॥ 


जनियाँ तोरे ज़ोबन रस भीने ॥ टेक ॥ 
दाड़िम, श्रीफल, मदन दुंदभी की मानहुं छबि लीने ॥ 
श्री बद्रोनारायन मेरो लेत चिते चित छीने। 


गोरी बरसाती 


देखो आली नवल ऋतु आईं ॥ टेक ॥ 
श्याम घटा घधनघोर सोर चहँ श्रोरन देत दिखाई रे॥ 
चमकि चमकि चंचला चोरि थित, दिसि दिसि दुति दरसाई रे ॥; 
करत सोर चहँ ओर मोर गन, बन बन बोल सुद्दाई रे ॥ 
बद्रीनारायन प्यारे की अजहुँ न कछु खुध पाई रे॥. 


पूव्वी 


बिन देखे प्रीतम प्यारे नयनवां न मानें--ह्ो राम ॥ टेक ॥ 
समभाये समुभत कछु नाहीं रे--बरबस ही हठ ठाने ॥ 
बद्रीनाथ लाजकुल कनिदरे--ये ज्ञुल्मी नहिं मानें॥ 


( छरेदे ) 


मन बरबस बस कर लीनो बालम तोरे नयनोाँ रे॥ 
बद्रीनाथ सुरत ना भूलत, हलत बाँके नयनाँ रे ॥ 
सेंय्यां जाने ना दूँगी बनज परदेसवाँ ॥ 
बारी उमिर जोबन मतवारे यह मन माहि अनेसवाँ ॥ 
बद्रीनारायन बरसन में कोऊ बिधि मिलत सनेसवाँ ॥ 
राग गौरी 

चितबत द्वी चुराये चला जात ॥ टेक ॥ 

व्याकुलता निशदिन रहे मन मन पीर पिराबत, 
लगी कटारी प्रेम की नहिं अश्रब घीर घिरात। 

बद्रानाथ बिना लखे रे तुश्न छुबि ललचात। 


पलक 


पहिले प्रीत लगाय के अरब काहे कतरात ॥ 


सेजरिया रे आवत काहे न यार ॥ टेक ॥ 
बीतत ज्ञात दिवस आबत नहिं, नाहक करत अवबार । 
क्यों बेठाय अवधि नोका पर अब कस कसत कनार ॥ 
प्रेम पयोनिधि, में गद्दि बह्ियां बोरत कत मभझूधार। 
बद्रोनारायन छतिया लगि के करि जा तू प्यार॥ 


कटरिया शआआआँखिन की उर लागी॥ टेक ॥ 
बिन देखे खुभ दीपति हविय में लागत द्वे बिरद्दागी ॥ 
अब तो बिहरत ओरन के सँग नये प्रेम श्रनुरागी । 
बद्रीनाथ कहा फल पायो हम प्रेमिन जन त्यागी ॥ 
करूँ का रे लागे तुम से नन ॥ टेक ॥ 
नहिं भूलत थित ते तोरी छुबि मीठे मीठे बेन। 
अलक जाल के फन्‍द फसयी चित उरभूयी फिर सुरमे न ॥ 


( ४२७ » 


प्रेम नगर बिच रूप आश मन मरथो लेन को दैन। 
प्रेम फिरा बदरीनारायन देख्यो नफा कछु है न॥. 


पापी नेना नहीं बस मेरे ॥टेक।। 
रूप अनूपम अवलोकत ही जाय बनत चट चेरे। 
फिर नहिं इन्हें चेन सपनेहूँ, बिन वा छबि छुन हेरे ॥' 
लोक लाज तज यार गली में करत रहत नित फेरे |' 
श्री बद्रोनारायन जू फंसि प्रेम जाल में तेरे॥ 


गोरी की ठुमरी 


जुलुफिया हो नागिन सी लटकाये ॥टेका।' 
चन्द अमन्द कपोल राहु लखि जनु जुग करहि बढ़ाये। 
श्याम जलद कच बीच दृगन दुति हँसि चपला चमकाये ॥ 
बिमल मुखाम्बुज्ञ पर प्रेमिन के मन मधुकर ललचाये। 
अलक जाल मिलि अन्न प्राण खग बद्रीनाथ फंसाये ॥ 


कौन बिधि हो नेया लागे पार ॥टेक॥ 
नहि पतवार धार बिच भरमत मद मतवार खेवार | 
मंभा पवन भकोरत जात माच्यो हाद्दाकार । 
बदरीनारायन नारायण करत कृपा करी पार ॥ 


काफी की ठुमरी 


प्यारे मन मोहन बांके यार, तुम ऊपर बारों कोटि मार ॥टेक॥ 
मोर मुकुट सुखमा अपार, उर ऊपर राजत सुमन हार, 
बांफके दहग लक्षि मन लियो हमार । 


( ४२८ ) 


बद्रीनारायन जू निद्दार, तन मन धन वारथो सो सो बार, 
बिनबत कर जोरे ठाढ़े द्वार ॥ 


सूद मुसुकाई--जुग दगन नचाईे, 
खुकन्हाई मन लियो लियो ॥टेक॥ 
मुख चन्द अमनन्‍द प्रभा दिखलाईं, हिय बिच प्रेम की बेलि लगाई, 
नटबर नट नटि मन लियो है चुराई ॥ 
बद्रोनारायन करि लेगराई, मन ले तन बिरह अगिन भड़काई, 
नहि धरत धीर जिय गयो बोराई॥ 


रि ० च् 
सखि तान तान भोंहन कमान मनमोहन मारथो नन बान ॥टेक॥ 
उर उठत पीर जिय हो अधीर, भयी विवस छुट्यो सब खान पान | 
बद्रीनारायन खुन आली ब्याली जुल्फन डस गई है प्रान ॥ 


छलिया छुल छुल चित छीनो रे ॥टेक।। 


मुसुक्याय धाय मों पास आय निज छुबि दिखाय बस कीनो रे । 
बद्रीनारायन गाय गाय बिलमाय हाय मन लीनो रे॥ 


मन मोदह्यों मीठी बोलनि में, अधराधर पहललव खोलनि में ॥टेक॥ 
कविबर बद्रीनारायन जू जुगल कपोलनि डोलनि मैं॥ 


प्यारी छुवि प्यारी प्यारी है ॥टेक॥ 


भोली खुरत रसीले नेना मनहु मनोज कटारी है।॥ 
लटकत लट काली घुघराली, जनु जुग ब्याली कारी है। 
मधुर मन मुखुक्यात दसन दुति, उज्बल ज्योति उजियारी है ॥ 


( ४२६ ) 


श्राओ आओ जावो कहि जानी सतराये हो ॥ टेक ॥ 
मान गुमान सान सोकत सों काहे फिरत कतराग्रे हो।॥। 
श्रीबद्ोनारायन उत कित, चलेई जात बिना बोले बतराये हो ॥ 


जाय कौन पानी ( वा बारी ) हाय ठाढ़ो बनवारी रे, 
लीने कर मुरली मोर मुकुट धारी रे ॥ टेक ॥ 
श्रीबद्रीनारायन नटबर मन्द मन्द मुसुकाय मोद्द कर, 
आय आय लग जाय धाय गर, हा हा खाय बिलखाय 
परि पाय लाख लाख बरजोरी लंगर, 
बिच डगर करत न बचत कोई नारी ॥। 


मेरे मन माहीं मन मोहन मुरारी रे, 


बस गयो बरबस मूढ़ भारी ॥ टेक | 
दीसत सब खुध बुध बिसराई बीर, 

मोहनी मूरत सोहनी खरत कारी रे ॥ 
चोरि चित लियो चपल चखनि, चिंतवत 

सोइ चितचोर चितचोर ब्रजञ्ञनारी ॥ 
केसी करू. आली पल परत न कल मन 

विकल बविलोकन बिना रहत भारी ॥ 
वाही बद्रीनारायन ल्याय जो मिला दे या 

दिखा दे या बता दे, जाऊँ तू बारी प्यारी ॥ 


कभू फिर इन गलियन में आओ, चन्द अमनन्‍द सरिस 
सूरत इन नेन चकोर दिखाओ ॥ टेक ॥ 
सखा संग सब साज सजे सुठि, सांचहु खुख सरसाओ ! 
बिरद्दानल व्याकुल वहि आनन्द वारि बुन्द बरसाओ ॥ 


( छ४रे० ) 


बद्रीनाथ देखिबे हूँ में, अक जनि यार सताओ ॥ 
या मनमोहन वारी मुरली को इक टेर खुनाओ ॥ 


मजब कियो गोरिया तोरे ज्ुबनां रे ॥ टेक ॥ 
लगत मरन नहिं को श्रस जग महँ विष बेधे सेना रे ॥ 
बद्रीनाथ हाथ जोरत हूँ, काजर दे झब ना रे ॥ 


चाल आँख लड़ाने की नहीं यार भली है, 
लाखों से इन्हीं बातों में तलवार चली है | टेक | 
बद्रोनारायन जानी केसी ठान है ठानी, 

हम खूब पहचानी कि तू ऐ यार छली है।। 


( इमन ) 


बानि नहीं यह नीकी अली री ॥ टेक ॥ 


नेक उक्रकि र्राकत न भरोखे लोचन लाभ न लेत अली री ॥ 
बिन मधुकर शोभा नहिं पावत जुगल उरोज सरोज कली री ॥ 
चलि वृजराज आज मिलिये कस कोकिल कूजित कुज् गली री ॥ 
बद्रीनाथ हाथ मलि मलि नहिं पछतैद्दो मन मांहि भली री ॥ 


मानति काहे न ए मगलोचनि ॥ टेक ॥ 

मुख मयंक करि मन्द, मानिनी, लेति सीरी उसास मखूसनि || 
ताकत कनखेयन अनखंयन, भोह कुटिल कमान रहीं तनि | 
बोलत बेन बुभाये बिष जनु, मारत घाव हिये मैं सो हनि॥ 
भ्रीबद्रीनारायन जू धनि मान ग़ुमान गरूर तेरी धनि॥ 


(६ ४३१ 9» 
राग इमन ताल ३ 


हुजे नयननि सो जनि नया ॥ 
प्रिय बृजराज दुलारे॥ टेक ॥ 

मन मोद्दनी माधुरी मूरत, खुन्दर सरख सांवरी सूरत, 
मुसुकुराय चंचल चख घूरत, मोर मुकुट सिर धारे॥ 
उप ब्रनमाल रसाल बिराजत, कटि तट पीताम्बर छुब्रि छाज़त, 
निग्खत जाहि मदन सत लाजत; जुबति जनन मन द्वारे ॥॥ 
श्री कालिन्दी के कूलनि में, कलित कु ज श्री बृन्दाबन में, 
रानी कमला श्ररु म्रुनि मन में; नितदी बिहरन हारे॥। 
बद्रीनारायन गिरवर धर, खुख संयोग सरसाय निरन्तर, 
मिलिये छुलबल छाड़ि दयाकर, प्रानन हूँ सन प्यारे॥ 


प्यारे टरहु न मन सन टारे | भूलत् नाहि बिसारे॥ टेक ॥ 
मन्द मन्द सदु दुसन तिद्दारी, मूरति मनहुँ मयन मन हारी, 
लोचन चपल चितोन कटारी, कसकत द्ीय हमारे ॥ 
श्री बदरीनारायन दिलवर, जादू डाल दियो तुम दम पर, 
मिलत न तरसावत छुलबल कर; रूप गरब हठ धारे॥ 


भूलत तूरत नाहि तिहारी ५। टेक ॥ 
मुसुकुराय मन मोझयो, मारी नेन कडारी कारी॥ 
खुध आए सब सुथ बिसरत छुबि मन ते टरल न टारी ॥ 
निकसत प्रान बिना तेरे श्रब, आय धाय म्रिल जा री ॥ 
श्री बदरीन्परायन लागी केसी लगन हमारी 


( ४उरे२ ) 
खस्साच 


खम्माच की ठुमरी 


कजली खेलत आली, फुलनी गिरी मजेदार ॥टेक। 
बिन भुलनी नीकी नहि लागे रे, यह सावन की बहार । 
बद्रीनाथ चोरायो छुल करि बाँको मोहन यार॥ 
चुम्बन समय दुरावत शओढ़नि तासों प्रीत अपार ॥ 


बिन देखे निज यार छलित में परे नहीं चेन ॥टेक॥ 
रहत सदा चित चढ़ी अ्रमल छुबि, जेहि लखि लाजत नेन ॥ 
वह मुसकानि दसनि बन बोलनि, मीठे मीठे बेंन। 
बदरीनारायन कोई की यों आँख उरभके न।॥ 


तू कर धर काहे रहत कँधाई रे ॥टेक।॥ 
बद्रीनारायन सीधे साथे घर चले जाओ नहिं नीकी बहुत ढिठाई रे ॥ 


खम्माच 


(हो) दिलजानी लगू' तोरी पेयां, तुम ही अनोखे बिदेस चले, 
मोरी बारी बयस लरकेयां ॥टेक।। 
बार बार बिनती कर हारी, सनत नहीं ढुक अरज हमारी; 
बद्रीनारायन  सेयां ॥ 
कब लो योंदी तरसेयो हो--इत आय धाय कबहूँ तो दाय, 
निज छुबि दिखाय हरखेयो द्वो॥टेक॥ 

बद्रीनारायन दिल जानी, मन ते जनि हो अ्रब न्‍्यारे प्यारे, 
प्याले मन मोर अथोर भये तुम सरस सधा बरसेयो हो ॥ 


( ७४३३ ) 


कान्हरा 
इददि श्रोसर मान न कीजें-ए री मेरी वीर अयानी, 
कोन तिहारी बान परी... ...॥टेक।। 


सरस सुखद छवि छाई ऋतुपति, चलि मिलिये ब्रजराज साज सजि, 
श्री बद्रीनारायन जू इद्ि अवसर ॥ 


उन संग खेलनि जनि जेयें--निपट हठी नटखट नटनागर; 
५ नह के... 
छुल बल के लेहे लुभाय ॥टेक॥ 
श्री बद्रीनारायन सजनी, जोबन जोर जवानी तू पे, 
लगि न जांय ये नेन कहेँ।॥ 


दूसरे चाल की 


(हो) जल भरन में न जाउँ आली, 
लंगर डगर बिच रगर करत नित ही नटबर बनमाली ।|।टेका। 
श्री बद्रोनारायन कविवर, बंली तान सनाय अ्धर धर, 
व्याकुल करि बिलमाय लेत ओढ़े सिर कामर काली ॥ 


देस 


देस की ठुमरी 
सखी री चलियत घूधदट घाल ॥ टेक ॥ 
छीन हीन नित होत कलानिधि पेखि पेखि दुति भाल ॥ 
पावजेब किंकिनि घुनि खुनि खुनि, भाजत लाज मराल || 
छिप्यो मनाल ताल बिच जल फे, लखि जुग भुज्ा विशाल ॥ 
बद्रीनाथ हदाथ मलि मलि नित निरखत रहत गुपाल॥ 


( ४३७ ) 


क्रपानिधि नाम की घरि लाज़, दया दृग फेरियो दो राज़ ॥ टेक ॥ 
यद्यपि हों खल नीच अधम पे तुम हरि दया जहाज ॥ 
बद्रीनाथ जांच अब तुम तजि कितैे गरीब निवाज ॥ 


सोबत सोवबत भयो भोर खुगेयां ( रे ज़गाये ना जागे ) 
मोरी नींद बेरन भई रे ॥ टेक॥ 
नभ लाली बोलत चटकाली, करि करि चहूँ दिशि सोर ॥ 
बद्रीनाथ गयो उठि बेगहिं थो कित उठि ना जानू केदि ओर ॥ 


दिना चार है यार जोशे जवानी, इसतीसे खुशी में इसे है बितानो ॥टे० 
यद्द बिचार संसार सार सुख भोगो मिल दिलज़ानी । 
मान गुमान त्याग कर तू हँस बोल खेल सेलानी ॥ 
करना होय सो कर लेबो बस, बेग न बिलम लगानी । 
श्री बद्रीनारायन जू यह बीते फेर न आनी॥ 


इन ननन घनश्याम लजाओ ॥टेक॥ 
निस बासर बरसत हिय सरवर आंसुन जलहि भरायो । 
इत बियोग सरिता बढ़ि धीरज नवल तमाल नसायो॥ 
बद्रीनाथ हाय नहि खूकत, बिरह तिमिर नभ्न छायो। 
उन बिन पावस बनि श्रनंग श्रलि, सूल समीर चलायो ॥ 


देस का खेमटा 


कटारी नेना लगि गयो ए मोरी ग्र॒ुयां ।टेक। 
जब से लगी तन की सुधि नाहीं, लाज डर भागि गईं (ए मोरी गुयरं) 
बद्रीनाथ बिरद्द की तब सों आग उर लाग गई-ए मोरी गुयां | 


( ४३५ ) 


अरे अलबेले बनवारी ॥टेक॥ 
निस दिन नहिं भूलत सध मन तें सपनहूँ तनक तिहारी । 
नेननि आगे रहत अरी साँवरी खुरत वह प्यारी॥ 
जी मैं नाचत लखियत मन दह्वारी आअँखियाँ रतनारी। 
गूंजत कानन में मुरली घुनि मधुर सप्त सुरन संचारी ॥ 


सोरठ 
हि रे >> छ. 
नंन लगे दुख देन लग।टका॥ 
लखतहि रूप अनूप अचानक, तजि निज साथ भगे | 
ते $ | 0 | 0 * वीक 
जाय उते आवत नहि श्रव इत, निज प्रिय रंग रगे। 
बद्रीनाथ हाँथ परि ओऔओरन के ये गये ठगे॥ 


हाय दिल दरद न जानत कोय ॥टेंक॥ 
पीर कौन आ्रानत को मानत, कासों कहूँ दुख रोय ॥ 
कोऊ कु पूछे नहिं कहने चुप रहिये मुख जोय । 
बद्रीनाथ कहा फल प्यारे, भरम मरम को खोय ॥ 


चिते चित चोरत चट चित चोर ॥टेक।। 
मुख मयंक मुस॒कानि माधुरी, मोहि लियो मन मोर । 
बद्रीनाथ बनक वानक मन, वस्ती करत बर जोर ॥ 


मागत चन्द भ्री बृजचन्द, 
मातु पे मचले न मानत करत बहु छुन्न छन्द । 
बाल कोतुक करत लोटत, भूमि में नद नन्‍द ।। 
यदपि जननी बहु मनावत बचन के करि फनन्‍्द। 
पेंन बद्रीनाथ कविवर, सुनत आनंद कन्द ॥ 


( ४२६ ) 


कहवावत तो हूँ श्याम खुजान। 
प्रीत करी कुब्जा दासी संग सब अवशुन की खान ॥टेक॥ 
तजि राधा रानी सी रमनी के उर अन्तर ध्यान ॥ 
कह ब्रजराज़ कहा वह डाइन यह आचरज महान | 
श्री बद्रीनारायन जू यह कठिन लगन लग जान ॥ 


दोउ मिलि केलि कुश्ञनि करत । 

राधिका राधेरमन की सरस छुबि लखि परत ॥ 

रास रंग राते रसीले भामिनी भुज्ञ परत। 
भम कि नाचत सखिन संग लखि भोर लाजनि मरत ॥ 
मधुर अधरा धरनि ऊपर, ललित बंसी धरत। 
मोहिवे हित कोकिलन कल, सरस झुभ खुर भरत ॥ 
रति मनोज उुहन की दुति जनु जुगल मिलि दरत । 
बिमल बद्रीनाथ कविवर छवि न हिय ते टरत॥ 


सोरठ 


सयानी अलिन बीच इन गलिन, आज सो न आइयो हो यार। टेक॥ 
बृजबासी, बेरी बिसवासी, तासोी विनय करत यद्द दासी , 
मेरो ले ले नाम, न बंसी बजाई थी हो यार॥ 
कालिन्दी के कूल कुज्ज में, अलि गूंजत छुबि अमल पंज में, 
मम जुग चखनि चकोर, चन्द मुख दिखाबना हो यार ॥ 
बद्रोनाथ यार दिलजानी लोक लाज कुल कानी, 
तासों अब तो प्रीत परस्पर छिपवाना हो यार॥ 


( ४३७ ) 
सोहनी 
मतवारे रतनारे तेहारे नेन मेन के बाने ॥टेक॥ 


तान कमान कान लों भोंहें बिकल करत तन प्राने । 
श्री वद्रीनारायन जू ठुक दरद न दिल में आने॥ 


बिहाग 
लखियत कत मुखचन्द उदास ॥टेक॥ 
मानहु मन्द जलज सन्ध्या गुनि रबि बिछोद्द सी त्रास । 
पिया प्रेमघन प्यारी काहे सीरी लेति डसास॥ 


वा जोबन मतवारी प्यारी देख्यो कोड या ठोर ॥टेक॥ 

कुन्दन वरन द्वरन मन रज्जन, 

गात ललित लोचन जुत अंजन । 
खंजन मीन मधुप मद गंजन, 

चितबन की छुबि नन्‍्यारी॥ 
आनन अमल इन्दु छबि छाज्ञत, 

कुन्तल अवलि कपोल बिराजत । 
अमी अचोत सरस सुख साजत, 

मानहु सांपिन कारो॥ 

दरसत दसन दबी दुति दामिन, 

लाजत निरखि काम कल कामिन | 
मन्द मराल मक्त गज गामिन, 

सुमन सरिस खुकुमारी ॥ 
श्री बद्रीनारायन कविवर, 

गावत राग बिद्दाग सुभग स्वर । 


( ४३८ )» 


फेरत बिरही रसिकन के गर, 
चोखी चार कटठारी॥ 


छिपाये छिपत न नेन लगीले ॥टेक।॥ 

लाख जतन करि इन्हें दुराबो, दुरत न प्रेम पगीले ॥ 
उघरे फिरत शंक नहि लाबत, निज प्रिय रूप गठीले । 
बद्रीनाथ यार दिल जानी, के दृग रंग रंगीले।॥ 


सखी अपने इन नेनन की यह बान ॥टेक। 
सपनहूँ खुख की श्रास न इन ते दुसह दुखन की खान। 
नेक न भय मानत उर अन्तर लोक लाज कुल कान ।। 
हटकत नेक न माने तब तो, गे बरबस हठ ठानि। 
नफा करन हित प्रेम नगर में, भली उठाई हानि॥ 
दिलबर को दरसन नहिं पायो फिरे जगत रज छानि। 
बद्रीनाथ भये बिसवासी, आज परे मोहे जानि॥ 


सुखमा सुखद सरद सरसाई ॥टक॥ 
देखत देस देस दिसि २ दुति, दूनी देत दिखाहै॥ 
फूलों कास अकास सकल थल, बिमल छुटा छिति छाई | 
सुनियत . सोर मोर बागन बन, सरिता सहज सिधाई ॥ 
उदित अगस्त भये मन रंजन, खंजन परत लखाईे। 
बिकसे बिमल बारि बारिज जुत, सर सोभा अधिकाई ॥ 
चक्रवाक सारस मराल मिल्रि, ताल तरल जल भाई । 
पंकन्न पंज पराग मधुर मधु मधुकर मनहि लुभाई ॥ 
चन्द अमन्‍द दुचन्द लसत नभ चित्त चकोर चुराई। 
श्री बद्री नारायन कविवर विरणि सुराग खुनाई॥ 


( ४३६ ) 


हे हे भारत भाई ! मिलि सब सुभग बधाई गाशो । टेक 
ब्रटिश राज़ बसि तुम सब अब लो, जो अ्रनेक दुख पाओ , 
जिन दीने वे श्रब प्रतिनिधि नद्दि तासो ताहि भुलाओ ॥ 
अब तो गवरमेन्ट लिबरल है तासो मन दरखाश्रो , 
तापे बाइसरा भागन सो, 
लाडे रिपन सो आओो। 
शुद्ध न्याय दिनकर सो दिन कर, 
उन्नति पथद्दि लखाओ ॥ 
शीत श्रनीत भीत हरि तम निज, 
पतच्ततात बिनसाओ । 
दुखित दुष्ट अ.धकारी तस्कर, 
प्रजा प्रमोद बढ़ाओ ४ 
दुश्ख कुमुद संकुचित कियो त्यों, 
खुख सरोज बिकसाओ। 
बिती निसा दुभांग्य भरत सों, 
भाग्य भोर प्रगठाओ ॥ 
उठो उठो भारत भुव वासी, 
बेग न बिलम लगाओ। 
मूरखता की नींद छाड़ि कर, 
आलस दूर यहाओ ॥ 
पहिचानहु निज स्व॒त्व बेग चित, 
द्वित अनहित अब लाओ । 
गोरे झरू कारे में अब कित, 
भेद रहो न बताओ ॥ 


( ४४० ) 


सिंह अजा दोऊ सुम्त सों जल, 
एकट्दि घाट पियाओ । 
तासो अब तो चेत करहु कुछ, 
क्यों निज कुलहि लज्ञाओ ॥ 
सादस करि उद्योग विविध विध, 
फिरि वे दिन दिखलाओ ॥ 
सेकरटरी, प्रेसीडेन्ट शब्द खुनि, 
स्वान सरिस मुख बाओ | 
मिथ्या डर छोड़ो मूरख सठ, 
| क्लीब कुमति न कद्दाओ ॥ 
म्यूनिसपिल के सांच कमिश्नर, 
बनि जिय जलद जुड़ाशो । 
राय बहादुर ठीक ठीक हे, 
प्रतिनिधि फलहि फलाओ ॥ 
भारत माता के 'उर उलन्नति, 
आशा घीर धराशओो । 
श्रीयुत लाट रिपन प्रभुवर की, 
जय जय कार मनाओो ॥ 
छुयल छोड़ो गई्टे आधी रात ॥ टेक ॥ 
घर लों जात प्रभात होय गो, कत नाहक इठलात ॥ 
फेरि कहूँ मिलि जहों तोसों पार पाय कोउ घात। 
बद्रीनाथ जान दे प्यारे, सो सो सौदे खात॥ 
बसी इन नेननि में नंद नन्‍्द ॥ टेक ॥ 
युगल जलज सारेंग सोभित कच राहु सद्दित मुख चन्द 


( ४७१ 9) 
खियुक गुलाब बिम्ब अधराधर, खुख को सरस श्रमन्द ॥ 
उर बनमाल मझणाल बाहु युग चाल रसाल गयन्द। 
बद्रीनाथ मिलो अब प्यारे, छाड़ि सकल छुल छुन्द ॥ 
जन्म भयो वृजराज़ आज अलि ॥ टेक ॥ 
जग जाथक सब शोक नसायो नन्‍्द सबद्दि सम्पतिद्दि लुटायो । 
यची एक बछिया छुछिआ, नहे दीनी दान दराज॥ 
श्री बदरीनारायण कविधर बज़त बधाई आज सवचेधर । 
चधारन,  वन्दो-जन की छाई मंगल मई अबाज़ ॥ 


परच 

आनन्द नन्‍द घर छायो आज | 

छुबि छाय रही वृज में श्ोरे सुखमा सुरपुरदहि लज्ञायो आज । 
सुभ साज जन्म वृजराज आज चहूँ ओर बधाई रही बाज | 
कविवर बद्रीनारायन जू खुर हरखि सुमन बरसायो आज़ ॥ 

ए री सख्ति लखि छवि नागर नट की ॥ टेक ॥ 

चुभी खितोनि गई गड़ि सोभा, मोर मुकुट कटि पट की | 
का बिलोकि खुधि रहत न आली ओघट घाटन घट की ॥ 
लेंगर डगर रोकत नद्दि मानत गोकुल बंसीबट की। 
यबद्ीनाथ आज कुजनि बिच धरि बहियां मोरी भूटकी॥ 


परच की ठुमरी 


उन बिन जिय निकसत तरसि तरसि ॥ टेक ॥ 
आअँधियारी कारी लगत रैन, 


डरपत शझति जिय पिय बिन छिन छिन । 


( ४७४२ 9) 


पुरवाई पवन बद्दत #ूँकन करि, 

विकल देत तन परसि परसि ॥ 
लाजत घन अचरज देखि नवल, 

नहि हुटत धार निसि निसि दिन दिन । 
बिन पिया प्रेमघन जीवन धन, 

वर्षा कियो नेननि बरसि बरसि ॥ 


अजब इन अखियन की लग जान ॥ टेक ॥ 
परत दहगन पर दग एचत जिय, डोर पतद्च पमान। 
बिन कारन बिन जतन होत ज्यों, चुम्बक लोह मिलान ॥ 
खुखद जुराफा के संयोग सम, बिछुरत निकसत प्रान | 
क्री बद्रीनारायन कछु अब हमें परी पहचान ॥ 


नहीं वाकी खुध भूलत हाय, कीजें कौन उपाय ॥ टेक ॥ 
गोरी खुरत मोहनी सूरत चन्द अमनन्‍्द लजाय। 
दिखाय लियो मन मेरो मन्द मधुर मुखुक्याय॥ 
'नासा मोरि कलित जुग भ्रकुटी सारंग बंक बनाय। 
गईं बेधि द्विय बिसिख अचानक लोचन चपल चलाय ॥ 
उभरे उरज़ ललित अंचल में नेकद्दि नेक छिपाय। 
युग भुज मूल सरस सोभा दरसायो करन उठाय॥ 
नाभी अ्रमल दिखाबन हित, लचकीली लंक लचाय । 
श्री बद्रीनारायन जू को बरबस लियो लुभाय ॥ 


लगन लागी यह केसी हाय, रहि रद्दि जिय घबराय ॥ टेक ॥ 
मुख मयंक अम अ्रधर मधुर रस, द्वित चकोर चित चाय । 
फसयो फ्रन्द जंजाल जाल अलकावलि में उहमकाय ॥ 


( ४७३ ) 


रूप सरस सोरभ आआसा मन मक्त मलिन्द लुभाय | 
बिध्यो विरह कांटडा कसकत सिसकत रोबत अकुलाय ॥ 
नेम प्रेम संग तृष्णा लो मन मिथ्या मोद्द मढ़ाय। 
सुख की सेज नहीं सोवत जो याके हाथ बिकाय ॥। 
यदपि लाभ को लेस न यामें, कोऊ रीत लखाय | 
श्री बद्रीनारायन यह मन, तो हूँ नहिं सकुचाय । 


निपट ये निडर हमारे नेन ॥ टेक ॥ 
नित नूतन मुख चन्द चाद्द में होत चकोर सचेन। 
मान हानि, कुल कानि, लोक की लाज लेस भय दैन ॥ 
यार गली मैं दूँढत डोलत मानत ना दिन रैन। 
भ्री बद्रीनारायन काह की नहिं मानत बेन॥ 


बुरी यह पभीत निगोड़ी होत ॥ टेक ॥ 
दिल दरपन में दुरत न दीपक लो दरसात उदोत। 
बद्रीनाथ सरिस प्रेमिन की प्रगट प्रेम की जोत॥ 


मरम मन की अ्रखियाँ कटद्दि देत ॥ टेक ॥ 
दरसत दरपन दुरो यथा रंग होत स्यथाम वा स्वेत। 
ज्यों अंकुर कहि देत बीज गति यदपि छिप्यो बिच खेत ॥ 
चित चोरी की करन चलाई ये चट पद करत सचेत । 
श्री बद्रीनाशयन से बुध जन, लखि के सब तड़ि लेत ॥ 


पड़े उन बिन कल हमें नहीं ॥ टेक ॥ 
कुतुबनुमा सम जात उते चित, रद्दत यार ज़ितहीं। 
खुनि कलरव कल किकिनि, नूपुर, बाजत जाय वहीं ॥ 


( ४७४४ ) 


भ्रवन खुनत वाही मद बेनन बोले कोऊ कहीं। 
श्री बद्रीनारायन लखियत ताको चहे कहीं ॥ 


दिना चांदनी चार-रहे नाहीं वे दिन अब यार ॥ टेक ॥ 
नहि वह रूप, नहीं बद रंगत नहिं सखमा संचार। 
जानी जोश जवानी ना जापे जिय जात हजार ॥ 
नहिं वद्द चनद अमनन्‍्द बदन की दुति दमकनि दिलूदार। 
नहि. बह गोल कपोल लोलता लसित ब्याल से बार॥ 
नहि बह मुरनि कुटिल भृकुटिन में मनहँ सरासन मार। 
नहिं सर चपल चखनि चितवनि चुमिहोत हिये जो पार ॥ 
नहिं. बह द्वाव भाव नख़रे अन्दाज़ नाज के तार। 
चोज चोचले नहीं करिश्मे गम जाँ के व्योहार॥ 
(नहिं बह) अ्ररनि मुरनि अधरनि में वह मुसकानि करन लाचार। 
सिसकारनि पीसनि दन्तनि दुति दाने मनहु अनार ॥ 
नहिः बह चित चोरनि मन्मोहनि चकित करनि संसार। 
नित यारन की लाग डाट में उपजावनि बद्द खार॥ 
न्िं वह तुम रहि गये न मेरे इन अखियनि वहद्द प्यार। 
नहीं उन्‍्माद न चित उत्साह न मन मेरो रिभझ्रवार॥ 
लाख मदन उनमाद होय वा अ्रमित प्रेम उद्धार । 
पे. फीकी लागत आवत बृद्धापन को पतमरार ॥ 
बिती जवानी की जब जानी बिमल बसन्‍त बहार। 
प्रेम खुमुखि युवतिन को तब तो है फजीद्वताचार॥ 
बरनन में बिभत्स के सोहत केसहु रस श्टंगार। 
श्री बद्रीनारायन यह गुनि के दम कसे कनार॥ 


( ४७५ ) 


अरो अ्रल्वेली तज यह बान ॥ टेक ॥। 
उभकि उफ्कि जनि काँकि ऋरोखे अरी कही यह मान। 
त्तन दुति दामिनि सी दरसावति कहर कलट्द की खान ॥ 
राह चलत युवजन रसिकन तकि तानत भोंद् कमान । 
मारत नेनन बानन सों साजे सरमा की सान॥ 
गोरे भुज पे श्याम सघन लट छिटकीं छुबि छुहरान । 
ले सम्भार अंचल आली दिखलाय न उरज उठान ॥ 
भुलनी की भकूलनि गालनि की गालन पे इदलकान। 
भेनकारनि पाजेवनि की कछु मनहीं मन बतरान॥ 
गुंजन छबि पुञ्जन मोती नथुनी के करत अयान। 
मिसी पान से सोहत अधर मधुर की मुरि मुखुक्यान ॥ 
झलगी अलग रहत नाहीं हो लखी लाख बिरिपान । 
बोश्रत क्यों बिष बृत्त बीज फल लखियारी है पछुतान ॥। 
खिरकी पे द्वदिकी रहती हो ऐ उत चढ़ी अठान। 
पनघट पे प्रेमी न जान के नूतन मारत प्रान॥ 
भई भ्रनोखी तुही सुन्दरी जोबन जोर जवान। 
अरी रूप गर्बीली खुन मन ते तजि मान गुमान॥ 
कोड सँग सेन वैन कोऊ संग हंस कोड संग सतरान। 
दे छाटा गुर्रो धत्ता कह धांई दे कतरान॥ 
काह सिसकारी सनाय काह लखाय अगिरान। 
काहू उर उभार मारत कोउ मोहत लंक लचान ॥ 
प्यारी है बारी तू अब ही कुसम कलीन समान। 
बन मत मतवारी में- बारी मदन मद्य कर पान॥ 
बड़े बाप की है बेटी तज तू न अरी कुलकान। 


( ४७४६ ) 


कुलवारी नारी सम रदि गद्दि लाज संक सकचान ॥ 
गुरुजनन का डर डारि नारि तू ओढर ढरत ढरान। 
ठानत मन पथ अपथ अरी घूमत इत उत इतरान॥ 
लग जेंडहे नेना काह सों तब परिहे तोद्दि जान। 
नहि सरभत केसहु आली उर अ्रन्तर की उरभकान ॥ 
ग् डे ५ 

भूठी कथा सखी सच हेंहे सन लेहें .सतकान। 
जे डे जा 

हो जेहे बेकाम अरी वदनाम बाम नादान।॥। 
कठिन संयेग जानि ज़िय पें प्रगटत मिलान अरमान । 
श्री वद्रीनाराथन जू का करत हाय हैरान॥। 


करत नखरे नित नये नये अरे ए दिलवर प्यारे-आरे 
मत तरसा मुझको ॥ टेक ॥ 
श्री वद्रीनारायन दिलवर दिखला जा ठुक मुख हमको ॥ 


करत नित द्वी नित नहीं नहीं, नहीं मालूम परत कछु-मन 
की तरे कोन ठान ठानी जानी ॥ 
श्री वद्रीनारायन कह दे-हां हंस कर-हमने मानी ॥ 


अरे नठ खट निरदई दई ॥ टेक ॥ 
कंडटिल कटीली डारिन हित फूलन गुलाब पठई । 
नहिं चन्दन से तरु हित खुमनावलि सरस बिकास बनई ॥ 
कर हरचन्द मन्द चन्दे छुबि छाजत छीन छुईं, 
दमकाबत दुति दूनी कर छुद्रन तिलसी तरई ॥ 
लोभी मूहन धन दानी बुधजन दीनता भई, 
प्रेमी रसिक जनन बियोग सठ खुमुखि सँयोग सई ॥ 


(५ ४४७ ) 


लखि अबिबेक अनेक अनीतिन यद्द जिय जान लइ, 
समझक्ि न परति प्रेमघन तेरी रचनि श्राचरज मह |! 


चाल पलटत नित नह नह ॥ टेक ॥ 
लखियत जामा पाग न पटुका झगा न मिरज़ई, 

घड़ी कोट पतलून बूट टरकी टोपी डटई॥ 
कर तलवार तुपक भाला सर कमर कटार कई 

अब तो काफ़ी है एक बेत छुड़ी बारनिश भई ॥ 
रही बीरता ऐंड सुर सामंतन की इतई, 

घसि साबुन सुरमा मिसस्‍सी बालन सी मेहरई ॥ 
नहि वद्द धम्मे कम्मे न ज्ञान, तप, योग जाप जपई, 

अब तो बेर कपट छल मिथ्या पातक बेलि बई॥ 
तब को कह बद्द तिलक खुमिरनी चोका चक्कर छूत छह; 

अब तो मद्यपान होटल संग भोजन बिसकुटई ॥ 
नारिन की सारी कुर्तो चोली लो छीन लई, 

पहिनावत हैं गोन मेम कर इसकूलन पढठई॥। 
चरणाम्रत तजि के श्रब तो सब सोडावाटर पियई, 

पान खान की रीत नहीं पीयहि सिगार सबई ॥ 
लखी जो कल बद्द आज नहीं ऋतु सम यद्द बदल गईं, 

लखहु विचारि प्रेमघन तो जग गति यद्द दई दई ॥ 


रंग बदलत नित नये नये ॥ टेक ॥ 

कहँ ऋतु शिशिर द्विमन्त आय पतभार उजार कये, 
फिर बनि बिमल बसन्‍त बाग बन फूलन फल फलये ॥ 
शरद चन्द दुति कभों गिरीषम तापन तन तपये, 


( ४४८ 9) 


कबहूँ बर्षा की बहार घुमड़त घन सघन छये ॥ 
कबहुूँ जवानी रह्दत युवारी जन पे सिंगार सजये, 
पे झ्रावत वृद्धापन के तेद्दि देसिन जात चितये ॥ 
कबहु बिपति के जाल परे जन रोबत दीन भये, 
दरखित इँसत प्रेमघन पुनितिन खुख सूरज उदये ॥ 


परच 


प्री सखि लखि छुबि खुन्दर श्याम की ॥ टेक ॥ 
नटबर बेष केश सिर खुखमा, मोर मुकुट अभिराम की ॥ 
कि तट पट फट्दरानि छुटा, छुद्दरानि द्विये बन दाम की ॥ 
बद्रीनाथ (हिये बिच हल) द्दीन दुति होती छुन ३ जबि काम की ॥ 


हलत द्विय गति अँखीयान की, भूलत नहिं खुधि प्रिय प्रान की ॥ 
चनन्‍्द अमन्द कपोल लोल पर दलकनि कुंडल कानकी ॥ 
बद्रीनाथ चिते चित चोरत, लट पट चाल खुजान की ॥ 


जमुनातट लटकन टूटा रे ॥ टेक ॥ 
सुन्दर निपट कसे कटितट पर चटपट मन धन लूटा रे ॥ 
बद्रीनाथ बिलोकि बनक बन आज लाज़ डर छूटा रे॥ 


परच की ठुमरी 


निराली चाल तेरी आली-अनोखी बान आन उर मान 
करत नित पाँय परत पिय न खुनत ॥ टेक ॥ 
श्री बद्री नारायन सो भोंद चढ़ाय-अनत चलत॥ 


( ४४६ ) 


सखी री का कहूँ को जाने री-सखी री निश दिन चेन परतनहि 
उन बिन, जिय कसकत-द्ििय धरकत-कल न परत ।।टेक।। 
बद्रीनाथ लंगर भ्रति नागर, डगर चलत बतियाँ कद्दत मनहि हरत ॥ 


मेरो तुमददी चार चित लीने लीने छैल || टेक ॥ 
श्री बद्रीनारायन बोली बोलत नाहक करत ठिठोली, 
गर लग कर दरकाई चोली, बस माफ़ करो चलो छोड़ो गेल ॥ 


चलो हट जाओो बस छोड़ो डगर ॥ गाली दूँगी बस बोले अगर ॥टेक॥ 
श्री बदरीनारायन दिलवर जिय जानि अनोखे आप लंगर, 
लगिजात गात नहिं कछु डरात, सकुचात न लखति नर नगर बगर ॥ 


उन घर बहिया मोरी कूटकी ॥ टेक ।। 
गाली गावत रंग बरसावत लद्दि मग बंसी बट की ।॥। 
बद्रीनाथ तनिक नहि बिसरत वा नागर नठ॒की ।। 


कान्दरा 


ये जग किसने पद्दयाना है-- 


जो तू मान मेरा कहना तो देख, 

टुक सोच समभ दिल में प्यारे, 
न्‍्यारे रहना झगड़े से तो, 

मेरा बस यही सिखाना है ॥टेक॥ 
दुनिया सराय के भीतर, 

अनगिनत मुसाफिर का मेला, 
कोइ सोय खोय धन रोबे, 

कोइ धन डर बिन सोये मेला | 
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पर निधेन जन हर हाल खुखी, 
ना खोना है ना रोना; 
सोना आनन्द सेतीं लेकिन, 
सबको सबेर उठ जाना है ॥१॥ 
जग के दरख्त के ऊपर, | 
घर चिड़ियों कान बसेरा है 
सब देस देख के पच्छी, 
हे अब एक ने एक को घेरा है। 
एक एक के डर से डरती है, 
बोल बोल एक कड़ई तीखी, 
पक तीखी बेन खुनाय पथिक, * , 
दिन को हो गई रवाना है ॥२॥ 
संसार चमन चमकीला, द 
हैं. रंग बिरंगी फूल खिले, 
कोइ खुभ खुगन्ध' सरखावे 
_. कोई सोभि मंजु मलिन्द मिल्ते । 
कोइ काँटे गड़ दुख देत मनुज, 
कहीं शीत छाँह कहि मीठे फल, 
पतभमाड़ उजाड़ कराती है, 
ओ कभी बसन्‍त सुहाना है ॥३॥ 
श्रीयुत बद्रीनारायन जू, 
. कवि बरसे जेहेँ बध तंब, 
जिनको न फिकिर हरलोकी, 
- आर नहीं आकबत को भी डर । 


(€ ४४५१ ) 
है चेन रेन दिन दिल भीतर, 

है अपन बयन शुत्ि कवित्त, 
संगीत सरस साहित्य खुधा, 

पीये एक बन दीवाना है ॥3॥ 


कलजद्रा 
जोगिनियां बन आई रे--लाड़ली केद्दि कारन ॥टेका॥ 
अंग भभूत गले बिच सेल्दी कर ले बीन बज्ञाई र२े॥ 
गेरुआ रंग गूदरी अंगन, रूप अ्रनज्ष लजाई रे॥ 
मुन्दर करन बदन सुन्दर पर लट काली लटकाई रे॥ 
बद्रीनाथ यार द्वारहिि अलि भोरहि श्रलख जगाई रे॥ 


काफी की 
जाय उन ही संग रहो रहो-यह लखि कुचाल अब सहि न जाय ॥टेक॥ 
सोई फूल त्यागि तरु डाली, डाली लग़त जाय घर माली, 
पे मघुकर नाहिन लखाय ॥ 
श्री बदरीनारायन प्यारे, भये अनेकन यार तुम्हारे 
द यह हमसे केसे लखाय॥ 


कहाँ जागे ? सच कहो कहो, आवत भोर भये भागे ॥टेक॥ 

लटपट पाग नयन अलसाने, अटपट बयन कपट छल “छाने, 
अजञ्ज़न मधुर अधर लागे ॥ 

लगत न लाज दिखावत लालन, जावक छाप छुपाये भालन, 
द गाल पीक तल्वीकन दागे ॥ 

भूठी सोहन खात खिस्याने, शिथिल अंग नहि द्ोस ठिकाने, 
छुतियन द्वार बिना धागे !! 


( ४४२ )» 


दिलवर भ्री बदरीनारायन, जाय परो उन ही के पायन, 
जिनकी प्रीतनअनुरागे ॥ 


फलड़ूरा 
सैंय्या मोरी सूनी सेजरिया रे--चले जात कित यार ॥टेक॥ 
हाँ हाँ करत हूँ पेयां परत हूँ, जनि जा प्रेम बजरिया ॥ 
बद्रीनाथ द्विये बिच कसकत; तुमरी तिरछी नजरिया ॥ 


नीकी अधिक लगें--सेय्या तोरी सही पगरिया रे ॥टेक॥ 
मुस्कुरात बतरात चिते चित-लेत नजरिया रे॥ 
बद्रीनाथ कभू फेरि अश्यो--प्यारे हमरी नगरिया रे ॥ 


उन बिन हो नेनन नींद न आवे ॥टेक॥ 

कर पाटी पटकत निसि बीतत जब जब मदन सतावे ॥ 
कोइलिया कूकत दई मारी, पपिद्दा बोल सुनावे। 
खुधि बद्री नारायन पी की, सजनी द्वाय दिलावे॥ 


बालम भोर भयो अब जागो ॥टेक॥ 
सारी रेन चेनसे खोईरे, अब तो आलस त्यागो॥ 
श्री बद्रीनारायन जू पिय प्यारे, किन गर लागो॥ 


सूरत मूरत मेन लखे बिन, नेना न मारने मोर ॥टेक॥ 


बरजत द्वारि गईं नहिं मानत जात चले बरजोर ॥ 
बद्रीनाथ यार दिल जानी मानत नाहि निहोर॥ 


फिरत हो निपट बने बिगरेल, छुटे छुबीत्ते छेल ॥टेक॥ 
ओऔरन के संग सजे धजे नित, करत बाग की सैल ॥ 
श्री बदरीनारायन लखि कतरात इमारी गेल ॥ 


६ ४५३ ) 


फ्द्‌ 
कोने टेरत राधा रानी ॥ 
आई ददी बेचबे तू इत, काके द्वाथ बिकानी॥ 
को मोहन मोद्दन मन वारी तेरो बीर अयानी। 
यलि घर लोटि ल्ाज कित बेचे क्‍यों खोबे कुल कानी ॥ 
काके प्रेम प्रेमथन माती बेगि बताय बस्ानी ॥ 


जछुदा मनद्दी मन मुखुक्यानी । 

सुनत उरद्दनो राधा के मुख, मुग्ध मनोहर बानी ॥ 
चदत खुटाई दरि की भाखनि पे नद्दि सकत बखानी । 
दियो सराहत जादहि सददस मुख ताही सो सतरानी ॥ 
कटदहत तिहारो मोहन टोनो सीखो सो नंदरानी। 
चितवबत चितद्दि अचेत देत करि रंचक भोददन तानी ॥ 
दाट बाट बन कंजनि दोरत देखे नारि बिरानी। 
हँसि हँसि रार मचाय लुभावत रोके मग दृठ ठानी ॥ 
नदि बसाय बाते कछु बातें करत सबे मन मानी। 
हाय समाय गयो सो हिय, का कीजे परत न जानी ॥ 
याको आप उपाय कोऊ बतराथो बेगि सयानी। 
भरी प्रेम घनश्याम प्रेमघन बकत खरी अनखानी ॥ 


जखुदा फिर पीछे पछतानी । 

श्यामसुन्दर ऊखल में बांधत, तब न तनक सकुथानी ॥ 
कजरारे सग नेननि अँखुबा लखि छतिया थद्दरानी॥ : 
नेन नीर कन छीर पयोधर मुख सो कढ़त न बानी । 
गदगद कंढ कट्दी 'तू कारो लंगराई की खानी ॥ 


( ४५७ ) 


सनि डरपे से दामोदर ले ऊखल भजि जानी। 
तोरे तरुवर जुगल जाय जब लखि लीला अकुलानी ॥ 
दोरी जाय ललकि उर लागी भागि सराहि सयानी। 
मुख चूमति भरि प्रेम प्रेमघन पुनि पुनि संक सकानी ॥ 


पद्‌ 
ऊधो कहा कही उन केसे ! 
हा हा फेरि समुक्ति समुभावो रहे जहां जित जेले॥ 
जेहि बिधि जो जाके द्वित भाख्यो उतनो द्वी बस वबेसे । 
बरसावत बतियन को रस ज्यों वे बरसावहु केसे ॥ 
भरी प्रम घनश्याम प्रेमघन रटत राधिका ऐसे ॥ 


ऊधो बात कहो कछु नीकी । 

सुन्दर श्याम मदन मन मोहन माधव प्यारे पी की ॥ 
सानि सानि जनि ज्ञान मिलावहु भाखे उनके जी की । 
हम प्रेमिन तजि प्रेम नेम नहि भावत बतियां फीकी ॥ 
बरसाओ रस-प्रेम प्रेमघन और लगे सब फीकी ॥ 
विसारो बात बीर बिरानी । 

केसो हूँ बह कोऊ कहूँ को तू केहि सोच समानी ॥ 
जात कहूँ आयो कितहूँ ते का करिहे तू जानी। 
कुलवारी बारिन की रहनि न जाने निपट अयानी ॥ 
लगत कलंक संक भूडे ह लेखि लखनि स॒नि बानी। 
निपट नकारो प्रेम प्रेमघन जामें सरबस हानी॥ 


जय जय अभिराम चरित राम रूप धारी। 
जय असरन सरन दरन भक्ति भीर भारी ॥ 


( ४५५ ) 


मुनि मख राखे सबाहु आदिक भट मारी। 
ताड़का सँंहारि सहज गोतम तिय तारी ॥ 
तोरि धनुष ब्याहि जनक राज़ की दुलारी। 
सिर धरि गुरु सासन तज़ि राज बन बिहारी ॥ 
खरदूषण त्रिशिर कंभकरन खल संहारी। 
राछस बहु कोटिन संग लंकपति पछारी॥ 
सिय खंग कियो प्रजा प्रेमघन सुखारी ॥ 


जय रघुनंदन राम-चरित अभिराम काम पर भव भय हारी। 
केवल सदगुन पुंज मनुज तनु धरि पवित्र लीला विस्तारी ॥ 
दरसायो आदरस न॒पति जग जन हित सिच्छा खुभग प्रचारी। 
परजन मनरंजन हित लागे स्वारथ सकल आप तजि भारी॥ 
जय जय रघुकुल कुमुद कलाधर राम रूप हरि आरति हारी। 
दया बारि बरसाय प्रेमघन आप अमित भू-ताप निवारी॥ 
जय आनंद कंद जग बंदन बासदेव बज बिपिन बिहारी। 
जय जय ब्यापक ब्रह्म सनातन तन धरि नर लीला विस्तारी ॥ 
निराकार साकार सगुन निरगशुन मय रूप अनूप सँवारी। 
जय जोगेश अशेष शक्तिधर परमातम्‌ परतच्छ मुरारी॥ 
कियो अमानुस काज़ अनेकन कालिय मंथन गिरवर धारी । 
रहि असंग भोगे सुख भोगनि जग मन उपजावत श्रम भारी ॥ 
बेद सार विज्ञान खानि गीता उंपदेस्यो समर मँमरारी। 
विश्वरूप अरजुनहि दिखायो संशय सहित मोह तम टारी ॥ 
छिपे आप क्ररन सों करि क्रीड़ा बहु विधि मनमोहन बारी | 
पूरन कियो आस भक्तन की जथा जोग दुख दोख विसारी ॥ 


( छशद ) 


सवहिं दसा में राखिये करस निज खुभाव अच्युत अविकारी ! 
नासे असुर खलनिदल दलि म लि कियो साधु जन सद्दज खुखारी ॥ 
बिधि अम गये इन्द्र हरि दावानल अँचये खल कंस पछारी। 
मान खुदामा प्रन भीषम संग राखे लाज पांड-सत-नारी ॥ 


जय गोबिन्द गोकुलेश मंथन अद्दि काली। 
जय जय नंद नंदन जगबंदन बनमाली ॥ 
निन्द्त सत चंद बदन लाजत लखि जादि मदन। 
नवल नील नीरद तन शोभा शुभ शाली॥ 
बृन्दाबन सघन कंज विकसित नव समन पुंज। 
कालिन्दी पुलिन बसत गुंजत अ्रमराली ॥ 
सरस तान गान संग बाजत बीना मरुदंग । 
निरतत मिलि युवती जन मन मोहन वाली ॥ 
लीला नित बहु प्रकार करत हरत भव बिकार | 
यरसहू निज प्रेम प्रेमघन मन प्रन पाली ॥ 


कौन वह मुरली मधुर बजैया ॥टेक॥ 

परत कान जाकी धुनि व्याकुल करत प्रौन रे दैया ॥ 
रटत नाम जनु मेरोई सो मन मनोज उपजेया। 
कदम निकुंजन बीच प्रेमघन प्रेम बुन्द बरखेया॥ 


कौन तू दिये मन मोहन बारे ॥टेक॥ 

निवसल् कहां किसोर कौन को किन नेनन के तारे ॥ 
घनन्‍द अमन्द बदन पर प्यारे लद॒रावत कच कारे॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल केसर खोर खुधारे॥ 
कटि पट पीत लखत मुरली कर बनमाला गरधारे |। 


( ४४५७ ) 


सुभग सांबरी सरत सलोनी रस सिंगार सिंगारे ॥ 
लोचन चंचल जुगल नचाबत मतवारे रतनारे॥ 
जात कहां तू मन्द हँसनि सों मूठ मोहनी मारे ॥ 
दया वारि बरसाय प्रेमघन नेक निकट तब बारे॥ 


दीपावली के पद 


खेलत पिय के संग मिलि प्यारी ॥टेक॥ 
जुरे जुआ के जुद्ध आज जाहिर जनु जुगल जुआरी। 
रसिक रूप रस बस हू मन सों साँचहु सरबस हारी ॥ 
जीते जदपि प्रेम मद माते मानत द्वार मुरारी। 
श्री बदरी नारायन मिलि दोऊ बिलसत रैन दिवारी ॥ 


देखे ए दोड अजब जुआरी ॥टेक॥ 
पासा पास लिए खरकावबत चहत न फंकन प्यारी | 
याही मिलि ललचावत चाखत रूप खुधा रस नारी ॥ 
धरहु धरह किन दाव और कहि विहँस रही खुकुमारी । 
खेलत खेल खेलाबत मारत मानहुँ मदन कटारी ॥ 
मन हरि धन द्वारत पे नाहीं मानत हार बिद्वारी । 
बढ़ि २ दांव धरत दरखत मदमाते प्रेम मुरारी॥ 
हानि लाभ नहि हार जीति की जागत जानि दिवारी | 
श्री बदरी नारायन श्री राधा माथव गिरधारी॥ 


खेलत जुआ जुगल नेनन सों ॥टेक॥ 
मारि लेत बाजी मन को त्यों तनक ताकि सेनन सो । 
द्वारि जात द्विय इँंसत तऊ कट्दि सकत न कछु बेनन सो ॥ 


( ४५८ ) 


मिली मार यह दहोत परस्पर चाहि रहे चेनन सो । 
श्री बदरी नारायन जू दोऊ बिँधे बान मेनन सों ॥ 
देखो दीपति दीप दिवारी ॥ टेक ॥ 

कातिक कृष्ण कुह निसि में यह लागत केसी प्यारी । 

खेलत जुआ जुबन जन जुबतिन संग सब खुरत बिसारी ॥ 

अम्बर अमल बिमल थल तल जगि जगमत जोति उँज्ञारी । 
स्वच्छु सदन साजे सज्ित हो सोहत नर झी नारी ॥ 

मिलि मित्रन सब घूमत इत उत छाई दूत खुमारी । 

छाई छुबि बीथी बज़ार में भई भीर बहु भारी॥ 

मोल खिलोना मोदक ले के रहे बाल किलकारी। 

श्री बदरी नारायन जाचक जन जाचत त्योहारी॥ 


देखत दीपावली दिवारी ॥ टेक ॥ 
दीपति दीपक दबी बदन दुति दूनी देख तिहारी। 
मनह मयड्ड मध्य उरगन लों उहे आय तू प्यारी ॥ 
आज अजब जोबन जोहर की जागत जोति उंजारी । 
श्री बदरी नारायन रीके बात करत मुरारी॥ 


बनरा, यशन, बधाई 


बनरा 
थाबो थधावो बनरा की छबि आओ, 
देख लोरी जानि मंगल नयन लाह लेहु तन तोरी ॥ टेक ॥ 
कवि बदरी नारायन जू बनत शुभ वैन 
कहूँ ऐसी माधुरी मूरत हीनो नहि दैन, 
अवलोकि अति आनंद अलीगन लहो ररी ॥ 


(५ ४५६ ) 


धावो धाबों संग की सब सहेलरियां-- 
आवबो आवो पकरि जकरि बनवारी लाओ ॥ टेक ॥ 
बरसाओझो रंग सहित उमद्ध एक सज्ञ, 
सरसाओ ताल जाल देत चह्ु ओ मदह्ल, 
गाली आली वनमाली को सबन गावो गावो ॥ 
पिय बदरी नारायन कविवर ललकारि कर, 
धर नेन सेनन के बान मारि मारि 
लाल भाल में गुलाल माल पे लगाओ ॥ 


मंगल में मंगल साज आज ॥ टेक ॥ 
खुभ दिन गुनि गहि उछाह अनुचर, 
प्रमुदिति जिमि लह्ि वसन्‍त मधुकर; 
जय जय धुनि कोकिल कल समाज ॥ 
ले खिलतः सकल मुख भनित दान 
जिमि द्रम नव दल कुसखुमित खुदान, 
तिमि लखियत याचक गन समाज | 
श्री बदरी नारायन द्विजवर, जिय जानि खुभग 
सोमभित ओसर यह देत बधाई काशिराज॥॥ 


बनरा बरातो 


राग शाहाना 


नीकी वनक बन आया बनरा। सबके मनहिं लुभाया बनरा ॥ 
माथे मोर मुख बेले का सहरा, चितवत चितहिं चुराया बनरा ॥ 
मनहु तरेय्यन मोहदधि आज, पूरन चन्द बनाया बनरा।॥ 


( ४६० ) 


भूषन मानिक बसन केसरिया तन सुभ साज सजाया बनरा ॥ 
मनहेँ प्रेमघन प्रेम बनी के नख सिख खुरंग नद्दाया बनरा।॥ 


बनरा 
आज साज्ि सजि आया बनरा लाड़े लावे॥ टेक ॥ 
सिर पर सहरा मोतियों का वे निरखत नेन लुभाया ॥ 
बद्रीनाथ देखि शोभा यद मन मन मयन लजाया॥ 


(पज्ञी) चहूँ ओर बज्जञत बधेय्या, नुप लाडिले घर जाय ॥टेक॥ 
बद्रीनारायन द्विजबर, मंगल मचो घर घर, 
छुवबि सोगुनी नगर की, बन ऋतुपति आये ॥ 


बनरा घरातो 


बनरा का ससि आया! बनरा, सब के चखनि चकोर बनाया ॥ 

जामा खुभग सियो दरजी तुब पाग रुचिए रँगरेज खुदाया। 
| आल शशि श 

खुखमा सीस तिद्दारी माली सज़ि सेहरा अ्रति श्रधिक्र बढ़ाया ॥ 

गर लगाय माला तू अपनी करि टोना जनु चितद्ठि चुराया। 

चिरजोओ सो बरस प्रेमघन बरसि बरसि रस हिय हुलसाया ॥ 


सुहाती गाली 


गारी देन जोग नहिं कबहूँ समझक्ति परो तुम प्यारे। 
सब सद गुन सों भरे पुरे हो तुम सारे के सारे॥ 
लद्दियत नहिं उपमता स्ुखमा तुब घ८ को बात बिचारे | 
सब दिन तुम सत्कारयों सब बिधि श्रति उदारता धारे ॥ 
मूठ नाहि रतिह जाचत जे जाय आय के द्वारे। 
सो सो मग॒ सत्कार सदा लि पोटत खुज़स नगारे॥' 


( ४६१ ) 


गिने विद्ुध सौ जन में तुम बन्दित जाहु बिठारे। 
सुखदायक गुनि बन सदा प्रेमघन रस बरसावन वारे॥ 


रुलाती गाली 


का गुन दीजे कौन तुम्हें गाली । 
जग अपमान सहत वहु दिन जिन, जिय न ग्लानि कछु धारी । 
कियो कलंकित शआआय्यं वंश तुम बनि हिन्दू व्यभिचारी ॥ 
कद्द लाये काले कापुरुष, दास बनि सर्वंस हारी॥ 
पितामही भारती तुमारी तुम सो समुक्ति निकारी | 
सात सिन्धु तरि स्लेच्छुन के घर, जाय बसी करि यारी ॥ 
श्री सम्पति हरि लियो बिधर्मिन जे तुमारि महतारी। 
चची चातुरी शक्ति भीरता तुब तिय संग सिधारी ॥ 
भोगे तुब भगनी वीरता, , बड़ाई प्रभ्रुता प्यारी। 
फोरि फूट कुटनी के बल, बहु बार यवन दल भारी ॥ 
धमे प्रथा नानी मयांदा भाभी तुब डर डारी। 
वारि नारि बनि घर २ नाची, अ्रज्चल अलक उधघारी ॥ 
फूफी इेशभक्ति भावी तब देस प्रीति मतबारी। 
बनि तजि तुमे नीच रति राची करि तिन सबन खुखारी ॥ 
समुभ निलज्ज नपुंसक तुम कहें निपट अपह्व अनारी | 
त॒ुब॒ पत्नी स्वाधीनता सरकि पर घर पायें पसारी॥ 
खुता सभ्यता पोती कीरति नातिनि नीति दुलारी | 
गई कहां नहिं जान परे कछु तजि तुब घर कर भारी ॥ 
कुल करतूत वुरी अपनी खुनि, सांचे सखांचे ढारी। 
दोष प्रेमघन प॑ न देहु पिय बिन कछु लहे लवारी॥ 


( ४६२ ) 


हसाती गाली ज्योनार 
तुम जबहु जू जेवनार ! हमारे पाहने । 


खाये से हमरे घर के तुम होवहु परम खुखार । 
बड़े मुँगोरे सेब समोसे पूरो मुख के द्वार॥ 
वे टिकिया पापर तुम रीकी केसे कौन प्रकार। 
ताही लगि रस चखो सलोनो निज रुचि के अनुसार ॥ 
चाटहु चटनी जो रुचि राचे चाखहु सभुग अँचार | 
जबहिन तुम नमकीन छोड़िहो लें रस सब रस वार ॥ 
पूरी गरम कचोरी भाजी खस्ता भरि भरि थार। 
लेहु न मिरचा चीखि आपने रुचि सँग साग खुधार ॥ 
मोहन भोग कियो खुरमा हित गुप चुप करि प्यार । 
तुम लगि निज कुल भावती मिठाई न परस्यो यहि बार ॥ 
बहु बिधि गोरस मधुर मुरव्बे मेबन की भरमार | 
लेहु स्वाद सब सहित प्रेमघन के सारे सरदार ॥ 
समाधिन 
सिन्ध भेरवी 
सुनिये समधिन खुमखि सयानी | 
आवहु दोरि देहु दरसन जनि प्यारी फिरह लुकानी॥। 
फेली सुभग सरस कीरति तुव, खुन सबहिन साखदानोी । 
आये हम सब करे निवेदन, यहै जारि जुग पानी ॥ 
जनि संकोच करहु अब सुन्दरि, लेह सुयश मनमानी । 
दया वारि बरसाय प्रेमघन, बनहु बिनोद बढ़ानी ।। 
सम समधी तुब सदन द्वार यह आनि भीड़ मड़रानी। 
पुरवहु॒ काम सबन के बेगहि उर उदारता आनी।॥ 


उदूँ बिन्दु 


उददू बिन्दु 
गजले 


कूचये दिलदार से बादे सदा आने लगी। 
जुरफ मुश्की रुख प बल खा खा के लहराने लगी ॥ टेक ॥ 
देख कर दर पर खड़ा मुझ नातवां को वो परी। 
खीच कर तेग्रे ग्रदा बेतह मुँकलाने लगी॥ 
जुल्फ़ मुश्की मार की बढ़ बढ़ के अब तो पैर तक । 
नातवां नाकाम उशाकों को उलम्ाने लगी॥ 
देख कर क़ातिल को आते हाथ में खंजर लिए । 
खोफ से मरकत मेरी बेतहं थरांने लगी ॥ 
हो नहीं सकती गुज़र मेहफिल में अब तो आप के । 
बदजुबानी गालियाँ साहेब ये खुनवाने लगी॥ 
देख कर चश्मे ग्रिजाला यार की बेताब दो। 
बीच गुलशन के कली नरगिस की मुरभाने लगी ॥ 
जा रहा है सेर गुलशन के लिए बो सबंकद। 
शोखिये पाज़ेब की यां तक सदा आने लगी॥। 
चश्म गिरियां की भड़ी मय की लगाये देख कर । 
हँस के बिजली वो परी पेकर भी कड़काने लगी | 


अपने आशिक पर सितमगर रद्दम करना चाहिए । 
देख कर एक बारगी उससे न फिरना चाहिए ।। 


( ४६६ ) 


काटना लाखों गलों का रोज यह अच्छा नहीं। 
आकवबत के रोज़ को कुछ दिल में डरना चाहिए।॥ 
जां निकलती है गरमे फुरकत में तेरे ऐे सनम । 
अब भी तो बेताब दिल को ताब देना चाहिए॥ 
रोज़ हिज़रां की नहीं होती है उमरों में भी शाम । 
अभी कुछ दिन और तुमको सत्र करना चाहिए।। 
बोसये लाले लबे शीरीं की कया उम्मेद है। 
अब तुझे फरहाद थोड़ा ज़हर चखना चाहिए ।॥ 
सांस का आना हुआ दुशवार फुरकत से तेरे । 
अब तो मिसले मोम दिल को नमे करना चाहिए ।। 
अजे सुन बदरीनरायन को वहीं बोला वो शोख। 


तुमको अपने दिल से नाउमस्मीद होना चाहिए ।॥ 
मेरी जान से क्‍या नफ़ा पाइएगा। 


छुड़ाकर ए दामन किधर जाइयेगा ॥ 
जो कद्दता हूँ श्रब रहम हो जाय मुझ पर। 
तो कहते है फिर आप आजाइएगा |! 
किया कत्ल तेगे निग़ह से जो मुझ को। 
कदमरंजा मरकद पर फरमाइएगा ॥ 
इनायत करो हुस्न के जोश में वरना । 
फिर द्ाथ मल मल के पछुताइयेगा ॥ 
वो हँसते है सुनकर जो कद्दता हूँ उनसे । 
जलाकर मुझे आप क्या पाइएगा॥। 
तिकलवा के छोड़गे बदरीनरायन । 
अगर आप मेरे तरफ आदइएगा ॥ 


( ४६७ ० 
जो तेगे निगद्द वो चढाए हुए हें, 
यहाँ हम भी गरदन भ्ुकाए हुए है। 
इन्हीं शोला रूओं ने शेखी सितम से, 
जलों के जले दिल जलाये हुए हैं। 
नये फूल की मुझको हाजत नहीं है, 
यहां रंग अपना जमाए हुए हैं। 
यददी इजरते दिल के है लेनेवाल्े, 
जो भोली सी सूरत बनाए हुए है। 
नहीं दाग़ मिसस्‍्सी का लाले लबों पर; 
ये याकूत में नीलम जड़ाए हुए हैं। 
डरूंगा न में घूरने से सितमगशर, 
हसीनों से आखे लड़ाए हुए हैं। 
अजल भी नहीं आती है खोफ़े से यां, 
जो वो दान उलफत लगाये हुए हैं । 
जिग्गर पर है कारी ज़खम मुश्फ़िके मन, 
निगह तीर वो जो चढाये हुए हैं। 
धरे दामे गसू में दाना ए तिल का, 
बहुत तायरे दिल फेंसाए हुए है। 
सताओोी भली तह बदरीनरायन, 
बहुत तुम से आराम पाए हुए हैं। 
दिल को तो लूट लिया करते हैं, 
मुझको बेचेन किया करते हैं। 
क्या तरीका यद्ठ निकाला है नया, 
जान दे दे के लिया करते हैं। 


( उछउद्द८ ) 


शाम से खुबद्द शवों रोज़ मुदाम, 
दम ही धागे में रहा करते हैं। 
हम भी उस्मीद में तसकीं करके, 
जिन्दगी अपनी फना करते हैं। 
खा के ग्रम पीके जिगर के खँ को 
“**“***"* “'ख्वाब कहा करते है। 
बादये वरुल की! उस्मेद में हम, 
शाम से सुबह जपा करते है। 
शिकवये कत्ल किया जब मेने; 
हँस के बोले कि बजा करते हैं। 
भिडकियां खा के याद की ऐप स्‍अब्व, 
गालियाँ रोज सुना करते हैं। 


बगरजे कत्ल गर शमशीर अ्रवरूबी उठाते हैं, 
इसी उम्मीद में हम भी एलो गरदन भुकाते हैं । 
हजारों जां बलब होते उसी दम कूये जाना में, 
अदा से जब कभी खिड़की का वो परदा हटाते हैं । 
हिनाहे हाथ रखकर दीदये तरपर मेरे बोले, 
तमाशा देखिए हम आग पानी में लगाते हैं । 
लिए सागर मये गुलग वो साकी यों लगा कहने, 

कि जो दे नक्कद जां हमको उसे यद्द मय पिलाते हैं । 
मसीहा की बहुत तारीफ सुन कर यार यों बोला 
हजारों जां बलब हम एक बोसे में जिलाते है 

सना कर शआशिकों को कल वो कातिल यों लगा कहने, 
कलेआ थाम्ह लो लोगो श्रदा हम आजमाते हैं । 


( ४६६ ) 


नहीं श्रासां है आना श्रत्र इस बागे मोहब्बत में, 
जद्दां दोनों से जाते हैं बद्दी इस जा पर श्ाते हैं । 
पे. सनम तूने अ्रगर श्रांख लड़ाई होती, 
रूद्र क़ालिबसे उसी दम दी जुदाई द्योती। 
तू. ने गुस्से से अगर आँख दिखाई दोती, 
रूह क़ालिब से उसी दम निकल आई होती । 
हफ़्त इक़लीम के शाही का न ख्वाहां होता, 
उसके कूचे की मयस्सर जो गदाई द्वोती, 
दिले मजनू तो कभी होता न लेली का असीर, 
रश्के लेली जो कहीं तू नजर आई होती। 
लेता फिर नाम न फ़रहाद कभी शीरी का, 
चांद सी तुमने जो सूरत ये दिखाईं होती। 
गो कि फूला न फला नख्ले तमन्ना फिर भी, 
उसके गुलज़ार तक अपनी जो रसाई होती। 
तेग्रे श्रबरू जो कहीं होती न तेरी खम्तदार, 
तो न में शोक से गद॑न ये भुकाई द्वोती | 
फिर तो इस पेच में पड़ता न कभी में ऐ अ्रत्र, 
जुल्फ पुरपंच से अबकी जो रिहाई होती। 
तेरे इश्क में हमने दिल को जलाया, 
कसम सर की तेरे मज़ा कुछ न पाया ।॥|टेक॥ 
नजर खार की शक्ल आते हैं सब गुल, 
इन अआखों में जब से तू आकर समाया। 
करूं शुक्र श्रल्लाह का या तुम्द्दारा, 
मेरे भाग जागे जो तू आज आया। 


( ४७० ) 


हुआ ऐ असर आहोनालों में मेरे, 
पकड़ कर तुझे चह्ञष सी खींच लाया । 
किसी को भला मकदरत कब ये होगी, 
हमीं थे कि जो नाज़ तेरा उठाया। 
असर द्वो न क्यों दिल में दिल से जो चाहे, 
मसल सच है जो उसको हूं ढ वो पाया । 
शहादत की हसरत ने है सर भुकाया, 
जो शोखी से शमशीर तुमने उठाया। 
तसउवबर ने तेरे मेरे दिल से प्यारे, 
हमी की है वल्लाह हम से भुलाया। 
शकरकन्द वो अंगूर दिल से भुलाया, 
मजा लाले लब का तेरे जिसने पाया। 
दोआ मुद्दतों मांगो है मसज़िदों में, 
तब उस बुत को हमने शिवाले में पाया ! 
झुका बस लिया हार कर अपनी गरदन, 
तेरे बसफ़ में जो क़लम को उठाया। 
खुली मह मुनवर की क्या साफ़ कलई, 
श्र माह में बाम पर जो तू आया! 
नहीं सिफफे मुझ पर ही तेरी जफाएँ, 
हजारों का जी द्ाय तूने जलाया। 
चमन में हे बरसात की आमद श्रामद, 
अदा आसमां पर सियः अमन्र छाया। 
मचाया है मोरों ने क्‍या शेरे महशर , 
पपीहों ने क्या पुर गजब रट लगाया । 


५ ४७१ ) 


बरुसे बरक़ नाज़ से क्‍या चमक कर, 
है बादल के श्रांचल में मु को छिपाया। 
तुझे शेख जिसने बनाया है मोमिन, 
हमें भी दे हिन्दू उसी ने बनाया। 
नज़र तूर पर जो कि मूसा को आया, 
बही नूर हम को बुतों ने दिखाया। 
परीशां हो क्‍यों अन्न वे खुद भला तुम, 
कहो किस सितमगर से है दिल लगाया । 
पड़ें न बल बाल सी कमर पर, 
समभ के चलिए ए चाल क्‍या है। 
नजर के गड़ने से साफ चेहरे, 
प॑ यार तेरे जवाल क्‍या है। 
बहुत न इतराइये खुदा के श्लेए, 
अभी सिन वो साल क्‍या है। 
प्‌ तेज कदमी अवबस है साहब, 
समभ के चलिए ये चाल क्‍या है। 
ए फरशे गुल है जनाबे आली, 
बताइए फिर खयाल क्‍या है। 
गजब हैं अटखेलियों से आना, 
सेमल के चलिए ए चाल क्या है। 
मचाये महेशर ये चुलबुलाहट, 
कि चाल तेरी मोहाल क्‍या है। 
जिलाशो मुदे को ठोकरों से, 
जो तुम मसीहा कमाल क्‍या है। 


( ४७२ ) 


अजीब दाना धरे है सहयाद, 
गाल अनवर पर खाल क्‍या है। 

फँसा लिया तायरे दिल अ्रपना, 
प्‌ बाल जंजाल जाल क्‍या है। 

पहाड़ ढाहे हमारी ओआहें, 
जलाये जंगल जमी हिलाएं। 

जो सीनये चर्ख चीर डालें, 
हमारे नाले कमाल क्‍या हैे। 

जो इश्क सादिक द्वो आदमी को, 
रहे जो साबित कदम तो फिर वह । 

मिले खुदा शक्र नहीं कुछ इसमें, 
बिसाल इन्सा मुद्दाल क्‍या है। 

मजा हे फुरकत में जो अजीजोी, 
है जिसमें मिलने की रोज चाहत | 

भला हो जिसमे जुदाई आखिर, 
बताओ लुफ़्ते विसाल क्‍या है। 

परी सा क़द वो चांद सी खूरत, 
अदा वो अन्दाज़ वो हर गिलमां। 

हूं न क्या तमसे ऐ अजीजो, 
मेरा वो जादू जमाल क्‍या है। 

बगेर खुशबू के गुल हैं जेसे, 
बिला मुरब्बत है चश्मे नरगिस । 

उसी तरद्द से बगेर सीरत, 
हुआ जो हुस्नो जमाल कया हे । 


( ४७३ ) 


अगर दो मुमकिन जो तुभसे नेकी, 

बजा है तेरे जहां में जीना। 
वो गर नजो एक दिन हे मरना, 

हिफ़ाजते गंजी माल क्‍या हे। 
गदाई तेरी गली की हमने किया है, 

मुद्व तक ऐ सितमगर। 
मगर न पूछा कभी ए तूने, 

कि हाय तेरा सवाल क्‍या हे। 
सन शबेतार हैं ऐ जुट्फे, 

शफ़क सा है मांग में ए सिन्‍्दू। 
ग्वया सितारे हैं सब ए दन्‍्दां, 

जबीन मिसले हिलाल क्‍या है। 
गुलों को शरमिन्दगी है रंगन से, 

मेह मुनवर चमक से नादिम। 
अजीब हेरान आइना है, 

ए. साफ़ सफाफ गाल क्‍या हें। 


गिला वो जारी हमारी सुनकर, 

चढ़ा के तेवर वह शोक बोला। 
एप भूठे आंख बहाइए मत, 

बताइए साफ हाल क्‍या है। 
लखूकहां दिल बगेर कीमत हैं, 

रोज लेते न सिर्फ तेरा। 


५ उठे ) 

नहीं जो मंजूर फेर देंगे फिर, 

इसमें जाये सवाल क्‍या है। 
दिया है जब नक्त दिल तुम्हें तब, 

लिया है बोसा जनाबआाली। 
बराये इनसाफ आके कहिए, 

कि इसमें जाए मलाल क्‍या है। 
उदास बेंठे हो सवंजानू, 

नजर चुराते दो द्वाय हम से। 
रखाये दो दिल कहां बताओ, 

जनाबे आली हृवएल क्‍या हे। 
अगर बे हों फरद्ाादी केसमजनू , 

वो दमको उस्ताद करके माने। 
रक़ीब बुजदिल मेरे मुक़ाबिल, 

सहै जफाये मजाल क्‍या है। 
किसी शहे हुस्न भहेलक़ा ने, 

किया तुझे क्या श्रसीर उल्फत | 
उदास हो क्‍यों बतावो बदरी, 

नरायन श्रपनी कि द्वाल क्‍या है। 
खराब खिसता जलील रुसवा, 

मत्‌ंब बेदीं कहे जहाँ गर। 
मगर जो हैं मस्ते जामे उल्फत, 

उन्हें फिर इसका खयाल क्‍या है। 


( ४७४ ) 
रेखता 


अजब दिलरुबा नंद फ़रज़न्द जू है। 
इक आलम को जिसकी पड़ी जुस्तजू है ॥ 
तेरी ख़ाके पा से रहे मुझको उलफ़त, 
यही दिल की हसरत यही आरणजू है। 
सिफ़्त का तेरी किस तरह से बयां हो, 
कब इसमें किसे ताक़ते गुफ्तगू है॥ 
तुझे भूल कर गेर को जिसने चाहा, 
उसी की मिली खाक में आबरू हे॥ 
जहाँ की दवा वा दृवस में जो घूमा, 
उड़ाता फिरा स्लाक वह कूबकू है॥ 
ज़्मीनो फ़लक काद्ट से कोह में भी, 
जो देखा तो हर जाय मौजूद तू हे।॥ 
जिधर ग्रोर करता हूँ होता हूँ हैरां, 
अजब तेरी सनअ्रत श्रयां चार सू है ॥ 
कहां रुतबये यूखुफ़ो हरो .ग्रिलमां, 
शहनशाह खूबां फ़कत एक तू हैं॥ 
गिलो आब से आब गुल कब ये पाते, 
ये तेरी ही रंगत ये तेरी दी बू है। 
महो मेहर अनवर सितारों में प्यारी, 
तुम्हारी ही जल्वागिरी चार स्॒‌ हे। 
तुही जल्वागर- देर दिल में है. सब के । 
अवस सब यह रोज़ा नमाज़ो वज़ है ॥ 


( ४७६ ) 


बरसता रहे शअ्रत्र रहमत तुम्दारा। 
यही “अन्न” की एक ही आरज़्‌ है॥ 


किया इश्क ज़ल्फ़े ढुतां चाइता है। 
बला क्‍यों यह सर पे लिया चाद्दता है ॥ 
हुआ दिल यह तुझ पर फ़िदा चाहता है। 
सरासर ख़ता बस किया चाहता है॥ 
कहां तू उसे बेबफ़ा चाहता है। 
अरे दिल तू यह कया किया चाद्दता है ॥ 
नक़ाब उसके रुख से हटा चाहता है। 
ख्रिज़िल माह कामिल हुआ चाहता है॥ 
ब फ़ज़्ले ख़ुदा अब मेरे दौर दिल में। 
किया घर व बुत महेलक़ा चाहता है॥ 
हँसा गुल जो शाखत्रे शज़र में तो समझो । 
कि भ्रब. यद्द ज़्मीं पर गिरा चाहता हे ॥ 
बिछा गाल के तिल पें है दाम गेसू । 
मेरा तायरे दिल फँसा चादइता है॥ 
यह शाने खुदा है कि वह बुत भी बोला । 
मेरा बरुते ख॒फ़्ता जगा चाहता है॥ 
मेरे लग के सीने से वह हंस के बोला। 
बता तू क्या इसके सिवा चाहता है॥ 
खुना रोज़ करते थे जिसकी कटद्दानी । 
वबद्दी आज मुझसे मिला चाहता है॥ 


ज़रा इक नज़र देख दे तू इधर भी। 
यही दिल किया इट्तिजा चाहता है॥ 


( ४७७ ) 


बरसता रहे “अश्रत्र” बाराने रहमत। 
यही अ्तब्र देने दुआ चाहता है॥ 


बन में वो नंद नंदन बंसी बजा रहा है। 

मन में व्यथा मदन की मेरे जगा रहा है॥ 

जब से मनोज मोहन मन में समा रहा दे। 
जिस ओर देखती हूँ वह मुसकुरा रहा है ॥ 

भोंहें मरोड़ कर मन मेरा मरोड़ता है। 
मेनों की सेन से बस बेबस बना रहा है॥ 
सिर मोर मुकुट सोहे कटि पीत पट बिराजें। 
गुजावतंस हिय में बनमाल भा रहा है ॥ 
केसी करूं सखी अब कल से नहीं कल आती । 
मन मोह कर वो मोहन मुझको भुला रहा है ॥ 


रखता 


हमने तुमको केसा जाना, तुमने हमको ऐसा माना ॥टेक॥ 
सैरों को गेरों सँग जाना, पास मेरे हरगिज़ नहिं आना, 
देख दूर ही से कतराना; ए तोतेचश्मी जतलाना॥ 
जहरीले नखरे बतलाना, सो २ फिकरे लाख बहाना, 
दमवाज़ी ही में टरकाना; ग़रज़ हमें हर तरह सताना ॥ 
रोज़ नई सज धज दिखिलाना, चपल चखन चित चितै चुराना, . 
भोंद कमान तान सतराना; लचक निज़ाकत से बल खाना ॥ 
श्रीबदरी नारायन मत जाना, सीखा दिल का खूब जलाना, 
धप्रास मुहब्बत जरा न लाना, पहिने बेरहमी का बाना ॥ 


( छड८ध ) 


प. दिलवर दिल कर दीवाना | अब केसा घाई' बतलाना ॥टेक॥ 
पहिले मनन्‍्द मन्द मुसुक्याना, श्रजीब भोलापन दिखलाना, 
मीठी बातों में बहलाना; फन्‍्द फिरेबों में फुसलाना। 
बाकी बनक दिखाय लुभाना, प्यारी खूरत पर ललचाना, 
गालों में जुल्फ़े छितराना, काले नागों से डसवाना॥ 
एक बोल पर सो बल खाना, एक बोसे पर लाख बहाना, 
भोंह कमान तान सतराना; नाक सकोड़ मुकड़ मुड़ जाना॥ 
श्री बदरीनारायन माना, हम में ये ढेग माशकाना, 
पर इतना भी हाय सताना, खोफ़े खुदा दिल में नहि ल्याना ॥ 


लावनी 


क्या सोहे सीस पर तेरे दुपट्टा धानी, 

मन मेरा मस्त हो गया दिल जानी ॥ 
मुख पर क्या सोहें छुटी ले लटकाली, 

आशिकों के दिल्ल डसने के नागिन पाली, 
चमकाली चोंकाली आली घुंघुराली, 

हैं कहीं डंक विच्छू से जहराली, 
देती हैं पंच ये आपस में उद्कानी, 

मन मेरा मस्त हो “दिल्लज्ञानोी ॥ 


दोनों यह चश्म नरगिसी तेरे मतवारे, 

स्ग मीन खज्ज अरविन्द लजाने हारे, 
कया सजे संग सुरमे के ये रल्वारे, 

दिल दीवाना करते हैं. नेन तुमारे, 


( ४७६ ) 


चुभ जाती चितवन यद्द प्यारी अ्रलसानी, 
मन मेरा मस्त द्वो'““दिलज़ानी॥ 


क्या कहूँ चाँद से मुखड़े की छुबि तेरे, 

पाता हूँ नहीं मिसाल जगत में हेरे, 
गुल दोपहरी लखि मधघुर अ्रधर मुरभेरे, 

दाने अनार दाँतों को रे, 
खु& रंग अंग दुति दामिन देखि लजानी, 

मन मेरा मस्त दहो'““दिलजानी ॥ 


शोभा सब संधि विरंधि मनोदहरताईं, 
साँचे में ढाल ये कारीगरी दिखाईे, 

एक अचरज की पुतली सी तुम्हे बनाई, 
चातुरी आपनी लाज लपेट छिपाईं, 

निरखत बद्री नारायन से सेलानी, 
मन मेरा मस्त दो'“''““दिलज़ानी ॥ 


लावनी 


किस गोकुल के दिलवर की यादगारी हे। 

क्या हाय बन गई यह शक्क तुमारी है ॥ट०॥ 
सच बतलाओ यह केसी बेकरारी है। 

आाहो नालो से अयाँ इच्तिशारी है॥ 
चश्मों से चश्म ए अश्क क्यूँ प जारी है। 

छा रही उदासी चेहरे पर न्यारी है॥ 


( ८० ) 


मंजूर कहो यः किस मेंज़ां निसारी है। 
बतला तो कैसी तुभको बीमारी है।। 

खाई तूने यह कहा जख्म कारी है। 
किस कातिल की लगी चश्म की कटारी हे ॥ 

किस जालिम की तुक पेय सितमगारी है। 
किस दामें जुल्फ में हुई गिरफ़्तारी है ।। 

भा गई तुझे किस गुल की तरहदारी है। 
किस बुल्जबुल की सुनली खुश गुफ़्तारी है॥ 

बस गई दिल में किसकी सूरत प्यारी है। 
किस रश्के कमर से हुईं नई यारी है ॥ 

किसके फिराक में ऐसी लाचारी है। 
बद्री नारायन यः केसी गमख्वारी हे ।॥। 

किस शाकी के मये इश्क की खुमारी है । 
क्यों दिल को ऐसी हुईं सोच भारी है ॥ 

बतलाओ तुम को कसम अब हमारी है। 
किस पर जनाब जंगल की तैयारी है ॥ 


है इश्क बुरा जंजाल मेरे ऐ प्यारे, 


सब चातुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥टेक।॥ 


लेली पे बनाया मज्ञनू को सोदाई, 

फरहाद देख शीरी की जान गवाईं॥ 
की छेल बटाऊ मोहना सँग रुसवाई, 

फिर हरि ओर राधे की कथा चलाई ॥ 


( ४८१ )) 


क्या कहूँ इजारों के घर द्वाय उज़ारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥' * 
देखो चिराग पर जलता है परवाना, 

प्यासा मरता है स्वाती पर चातक दाना ॥ “ 
मधुकर गुलाब के का्टों म॑ उलभाना, 

निरखत मयंक नित चतुर चकोर चकराना | 

नित वीन खुना कर जाते हैं स्ग मारे,. 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर ह्वारे ॥ 
कुछ और सबब इसमें न हमें नज्ञ आया, 

कुछ दिलको दिलके साथ बास्ता पाया॥ 
गुनरूप सबब नाहक लोगों ने गाया, 

य है कुछ उस परवर दिगार की माया ॥ 
जुल्फों के फन्‍्दे जो निज हाथ संंबारें, 

सब चतुर सयाने लोग जदाँ पर द्वारे ॥ 
बस यही बना माशक सितम करता है, 

जिस पर आशिक दीवाना बन मरता है ॥ 
कोई लाख कहे वह नहीं ध्यान धरता है, 

राहत ओर रंज एकी मरना पड़ता है॥ 
बदरी नारायन सच्चे ख्याल तुमारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥ 


बषों बिन्दु 


सं० १९७० 


कजली 


प्रधान प्रकार 
अर्थात्‌ रागिनी वा गीत का मूल वा मुख्य रूप 


सामान्य लय 


जय जय प्यारी राधा रानी, जय जय मन मोद्दन बृजराज ॥ 
दोड चकोर, दोउ चन्द, दोऊ घन, दोउ चातक सिरताज़ | 
दोऊ अमल, कमल अ्रलि दोऊ सजे सजीके साज ।। 

दोऊ प्रेम भाजन, देाउ प्रेमी, दोऊ रूप जहाज। 
सुकबि प्रेमघन के मिलि दोऊ सबे सवारी काज़॥ १॥ 

दूसरी 

जय जय राधा वदन सरोरुद्द मघुकर मोहन वनम्राली ॥ 
विदरसि युवति समूह समेतो नव शोभा शाली। 
कुसुमित बकुल कदम्ब निकुञजे गुञ्जति भ्रमराली॥ 

कंस विमदेन कालियमन्थन कुश्चित कच जाली। 
प्रसरतु सदा प्रेमघन हृदि तब नव पद प्रेम प्रणाली ॥ २॥ 


तीसरी 


दे हरि ! हमरी ओरियाँडूं अरब फेरी तनिक दया दगकोर ॥ 
राधा रमन, समन बाधा, नठ नागर, नन्‍द्‌ किसोर । 
मुनिमन मानस के मराल, बज जुबसी जन चितचोर ॥ 


( ४८६ 2) 
गधम उधारन, पतितन पावन, अवगुन गनो न मोर । 
बरसहु नित नित प्रेम प्रेमघन ! मन में सरस अ्रथोर ॥ ३ ॥ 
चौथी 
सोर करत चहूँ ओर मोर गन चल सख्तरि | वृन्दावन की ओर | 
छाय रहे घनस्याम श्रवसि उत कद्दि नाचत मन मोर ॥ 
ललचत लोचन चातक सम छुबि पीयन हित चित चोर । 
बरसत सो घन प्रेम प्रेमघन जनु आनन्द अथोर॥ ४ ॥ 
ग्रहस्थिनियों की लय 
सिर पर सूद्दी रे ओढ़नियाँ ओढ़े खेले कज्री ॥ 
द्ििलि मिलि के भूला सँग भूल सब सखी प्रेम भरी । 
सजी प्रेमघन सावन के सुख मिरज़ापुर नगरी ॥ ५॥ 
दूसरी 
रिम क्रिप्र बरस रे बादरिया मारी चादरिया भीजी जाय । 
कहाँ जाय अब हाय बचो में ! देया | जिय घबराय ॥ 
लें छाता तर, छाती से लगि, प्रीति रीति सरसाय । 
पिया प्रेमघन ! पैयाँ लागों बेगि बचावो आय ॥ ६ ॥ 


नटिनों* की लय 


बन बन गाय चरावत घूमो ! ओढ़े कारी कमरी | 

तुम का जानो रस की बतियाँ? दो बालक रगरी ॥ 
..._# लूट नामक एक जद्नल्नो जाति को ख्लियाँ तो नाचने, गाने झौर वेश्या 
बृत्ति उडाने से यहां एक प्रकार मध्यम श्रेणी को रण्डौ वा नतं ही वारवधू बन 
गई हैं, जिनको कजक्ी गाने में कुछ विशेषता है, और जिसका कुछ वर्ण न 


इस पुल्तक के अन्त में “कनद्धी की कजल्ली” में भी हुआ है । 
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बेईमान |! दान कस मांगत गहि बहियाँ हमरी ? 
सीखी प्रेम प्रेमघन ! अबद्दी , छोड़ ! मारी डगरी ॥ ७ ॥ 
दूसरी 

नैना पापी माने नाहीं प्यारे ! ये काह की बात | 

लाख भाँति समझाय थके हम करि करि सो सो घात ॥ 

चलत छॉड़ि कुल गेल बने बिगरेल नहीं सकुचात । 

छुके प्रेममद मस्त प्रेमघन तकत यार दिन रात॥ ८॥ 
रंडियों* की लय | 

बांके नेनों ने रसीले ! तोरे जदुआ डाला रे । 

मुख मयंक पर मण्डल मानो कान सजीते बाला ॥ 


मोर मुकुट सिर अघर मुरलिया गर बिलसत बनमाला । 
प्रेम प्रेमेघन बरसावत कित जात नन्‍द के लाला ॥ ६ ॥ 


दूसरी 
तोरी गोरी रे सूरतिया प्यारी प्यारी लागे रे॥ 
मन्द मन्द मुखुकानि लखे उर पीर काम की जागे। 
बरसावत रस मनहूँ प्रेमथन बरबस मन अजु॒रामे ॥ १०॥ 


तीसरी 


मारी केसी तू ने जनियाँ ! बाँके नेनों की कटार ॥ 
पलक म्यान सों बाइर कर कर दीन करेजे पार | 
ब्याकुल करत प्रेमघन मन दक नाइक द्वाय | हमार ॥११॥ 


मम मम अल धवन .७४एएएएएएनशा 


# नत॑की वेश्या वा घुघुरूयन्द पतुरिया । 
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बनारसौ लय 


तोहसे यार मिले के खातिर सौ २ तार लगाईला।। 
गंगा रोज़ नहाईला, मन्दिर में जाईखा। 
कथा पुरान खुनीला, माला बेठि दिलाईला हो ॥ 
नेम धरम ओभ तीरथ बरत करत थकि जाईला। 
पूजा के के देवतन से कर जोरि मनाईला हो।। 
महजिद में जाईला, ठाढ़ होय चिल्लाईला। 
गिरजाघर घुसि के लीला लखि लखि बिलखाईला दो ॥ 
नह समाजन की बक बक खुनि सुनि घबराईला। 
पिया प्रेमघन मन तजि तोहके कतहुँ न पाइला हो ॥१२॥ 


गुणठानी लय 

नेन सजीले बेन रसीले छेल छबीले तेरे रे ॥ 

नित टरकाय, द्वाय ! क्‍यों मारत, दिलवर प्यारे मेरे । 
यार प्रेमघन !! बेदरदी छुबि देखलावत नहिं एरे ॥१३॥ 

दूसरी 

पक दिन तारे रे जोबन पर चलिहँ छूरी तरवार। 
रतनारे मतवारे प्यारे दूनो नेन तोहार ॥ 
घानी श्रोढ़नी सोहे सीस पर, अऑँगिया गोटेदार। 
यार प्रेमघन ललचावत मन बरबस द्वाय हमार ॥१४॥ 


बनारसी लय 


हम तो खोजि २ चोकाली चिढ़िया रोज फेसाईला । 
जहाँ देखि आई, खुनि पाईे, बसि डटि जाईला दो ॥| 


( ४८६ ) 


चघोखा चारा चाह, जतन के जाल बिछाईला। 
पट्टी टद्टी ओट नेन के बोट चलाईला हो।। 
कम्पा दाम लगाईला, चठपट खिड़पाईला | 
यार प्रेमघन ! यद्दी तार में सगतों घाईला दो ॥१५॥ 
दूसरी 
बदहरी ओर जाय बूटी के रगड़ा रोज लगाईला॥ 
बूटी छान, असनान, ध्यान के, पान चबाईला। 
डण्ड पेल चेलन के कुस्ती खूब लड़ाईला हो ।। 
बेरिन सारन देखतहीं घुइरी, गुर्राईला। 
त्यूरी बदलत भर में लें हरबा सटि जाईला हो ॥ 
केसी अफगातून द्वोय नहिं तनिक डेराईला। 
गुरू प्रेमघन ! यारन के संग लद्दर उड़ाइला हो ॥१६॥ 


. नवीन संशोधन 
आये सावन, सोक नसावन, गावन लागे री बनमोर ॥ 
घददरि घदरि घन बरसावन, छुबि छहरि छुहरि छुद्दरावन । 
चातक चित ललचावन, चहुँ ओरन चपला चमकावन॥ 
संजोगिन खुख सरसावन, बिरही बनिता बिलखावन। 
अधिक बढ़ाबन प्रेम, प्रेमघन पावस परम सुद्दावन ॥१७।॥ 


साखी बद्ध 
घिरि घिरि आए बदरा कारे, प्यारे पिय बिन जिय घबराय ॥ 
आह दई ! बचिहें कला कोन बियोगी प्रान। 
चहुँ ओरन मोरन लगे अबहीं सो कहरान। 
मिल्लीगन रनकारत, मारत बेरी दादुर सोर खुनाय | 


( ४६० ) 


अंधियारी कारी निसा निपट डरारी होय। 
बाढ़त बिरह बिथा ज्लुरी जोति जोगिनी जोय । 
पी ! पी ! रठत पपीदा पापी झछुनि घुनि धीर धरो नहि जाय ॥ 

इन्द्र धनुष धनु, बूँद सर बरसावत यह श्राज। 
बरखा ब्याज बनो बधिक मदन चत्यो सजि साज। 

सहत न बनत पीर अब आली ! कीजे केसी कौन उपाय ॥ 
चस्रचोंधी दे चंचला चमकि रही चढ़ि चाव । 
करि करवाली काम के करवाली उर घाव । 

पिया प्रेमघन सो कहु आाली आवे, मोहि बचाव धाय ॥१६॥ 


जन्माष्टमी की बधाहे 


धनि घनि भाग जसोदा तेरो ! जायो जिन अबिनासी बाल ॥ 
सकल सुरन पूजित पद पन्नब, असुर कंस को काल । 
खुक, सनकादिक, नारद, मुनि मन मानस मंजु मराल ॥। 
तज्ि गोलोक, आय गोकुल, जगदीत भ्रयो - गोपाल । 
खुकबत्रि प्रेमघन बज में छायो मंगल मोद बिसाल ॥२०॥ 


भूले की कजली 


भूलन कालिन्दी के कूलन भूलन चलिये नन्‍्दकिसोर ॥ 
यन्दाबन कुसुमित कदम्ब की कुञज्जने नाचत मोर। 
कूकत कोइल, चहँकत चातक, दादुर कीने शोर॥ 
सरस सुद्दावनन सावन आयो, घद्दरत घिरि घन घोर। 
ऑअँधियारी अधिकात, चञज्चला चमकि रही चित चे।र ॥ 
मन भाई छाई छुबि सों छिति दरियारी चहुँ ओर। 
लद्दरावत द्वम लता चलत पुरवाई पबन भँकोर ॥ 


( ४६१ ) 


चलो उते जनि बिमल करो मन ठानत हठ बरजोर। 
पिया प्रेमघन ! बरसावहु रस दे आनन्द अथोार ॥२१॥ 


दूसरी 
भूलत राधा गोरी के सेंग सेहत खुघर सलोने स्याम ॥। 
गल बाहीं दीने दोड राजत, मानहूँ रति अरू काम । 
छुदरत छुबि छुन छुबि मिलि ज्यों घनस्याम नवल अभिराम॥ 
मन मोहत मिल ज्यों कालिन्दी, सुरसरिता इक ठाम। 
पाय प्रेमघन चनद लगत प्रिय जथा जामिनी जाम॥२२॥ 
तीसरी 
भूले राधा संग बनमाली, आली ! कालिन्दी के तीर॥ 
नचत कलापी कदम कुज, किलकारत कोकिल, कीर। 
बिकसे जहाँ प्रसून पुंज, गुजरत भोर की भीर॥ 
लचत लंक लचकीली लचकत, प्यारी होति श्रधीर। 
निरस्त प्रेमघन प्रेम बिबस हू भरत अ्रंक बलबीर ।।२३॥ 


चौथी 


प्यारी पावस की ऋतु आई, भ्ूलत पिय के खँग प्यारी। 
राज़त रतन जरित हिंडोर पर गर बहियां डारी ॥ 
निरखि खुहावन सावन घन की घिरी घटा कारी। 
नाचत मोर, कोकिला, चातक चहँकत हिय हारी ॥ 
बन प्रमोद सुन्दर सरजू तट भई भीर भारी। 
रघुनन्दन सेंग जनक ननन्‍्दनी मिलि ससखियाँ सारी॥ 
गाबत कजरी ओ मलार सावन बारी बारी। 
प्रसत जुगल प्रेमधघन रस दरसत जनु मन वारी ॥२४॥ 


( ४६२ ) 


उद्‌ सपा 
आई क्या दही भाई भाई दिल को यद्द प्यारी बरसात॥ 
घिर कर अब्रि-सियः ने बनाया इकसाँ दिन ओ रात। 
अजब नाज़ अन्दाज़ दिखाती बिजली की दरकात ॥ 
छाई सब्जी ज़्मीं पे गोया बिछी हरी बानात। 
खिल्ते गुले गुलशन, क्या लाई कुदरत दे सोग्रात ॥ 
शुरू रक़्ते ताऊस हुआ सद्दरा में, शोरि नग्रमात | 
गाती भूला भूल भूल कर नाज़नीन ओरात ॥ 
चलो सेर को साथ जानि-जाँ मानो मेरी बात। 
बरस रहा है “अन्न” प्रेमघन गोया आबि-हयात ॥२५॥ 
दूसरी 
ग्रेरों से मिल मिल कर सेरा क्‍यों दिल जिगर जलाते द्वो ॥ 
क़सम खुदा की साफ़ बता दो क्‍यों शरमाते द्वो। 
यार प्रेमघन “अब्र” मज़ा क्‍या इसमें पाते द्वो॥२।॥ 
तीसरी 
बारी २ जाऊँ तुझे पर दिलवर जानी सो सो बार। 
दिखा चाँद सा चिहरा मत कर तीरे निगाह के वार ॥ 
इस बोसे के लिये सताते दो करते तकरार । 
खूब प्रेमघन “अन्न” मिलते तुम हमें अनोखे यार ॥२७॥ 


द्वितीय भेद 
मिलती लय 


प्यारी ! लागत तिहारी छुबि, प्यारी प्यारी ना । 
योरे गालन पे लोटत खट, कारी कारी ना ॥ 


( ४६३ )» 


मुस्कुरानि मन हरे मोहनी, डारी डारी ना। 
मनहुँ प्रेमथन बरसे तोपे, वारी वारी ना ॥ २८ ॥ 


वृतीय भेद 


ऋतु आई बरखा की नियराई कज़री ॥ 
सब सखियाँ सहेलिन मचाई कजरी। 

लगीं चारो श्रोर सरस खुनाहे कज़री ॥ 

नभ नवल घटा की छुबि छाई कजरी। 
जिया प्रेमघन ! श्रावो मिल गाईहई कज़री ॥ २६ ॥ 


चतुथ भेद 
ठाह की लय में 
सेयाँ सोतिन के घर छाए, सूनी सेजिया न सोहाय ॥ 
गरजे बरसे रे बदरवा, मोर जियरा डरपाय। 
बोले पापी रे पपीहा, पीया ! पीया ! रट लाय ॥ 
चरजे माने ना जोबनवाँ; दीनी अंगिया दरकाय । 
पिया प्रेमघन बेगि बुलाबो अब दुख नाहीं सहि जाय ॥ ३० ॥ 


पश्चम भेद 
अ्रथवा नवीन संशोधन 


श॒य्यां देखो री कन्हैया रोके मोरी डगरी॥ टेक ॥ 
ओढ़े कारी कमरी, सिर पर टेढ़ी पगरी; 
गारी बंसी बीच बजाबै देखो ऐसो रगरी ॥ 


( ४६७ ) 


भाजे भारि मारि कँकरी, रोजें फोरे गगरी; 

यह अन्घेर मचाये घूम सारी गोकुल की नगरी॥ 
लखिके सुन्दर गूजरी, तजिके सखियाँ सगरी; 

गर लगि मेरे सब रस लूटे दैया! कारो ठगरी॥ 
कीजें जतन कवन अबरी, लखि लखि हँसे सबे जगरी; 
प्रेमी बनो प्रेमघन घूमें मेरे संग संग लगरी॥ ३१॥ 


द्वितीय विभेद 


विकृत लय 


जाऊँ तोरे संग मुरारी-मेना ! मेना ! रे मेना ! ॥ टेक ॥ 
मेना ! मानूं बात तिहारी-मेंना ! मैना ! रे मैना ! 

के ५३५ । अप जे च्े 

मना | जाऊँ घरवाँ मारी--मेना ! मना ! रे मना ! 

>घ ३५ ७. और जे च् सो, 

मना | जाऊं तोप वारी-मना |! मना ! रे मना ! 

मेना | करिहों तोसे यारी-मेना ! मेना ! रे मैंना ! 

मेंना ! निरी प्रेमघन बारी-मैना ! मेना ! रे मेना ! । 

मेना ! ब्याही तेरी नारी-मेना ! मेना ! रे मेना ॥ ३२ ॥ 


दूसरी 


मेना सनहों गाली, बोलो बात संभाली रे मेना | 
मेना तेरी तरह कुचाली, खुन बनमाली रे मेना ॥ 
मैना ! तेरे घर की पाली, सरदज साली रे मेना ! । 
मैना ) लेवँ कान की बाली, भूमकवाली रे मेना ! ॥ 
मेना ! ऐसी भोली भाली, रीमूँ द्वाली रे मेना !। 
मना ! प्रेम प्रेमघन घाली, बेठी खाली रे मेना | ३३ ॥ 


( ४६४ ) 


नवीन संशोधन 
नागरी भाषा 
सजकर दे सावन शझाया, अतिही मेरे मन का भाया | 
दरियाली ने छिति को छाया, सर जल भरकर उतदाया | 
फूला फला बिटप गरुश्राया, लतिकाश्रों से लिपटाया। 
जंगल मंगल साज सजाया, उत्सब साधन सब पाया। 
जुगनू ने जो जोति जगाया, दीपक ने समूद्द दरसाया। 
भमिल्लीगन कनकार मचाया, सुर सारंगी सरसाया। 
घिरि घन मधुर सदंग बजाया, तिरवट दादुर ने गाया। 
नाच मयूरों ने दिखलाया, दर्षित चातक चिल्लाया। 
सखियों ने मिलि मोद मनाया, दिन कजली का नियराया। 
विया प्रेमघन चित ललचाया, भूला कभी न कुलवाया । 
भा 
तृतीय विभेद्‌ 
स्थानिक ग्राम्य भाषा 
विकृत लय 
पिय परदेसवाँ छाये रे--मोरी खुधिया बिसराय ॥ 
खूनी सेजिया साँपिन रे--मारा जियरा डंसि डंसि ज्ञाय॥ 
सब सजि साजञ् पिया के रे--ननदी छुतियाँ ले लगाय॥ 
रसिक प्रेमघन को किन रे--सोतिन लीनो बिलमाय ॥ ३५॥ 
क्‍ दूसरी 
आए सखी सबनवां रे--सेय्यां छाये परदेस॥ 
अस बेदरदी बालम रे--नाहीं पठते सनन्‍्देस ॥ 


७६६ ) 


उमड़े श्रबती जोबना रे--नाहीं बालापन को लेस ॥ 
हेरबै पिया प्रेमघन रे--घरि जोगिनियां के मेस॥ ३६॥ 


नवीन संशोधन 


सेयाँ अजहूँ नाहीं श्राय ! जियरा रद्दि रद्दि के घबराय ॥ 
घिर घन भरे नीर नगिचाय । बरसे, पीर अधिक अधिकाय ॥ 
दुरि दुरि दमके दामिनि धाय | मोरा जियरा डरपाय ॥ 
सोद्दी हरियारी छिति छाय | बिच बिच बीरबधू बिखराय ॥ 
मोरवा नाचे हिय हरखाय। पपिदा पिया २ चिल्लाय ॥ 
कर पग मेंहदी रंग रेंंगाय | सही सारी पहिरि खुद्दाय ॥ 
सखियां भूलें कजरी गाय । में घर बेटि रही बिलखाय ॥ 
भिल्नीगन भनकार सुनाय। दादुर बोलें सोर मचाय ॥ 
पिया प्रेमघन ल्याबो हाय ! अ्रब दुख नाहीं सहि जाय ॥ 


चतुर्थ विभेद 
द्न 
विकृत लय ओर छुन्द 


ललना 


छेड़ो छेड़ो न कन्द्वारे में पराईहे ललना ॥ 

नोखे छेल भए तुमहीं, फिरो घूमत बनि दुखदाई ललना ॥ 
इन चालन लालन अनेक, बस करि कलंक कुल लाई ललना । 
पिया प्रेमथघन माधव तुम, दठि करत हाय ठगद्ाई लतञना ॥ 


( ४६७ ) 
दूसरी 
तोरी साँवरी सूरत लागे प्यारी जनियां ॥ 
तोरी सब सज धज अ्रति न्‍्यारी जनियां ॥ 
मतवारी अँखियन की चितवन सो जनु हनत कटारी जञ० ॥ 
मंद मंद मुखुकाय मोहनी मंत्र मनहूँ पढ़ि डारी जनियां ॥ 
मीठी बतियन मोहत मन सब खुध बुधि दरत हमारी ज० ॥ 
मनहूँ प्रेमघन बरसत रस छुबि भूलत नाद्िि तिद्दारी ज़० ॥ 


भूलन 


नवीन संशोधन 


भूले नवल लला सँग नवेली ललना। 
ताक भाँक ओ भ्ुकनि में छुटत छुल ना ॥ 
मॉका लट्ठि अकुलाय, प्यारी अंगन दुराय ; 
डरी जाय जाय, अश्चल कहूँ ते टल ना ॥ 
पिय लगे दिय आय, तिय जिय शकुचाय ; 
लेन चघद्दतत बाय, पे चलत बल ना॥ 
जी लजाय, अनखाय, बांकी भोंदन चढ़ाय ; 
जात जुबति रिसाय, तो परत कल ना ॥ 
फेरि नेनन मिलाय, -मन्द भग्द मुखुकाय ; 
प्रेमथन बरसाय, रस तजे पल ना ॥४०॥ 


( ४६८ ) 


बारे बलमू 
मिलती धुन 


सारी धानी मोल मँगावः कुरती करोंदिया रेंगवावः । 

चुनिके हमके पद्टिराबः मोरे बांके बलमा॥ 

रोजे पिया प्रेमघन आवः भूठे प्रेम जाल फे लाचः । 
* $ 

भांसे में सावन बिताबः मोरे बांके बलमा ॥४७१॥ 


नवीन संशोधन 


ग्रीपम हुआ दूर दुखदाई, प्यारी यर्षा है जो आई; 
मानो देते हुए बधाई, मोरों ने कलकूक खुनाई॥ 
काली घटा घेरती आ्राती, चित को चातक के ललचाती ; 
बिजली का है पटा फिराती, फ्या दिखलाती खुन्द्रताई ॥ 
छाई धरती पर द्रियारी, निकलीं बीरबधूटी प्यारी; 
खिल २ कर फूलों की क्यारी, उपवन की छुबि अधिक बढ़ाई ॥ 
नीर प्र मघन घन बरसाते, भरकर भील ताल उतराते ; 
दादुर भी रट लाते भाते, बहती बेग भरी पुरवाई॥ 


दूसरा प्रकार 
मनोहर मिश्रित भाषा 
सामान्य लय॑ 
में बारी कद्ाँ जाऊँ अकेली, डगर भुलानी रे सांवलियर । 
कुजअगली में आय अचानक, बहुत डेरानी रे सांब० ॥ 
डगर बता दे गरवाँ लगा ले, निज मनमानी रे सांब० । 
चेरी हूँ जी से मैं तेरी, रूप दिवानी रे सांवलिया॥ 


( ४६६ ) 


खुन जा हाय ! तनिक तो मेरी, प्रम कहानी रे सांव० | 
ये अँखियां तेरी अलकन में हैं. उलझानी रे सांचलिया ॥ 
काद बिचारे आद्द उते तू, भोदन तानी रे सांवलिया । 
पिया प्रेमघन आओ बेगटद्धि दिलवर जानी रे सांव० ॥३३॥ 


ग्रहस्थियों की लय 


साँबरी खुरतिया नेन रतनारे, जुलुम करें गोरिया रे तोरे जोबना ॥ 
मोहत मन तोरे दाँते के बतिसिया, करत चित चोारिया रे तोरे ॥ 
देखत हीं द्दिय पैठत मनहूँ, कटरिया के कोरिया रे तोरे जो०। 
रसिक प्रमघन को मन छोरि, लेत बरजोरिया रे तोरे जो० ॥ 


दूसरी 
कारी घटा घिरि आई डरारी, दुरि २ दमके री दामिनियाँ ॥ 
प्यारी पुरवाई खुखदाई, भाई चंचल गति गामिनियाँ ॥ 


भिल्ली दादुर मोर पपीदा, सोर मचावे जुरि जामिनियाँ ॥ 
बिहरत संज्ोगिनी प्रेमधन बिलखत बिरदही ज्ञन कामिनियाँ ॥ 


नटिनों की लय 


नेन तोरे बांके रे गूजरिया | 

चितवत हीं लित ऊपर परत, आय जनु डाँके रे गूजरिया ॥ 
कट्टर काम की करद समान, बान सेना के रे गूजरिया ॥ 
पेसी अज़ब घाष ये करत, लगत नहिं टाँके रे गूजरिया ॥ 
बरखत प्रेम प्रेमघन कीन मंत्र पढ़ि #ाँझे रे गूज़रिया ॥७६॥ 


( ४०० ) 
दूसरी 


थोलावे मोहि नेरे रे सांचलिया। 

फिरत मोद्दि घेरे रे सांवलिया ॥ 

रोकत जमुना तट पनिघटवाँ, साँक सबेरे रे सांवलिया । 
भाजत धाय द्वाय मुख चूमि, मिलत नहिं हेरे रे सांवलिया ॥ 
कोन बचाबै अब मोहि, कोऊ खुनत नहिं टेरे रे सांवलिया ॥ 
मेरी गलिन अली वह लेगर, करत नित फेरे रे सांवलिया ॥ 
रसिक प्रेमघन मानत नाहि, कहद्दे वह मेरे रे सांवलिया ॥४७॥ 


रंदियों की लय 


खुरत तोरी प्यारी रे सांवलिया ॥ 

कारी कजरारी मतवारी, आँख रतनारी रे सांवलिया ॥ 
चितबत काम कटारी सरिस, हाय हनि मारी रे सांवलिया ॥ 
बरसत रस मीठी मुखुकानि मोहनी डारी रे सांवलिया ॥ 

रसिक प्रेमघन प्यारे यार याल तोरी न्‍्यारी रे सांचलिया ॥४८॥ 


ब्रजभाषा 


जैसो तू त्यों प्यारी तिदारी, लगो भली यारी रे साँबलिंया ॥ 
कारें कान्द्दर के द्वित कुबजा, विधि ने सँवारी रे साँचलिया ॥ 
ज्यों चरवाद्दो तू त्यों चेरी, वह दई-मारी रे साँवरिया ॥ 
राधा रानी सँग नहिं सोहे, मीत मुरारी रे साँवरिया ॥ 

प्रेम प्रेमथन सम ज्ञन पाय, द्ोय सुख्तकारी रे साँच० ॥७६॥ 


( ४०१ » 
भूलन 


प्यारी की भूलनि में प्यारी, उक्ुकिं कुकि भूले हो भूलनियां । 
गोरे बदन सीप-खुत सद्दित, लखे द्विय हले हो भूलनियां ॥ 
खेलत खुक जनु ससि की गोद दरखि, छबि तूले द्वो कूल० । 
बिकसे बारिज पें के कलित, कुन्द फबि फूलें दो कूलनियां ॥ 
भूमि भूमि के चूमत अधर, माधुरी मूले द्वो भूलनियां। 
चरसत मनहूँ प्रेमघन सुधा वुन्द नहिं भूले हो भूल० ॥५०॥ 


गोबधन धारण 


डगमगात गिर, गिरे न द्वाय ! देख ! गिरधारी रे साँवलिया ॥ 
थरथरात हिय समभझत भार, लागे डर भारी रे साँवलिया । 
बीते सात रात दिन अबतो, बरसत बारी रे साँबलिया। 
गोबरधन धरि कर पर राख्यो, तू बनवारी रे साँवलिया | 
घनन्‍्य २ भाखे गोपी खुधि, सकल बिसारी रे साँवलिया । 
चूमत स्याम स्याम की बह्दियां, करि रतनारी रे सांवलिया । 
धन्य जसोमति जिन तोहि जायो, जग हितकारी रे सांब० । 
नन्‍द जसोमति मिलि मींजत भुज, खुतद्दि दुलारी रे सांव० । 
चिरजीबो प्यारे तुम ब्रज के, बिपति बिदारी रे सांवलिया । 
याथा दरनि हरहु की भाखत, राधा प्यारी रे सांवलिया। 
पीर तिद्ाारी शहि न जात अब, मीत मुरारी रे सांवलिया । 
बुन्द न परत देखि बज खुरपति, भागे हारी रे सांवलिया । 
ज्ञय जय जयति प्रेमघन सुर गन, दरखि उचारी रे सां० ॥५१॥ 


( ४०२ ) 
नवीन संशोधन 


नेक नज़र कर नेक निद्दार; आस मोहि तोरी रे साँवलिया ॥ 
हों अति नीच, पाप के कीच, फंसी मति मोरी रे सांवलिया॥ 
निखु दिन काम, क्रोध सो काम, लोभ की खोरी रे सांबलिया ॥ 
तुम कहे भूलि, विषय की धूलि, सराद्ि बटोरी रे सांवलिया ॥ 
पादि ! प्रेमथन, पतितन पावन ! लखि निज ओरी रे सांबलिया ॥५२॥ 


दूसरी 
भूली खुधि बुधि नागर नठकी, लखे लट लटकी रे सांवलिया ॥ 
गोरे गाल, चन्द पर ब्याल, बाल जनु भटकी रे सांवलिया॥ 
अतिददी प्यास, अछत की आस, आय जनु ऑटकी रे सांचलिया ॥ 


निरखनहार, देत विष धार, काढ़ि निज घटकी रे सांवलिया ॥ 
मिलु अभिराम, प्रेमघन स्याम, पीर इरि टटकी रे सांवलिया ॥५३॥ 


तीसरी 


संग चलि चलि के, दिये हलि इलिके, ठगे छुलि छुलि के रे सां० ॥ 
ले रस द्वाय ! गये अनखाय, रहे दलि टलिके रे सांवलिया ॥ 
सूखी प्रीति, बेलि सब रीति, फूलि फलि फलिके रे सांवलिया ॥ 
गुनि २ गाथ, प्रेमथन द्ाथ, रही मलि मलि के रे सांवलिया ॥५७॥ 


चौयी 


भल छल किहले छुली ! गनि गनिके, मीत यनि यनिके रे सां० ॥ 
लखि ललचाय, मन्द मुखुकाय, प्रेम सनि सनिके रे सांवलिया ॥ 
करि बेचेन, दिहे सर नेन, सेन हनि इनिके रे सांवलिया ॥ 


( ४०३ ) 


ले मन द्वाथ, छोड़ि फेरि साथ, चले तनि तनिके रे सांवलिया ॥ 
भोहन तान, प्रेमघन मान, ठान ठनि ठनिके रे सांवलिया ॥५५॥ 


बिरकृत विशेषता 


खैंजरी वालों की लय 


ओरन से रीति, राखि किद्दले अ्रनीति, ते देखाय भूंडी प्रीति, फँसाये 
जटि जटि के रे सांवलिया ॥ 
नेनवाँ नचाय, मन्द मन्द मुखुकाय, लिे मनहिं लुभाय, ठाठ 
उदि ठढिके रे सांवलिया॥ 
गोकुल गलीन, लख्ति सद्दित अलीन, बिनये ते बनि दीन, साथ 
सटि खसठिक रे सांवलिया ॥ 
ऐेरे चित चार! थित चारि चहूँ ओर, किहे सोर नित मोर, 
नाव रदि रटिके रे सांवलिया ॥ 
प्रेमघन पिया, लगि सौतिन के द्विया, तरसाये मोर जिया, बात 
नटि नटिके रे सांचलिया ॥५६॥ 

दूसरी 
कट्दि नहिं जाय कर मीजि पछताय, रदह्दी मन समकाय, ते सताये 
दम दै दे रे सांवलिया ॥ । 
देखि धाय धाय, बरबस पास आय, भूठी बातन बनाय, बिलमाये 
कर थे थे रे सांचलिया ॥ 
ऐंठि इतराय, मन्द मन्द मुखुकाय, बाँके नेनवाँ नचाय के, चे।राये 
चित ले ले रे सांवलिया ॥ द 
प्रेमघन द्वाय ! कबहूँ न गर लाय, मिले मन दरखाय, ते छली बल 


के के रे सांवलिया ॥५७॥ 


( ४०७ ) 


उद भाषा 
दिल तुकपर है आया जान ! फिरा करता हूँ मैं हैरान; 
इज़ारों लिए हुए अरमान, बता मिलने का कोई ज़रिया । 
आउऊ में किस तहं किघर से, मुश्किल मदज़ गुज़रना दर से; 
है अफ़सोस तेरे भी घर से, नहीं ड्िलने का कोई ज़रिया । 
बाहर “अन्न” प्रेमघन हृद, के पहुँचा दिज्ज क्िस्मते बद के; 
बाइस, नहीं गुल्ले मक़सद के मेरे खिलने का कोई ज़रिया । 


दूसरी 
तेरे फ़िराक़ में हैरानी, हमको जैसी पड़ी उठानी; 
सुन तो उसकी ज़रा कटद्दानी, करम कर अरब ऐ दिलवर जानी ! 
रूए रोशन का दीदार, दिखलाने में भी इन्कार; 
करता है क्‍यों तु दर बार, बता तो सबब ऐ दिलबर जानी | 
. हुस्नें दिल-फ़रेब यः जान, है थोड़े दिन का मिद्मान; 
ढलने पर शवाब के शान, रहेगी कब ऐ दिलबर जानी । 
घिरकर “अश्न” प्रेमघन ! छाये, सेरे गुलशन के दिन आये; 
तूमी साथ अगर मिल जाये, मजा हो तब ऐ दिलबर जानी । 


द्वितीय भेद 
न्यूनता 
तोसे तो डर लागे रे येइमनवाँ ॥ 
नेन खड़ाय लुभाय, फेरि खुधि त्यागे रे बेइमनवाँ ॥ 
मन्द मनन्‍्द मुखुकाय, दूर लखि भागे रे बेहमनवाँ ॥ 
भूठी मिलन आस दै, रैन दिना दिल दामे रे वेश्मनयाँ ॥ 
रसिक प्रेमघन रोजे ज्ञाय, सौति संग जागे रे बेशमनवाँ ॥ 


( ४०५ ) 


तृतीय विभेद 
विशेष विकृत वा सर्वथा स्वतन्त्र लय 
रामा हरी 


सामान्य लय 
जुरी जमात गूजरी जमुना कूल कदम कुछज्नन में रामा । 
दरि २ हिलि मिलि खेलें कजरी राधा रानी रे दरी ॥ 
कोड संग, मुहँचंग, चंग, लें सारंगी सुर छेड़ें रामा | 
दरि २ कोड सितार, करतार, तमूरा आनी रे हरी ॥ 
कोड जोड़ी टनकारें, कोऊ घंधरू पग भनकारे रामा | 
हरि २ नाथ कितनी माती जोम जबानी रे हरी ॥ 
छायो सरस सनाको खुर को, गाव मोद मचातयें रामा । 
दरि २ गीते कजली की कल कोकिल बानी रे हरी ॥ 
हसत लंक ललकाये, नाक सकोरें, ग्रीव हलाजे रामा । 
हरि २ नेन बान मारें जग भौंदें तानी रे हरी ॥ 
कट्दर भाव बतलाबें, सुरपुर की खुन्दरिन लजाब रामा | 
दरि २ मोददि लियो मन स्याम खुँदर दिल जानी रे हरी ॥ 
निरखत लीला ललित सुखद सावन में ध्यान लगाये रामा । 
दरि २ भरे प्रेमघन प्रेम जोरि जग पानी रे हरी ॥ 


दूसरी 


छुनदीं छुन छुन-छबि की छुत्रि है, छुदररतति आज छुबीली रा० । 
हरि २ घिरी घटा घन की कया, कारी कारी रे दरी ॥ 

हरी भरी क्‍या भई भूमि, तरु ललित लता लपटानी रामा ॥ 
हरि २ चलन लगी पुरबाई प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 


( ४०६ ) 


कूके मधुर मयूरी, नाचें मुदित मोर मदमाते रामा । 

दरि २ चहूँ चिलायें चातक चढ़ि डारी डारी रे दरी ॥ 
गुंजत मज्जु मनोज मंत्र से, भेँवर पुरुज कुड्जन में रामा । 
हरि २ फबे फूल खिलि जंगल, भारी भारी रे हरी ॥ 
बरसत मनहुँ प्रेमथघन रस जुबती मिलि भूला भूले रामा । 
हरि २ गाबें कजरी सावन, बारी बारी रे हरी ॥ ६२ ॥ 


गृहस्थिनों की लय 


मीठी तान सुनाय प्रान करि बिकल गयो बनमाली रामा | 
हरि २ मोद्दि लियो मन मेरो मुरलीवाला रे हरी ॥ 

मोर मुकुट सिर, लकुट कलित कर, कटि पट पीत बिराजे रा० । 
हरि २ छुबि छाजे उर लसित लल्लित बनमाला रे हरी ॥ 
रसिक प्रेमघन बरसत रस कया सुभग साँवरी सूरत रामा.। 
हरि २ मनहूँ मोहनी मूरति मदन रखसाला रे हरी ॥ ६३ ॥ 


नवीन संशोधन 
कैसी करूँ ! देत दरकाये श्गिया, उभरे आवे रामा। 
हरि २ नाहीं माने मदमाते. जोबनवाँ रे हरी ॥ 
लगे सखी सावनवाँ अजहू आए नहीं सजनवाँ रामा। 
हरि २ मोरबा बोलन लागे बनवाँ बनवाँ रे हरी ॥ 
पिया प्रेमघन के बिन कैसों भावे नहीं भवनवाँ रामा । 
हरि २ सूनी सेजिया लागे नहीं नयनवां रे हरी॥ ६४ ॥ 


दूसरी 
बिलसत बदन अमनन्‍द चन्द पर काली घूं घरवाली रामा । 
दरि २ लोटे लट मानो पाली नागियाँ रे हरी ॥ 


( ५४०७ ) 


सोहे नाक नथुनियाँ, लटके मोतिन की लटकनियाँ रामा । 
हरि २ जियरा मारे कमर परी करघधनियाँ रे हरी ॥ 

मन्द मन्द मुसुकनियाँ, बाँकी भोंदन की मटकनियाँ रामा । 
दरि २ भूले नाहीं मधुर बोल बोलनियाँ रे हरी ॥ 

गति गयन्द गामिनियाँ, छम छम बाजें पग पेजनियाँ रामा । 
हरि २ कुच नितम्ब के भार लंक लचकनियाँ रे हरी 

अजब उमंग जवनियाँ डाले जादू जनु मोहनियां रामा । 

हरि २ रसिक प्रेमघन सम हम पर तू जनियाँ रे हरी ॥ ६५॥ 


तीसरी 


जादू भरी अजब जद्दरीली मानो हनत कटारी रामा | 

हरि २ बाँके नेनन की चंचल चितवनियाँ रे हरी ॥ 
सुभग सोसनी सारी, सोहै तन पर केसी प्यारी रामा। 
हरि २ बादर में ज्यों दमके दुति दामिनियाँ रे हरी ॥ 
केाकिल बेन खुनाय, मन्द मुसुकाती क्या बल खाती रामा | 
हरि २ मदमाती जाती गयन्द गामिनियां रे हरी ॥ 

बरबस मन बस किये प्रेमघन बरसत रस इतराई रामा | 
हरि २ इत आई बह कही कोन कामिनियां रे हरी ॥ ६६ ॥। 


रण्डियों की लय 


मनहूँ मदन मदहारी तोरी मनमोहनी मुरतिया रामा । 
हरि २ भूले ना सूरतिया प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 

कसके नेन सेन द्विय बेधे मानो कार कठारी रामा। 
दरि २ मुस्कुरानि छुबि छुदरे न्‍यारी न्‍यारी रे दरी ॥ 


( #०८ ) 


गोरे गालन अलके, छुलके सरद चन्द पर जेसे रामा । 
हरि २ लोट रहीं नागिनियाँ कारी कारी रे हरी ॥ 
जोहत जुग जोबन लट्टू से, द्वोत द्वाय | मन लट॒टू रामा । 
हरि २ निखरी जोति जबनियाँ बारी बारी रे दरी ॥ 
बरस २ रस बेगि प्रेमघन ! बिन तेरे कल नाहद्दीं रामा। 
हरि २ कौन मूठ पढ़ तू ने मारी मारी रे हरी ॥ ६७ ॥ 


दूसरी 
नागरी भाषा 


नवीन सशोधन 


मुरली मधुर खुनावो हमसे भी तो आँख मिलावो रामा । 
हरि दरि गिरधारी, बनवारी, यार मुरारी ! रे हरी ॥ 
अलके घूँघरवारी, लहरें जेसे नागिन कारी रामा । 

दरि हरि लगें चाँद सी सूरत पर क्या प्यारी रे हरी ॥ 
आवो पिया प्रेमघन बारी जाऊँ में बलिद्ाारी रामा । 

हरि हरि बरसाओओ रस मानो अरज दमारी रे हरी ॥६८॥ 


तीसरो 


आकर गले लगाते, मेरे निकलत प्रान बचा ले रामा । 

हरि हरि साँवलिया में तोपें बारी वारी रे दरी ॥ 

लगी लगन अपनी है तुमसे, अब क्‍यों हाय सताबो रामा। 
दरि हरि दिखला जा खूरतिया प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 
पिया प्रमघन दिलबर जानी ! तुझ पर में दीवानी रामा । 
दरि हरि कीन मोहनी तू ने डारी डारी रे हरी ॥६६॥ 


( ४०६ ) 
नटिनों की लय 


मन्द मन्द मुखुकानि मनोहर बानि मोहनी डारे रामा । 
हरि हरि जियरा मारे कजरारी नजरिया रे हरी ॥ 

कया करोंदिया सारी, पहिने लागी लेस किनारी रामा । 
हरि हरि निखरि परी ओढ़े धानी चादरिया रे हरी | 
उभरे जोबन अंचल पर कर देत चित्त है चश्चल रामा । 
हरि हरि देखत घसे हिये ज्यों कोर कटरिया रे दरी ॥ 
लाख आँख उलभाये, चलती ठद्दर २ बल खाये रामा । 
हरि २ बाल कमानी सी लचकाय कमरिया रे हरी ॥ 

पीर प्रेम की समझ, प्रेमघन हम पर दया दिखावो रामा । 
हरि २ चार दिना है जोबन की बहरिया रे हरी ॥७०॥ 


दूसरी 


निकरल ऊ तो आफत के परकाला रे हरी ॥ 
ओरन के संग जाला, रोजें बदलि रंग चोकाला रामा । 
हरि २ देखत दमके दूरे से कतराला रे हरी | 
जादू हम पर डाला, मारा कहर नजर का भाला रामा । 
हरि २ गोरी सूरत मीठी मूरतवाला रे हरी ॥ 
पिया प्रेमघन तरसाबै दे, टाला कसे निराला रामा । 
हरि २ पड़ा कठिन बस ! बेद्रदी संग पाला रे हरी ॥७१॥ 
तीसरी 

बनारसी लय 
दम पर जानी ! तू ने जांदू डाला रे हरी ॥ 
सोहै खुन्दर बाला, कानन में क्या भूमकवाला रामा ॥ 


९ ४१० ) 


गरवां में छुदरराला मोती माला रे हरी ॥ 

कर चेद्दरा चोकाला, देकर सुरमे का दुम्बाला रामा । 
केसा मारा कहर नज़र का भाला रे दरी ॥ 

कया लहँगा लहराला, लाल दुपट्टा गजब खुहाला रामा । 
देखत चोली हरी द्वाय जिउ जाला रे हरी । 

सरस प्रेमघन आला, पायल नू पुर सोर सुनाला रामा । 
चलत चाल जेसे मतंग मतवाला रे हरी ॥७२॥ 


गवनहारिनों# की लय । 


घूमो मत इतरानी, भरी गरूरन भोंहन तानी रावा । 
हरि २ जानी चार दिना जिन्दगानी रे हरी ॥ 

जोबन रूप दिवानी, बोलो सब से अ्रटपट बानी रामा | 
दृरि २ मानो मन में अपने को लासानी रे हरी ॥ 

है बादर परछाहीं, रहिहे यद्द कबहूँ थिर नाहीं रामा । 
हरि २ बिते जवानी, कोऊ काम न आनी रे हरी । 

हँस कर कबहुँ न ताको, दवाय भरोखेह नहिं राँको रा० 
हरि २ यार प्रेमघन से हठ बरयस ठानी रे हरी ॥७३॥ 


दूसरी । 


सूरतिया ना भूले, हिय में हाय दमारे हले रामा । 
हरि २ जानी तोरी चंचल चितवनियां रे दरी ॥ 
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# गवनहारिन यहाँ अ्रधम श्रेणी की वेश्याओं को कहते हैं, जो प्रायः नफीरी 
भौर दुकढ़ अर्थात्‌ रोशनचौकी पर विशेषतः बधावे आदि के साथ सड़क पर 
गाती चल्षती हैं और उनके गाने को लय सबसे विलत्षण और अलग होती है । 


( ४११ ) 


प्यारी प्यारी बतियाँ, सोह कुछ कुछ उभरी छवियाँ रामा 
दरि २ बारी बारी निखरी जोति जबनियाँ रे दरी । 

सरस प्रमघन बरसत रस, म्दु मन्द मन्द मुखुकाई रामा । 
हरि २ मारि गई मोदहि मनह सूठ मोदहनियां रे हरी ॥७७॥ 


तीसरी 


बनारसी लय 
साबन रस उपजाव बीतन चाहत ये बेदरदी रामा । 
एक बेर दे देखे भरि नजरिया रे हरी ॥ 
भलको नहीं दिखाओ, दिल में दया दरद नहीं द्याओ रामा । 
काहे मारो बरबस बिरह कटरिया रे हरी ॥ 
रसिक प्रेमघन बद्री नारायन मन ले मत भूलो रामा । 
कतरावो जिन हमको देखि डगरिया रे हरी ॥७७॥ 


विन्ध्याचली लय 


घुमड़ि घुनड़ि घन गरजन लागे रामा | 

दरि २ सेयाँ बिना जियरा घबरावे रे हरी ॥ 

काली रे कोइलिया कुहूँ कुछ रट लाये रामा । 

हरि २ बिरहा बधाई मोरवा गावे रे दरी ॥ 

पिया प्रेमघन अजहुँ न आये, आली खुधि बिसराये रामा । 
हरि २ खूनी सेजिया साँपिन सी डेस जाये रे हरी ॥७६॥ 


गुण्ठानी लय 
तथा गुण्डानी भाषा और भाव 


ठाला में क्या सावन बीतल जाला रे हरी ।। 
< हा श्लैं 
तोदरे संगी साला, रोजे लहर करेल आला रामा । 


( ४१२ ) 


हरि २ हम तो बेठा फेरत बाटी माला रे हरी ॥ 

तुददं पर जिब जाला, हमसे जिन करः टालबेटाला रामा । 
दरि २ टहरावः जिन दें दे बुत्ता बाला रे दरी ॥ 

यार प्रेमघन प्याला मदिरा प्रेम पिये मतबाला रामा । 

दरि २ तोदरे दर पर श्रब तो डेरा डाला रे हरी ॥७»॥ 


गवेयों की क्षय 


ज्यों वर्षा ऋतु आई, सरस सुहाई, त्यों छुबि छाई रामा। 

हरि २ तेरे तन पर जानी, जोति जबानी, रे हारी ॥ 

जोबन उभरत शआबे, ज्यों नद उमड़त घुमड़त धार रामा। 

दरि २ टूटत ज्यों करार, चोली दरकानी, रे हरी ॥ 

ज्यों कारे घन घेरे, त्यों कज़रारे नेना तेरे, रामा । 

हरि २ बरसत रस दिय रसिक भूमि हरियानी, रे हरी ॥ 

रसिक प्रेमघन प्रेमीजन, चातक वनाय ललचाए रामा। 

हरि २ हंसत मनहूँ चंचल चपला चमकानी, रे हरी ॥७८५॥ 
दूसरी 

ननन्‍्दलाल गोपाल, कंस के काल, दीन द्वितकारी रामा । 

हरि २ भज मेरे मन, मनमोहन बनवारी रे हरी ॥ 

राधाबर सुन्दर नट नागर, मंगल करन मुरारी रामा। 

दरि २ मधुसखूदन माथव बृज कुअ बिहारी रे हरी ॥। 

जग जीवन गोबिन्द गुनाकर, केशव अधम उधारी रामा । 

दरि २ रसिक राज़ कर गिरि गोबधेन धारी रे हरी ॥ 

काली मथन कृष्ण कलिन्दी के तट गोधन चारी रामा । 

दरि २ सुखद प्रेमघन सदा हरन भय भारी रे दरी ॥७६॥ 


(५ ४१३ ) 
भूले की कजली 


कालिन्दी के कूल कलित कुज्जनि कदम्ब में आली रामा | 
हरि २ भूलनि की भूलनि क्‍या प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 
चमकि रही चंचला चपल, चहूँ ओर गगन छुबि छाई रामा । 
हरि २ सघन घटा घन घेरी कारी कारी रे हरी ॥ 

प्यारी भूले पिया कुलावं गाव सुख सरसाब रामा । 

हरि २ संग वारी सब सखियां बारी बारी रे हरी ॥ 

लचनि लंक की संक लली लहि बंक भोंह करि भाखे रा० । 
हरि २ “बस कर भ्ूूलन सों में हारी हारी” रे हरी ॥ 

बरसत रस मिलि जुगल प्रेमघन हरसत दविय अनुराग रा० । 
हरि २ टरै न छवि अँखियनि तें टारी टारी रे हरी ॥८०॥ 


जन्माष्टमी की बधाई 
मिख्यो सकल दुख दन्द, बढ्यो आनन्द, नन्‍द घर जाए रामा ४ 
हरि २ अज आनन्द कन्द वृजचन्द मुरारी रे हरी ॥ 
भार उतारन काज भूमि, लखि भरी पाप ते भारी रामा । 
हरि २ लीला ललित करन रुचि रुचिर बिचारी रे हरी ॥ 
अखुर सकल अकुलाने, सुरगन बरसत सुमन खुखारी रामा। 
हरि २ कहत “जयति जय जय जग मंगलकारी” रे हरी ॥ 
गाय प्रेमघन गुन षिरश्चि शिव नाचत दे करतारी रामा ।« 
दरि २ मुद्ति मनहूँ तन मन की खुरत बिस्तरी रे दरी ॥८१॥ 


गोबधन धारण 
इन्द्र कोप करि आए, संग में प्रलय मेघ ले धाए रामा । 
हरि २ राखो बृज बृजराज़ ! आज्ञ भय भारी रे हरी ॥ 


( ४१४ ) 


घुमड़ि घोर घन कारे, घिरि २ ज्यों कज्जल गिर भारे रामा । 
हरि २ आय रहे जग छाय सघन अधियारी रे हरी ॥ 
बज़्नाद करि घमके, चारहूँ ओर चंचला चमके रामा । 

हरि २ प्रबल पवन घरि को भंका भारी रे हरी ॥ 

बरसे मूसल धारा, जाको कहूँ वार नहिं पारा रामा । 

हरि २ जलही जल दरसात भरी छिति सारी रे हरी ॥ 

गो, गोपी, गोपाल, भये बेहाल सबे मिल्नि टेरं रामा । 

हरि २ ननद जसोमति मिल्लि हेर बनवारी रे हरी ॥ 

अकुलानी राधा रानी, द्विय लागि स्यथाम सों भाखत रामा । 

हरि २ ! “राखहु ब्रज बूडत अब हाय मुरारी” ! रे हरी ॥ 
दुखित देखि सबही करुनाकर, करुनाकर कर ऊपर रामा। 
हरि २ गिरि गोबरधन धरथचथो धाय गिरधारी रे हरी ॥ 
चकित भये ब्रजबासी, अ्रचरज देखि धन्य धनि भाखे रामा । 
हरि २ बरसें सुमन सकल सुर अ्म्बर चारी रे हरी ॥ 

बरसि थके नहिं परथो वुन्द ब्रज, भाजे तब सिर नाई रामा । 
हरि २ समझ्रि प्रेमघन खुरनायक हिय हारी रे हरी ॥८२॥ 


उदू भाषा 


-नई तरहदारी है यह, या नई सितमगारी है (ज्ञानी) 
(दिलबर !) लगी नहें बनलाओ, किससे यारी ये जानी ? 
क्याही खरत प्यारी, उबलें आँखें भरी खुमारी (जानी) 
(दिलबर !) नई जवानी की छाई सर्शारी (ये जानी) 

है जोड़ा ज़ गारी पर, यद्द आज तेज़ रफ्तारी जानी; 
(दिलागर !) किधर चले हो करने को शअ्रय्यारी ? (ये जानी) 


( #श१४ ) 


अजब प्रेमघन “अ्रत्र' हमें इस दिल से है लाचारी जानी; 
(दिलबर !) इसे जो है मं.जूर तेरी गमखारी (ये जानी) ॥८३॥ 


तीसरा प्रकार 
साँवर गोरिया 
सामान्य लय 
ब्रन भाषा 
दोऊ मिलि करत बिहार साँवर गोरिया ॥ 
आजु कलिन्दी कूलन कुसुमित कदम निकुहझ्ज मर्कार सांव० 
दोउ दुहूँ पर मन करत निछावर दोड दुहँ श्लोर निहार सां० 
दोउ दुहूँ के गरबाहीं दीने रूसत करि तकरार सां० गो० 
बरसत दोड रस उमड़ि प्रेमघन मुख चूमत करि प्यार सां० 


दूसरो 
केसी करूँ कहाँ जाँच अब देय्या रे ॥ 
बरसाने के धोखे देखो आय गई ननन्‍्दगाँव अब देय्या रे ॥ 
जिय डरपत हिय थर २ कांपत लाग्यो वाको दाँव अब दे० 
मिल न कहूँ मग बीच प्रेमघन मोहन जाको नाव अब दे० 


ग्रहस्थिनों को लय 
स्थानिक ठेठ स्त्री भाषा 
तोहि पर सँवरा लुभान साँबरि गोरिया ॥ 
सेंवरी सूरत, रस भरी अंखियां, लखि बिन मोलब बिचान सा० 
छे टः े 3 की 
तोरे देखन काज आज कल, घूम समवो बिद्दान सां० गो० 


( ४१६ 2 


घकहु पल नहिं कल अब श्रोके जब से नेन उरभ्कान सां० 
मिलि रस बरखु प्रेमघन पिय पर दके जोबनवाँ के दान सां० 


दूसरी 


जिनि करः जाए के विचार बनिजरऊ ! 

रिमिम्रिमि २ देव बरीसे, बढ़ि आए नदिया ओऔ नार बनि० 
ओर महीना बनह वैपारी, सावन गठई के हार बनिज० 

काउ नफा फेरि आइ मँजेब्यः, बढ़ि गए जोबना के बाजार ? ब० 
बरसः रस मिलि पिया प्रेमघन मानः कहनवाँ हमार ब० 


तीसरी । 


भैय्या न आयल ठोहार छोटी ननदी ॥ 

बरसत सावन तरसत बीता, कजरी के आइलि बहार छे।० 
रु चर 

सब सखी भ_कूला भूल गाव, सावन, कजरी, मलार छो० 

पी २ रठटत पपीहा, नॉचत मोर किए किलकार छो० न० 

पिया प्रेमघन बिन एको छुन, नाहीं लागे जियरा दमार छो० 


रंडियों की लय 


अजहूँ न आयल हमार परदेसिया ! 

बन २ मोरवा बोलन लागे, पापी पपिहरा पुकार पर० 

घर घर भूला भूलत कामिनि, करि सोरहो सिंग।र परदे० 
सावन बीते कजरी आई, मिलि न खबरिया तोहार परदे० 
छाये कहां प्रेमघन तुम, करि भूडे कोल करार पर० ॥८६॥ 


( ४१७ ) 
दूसरी 


बनारसी लय 
नाहीं भूले सूरति तोहार मोरे बालम | 
जैसे चन्द चकोर निहारे, तैसे हाल हमार मोरे बालम 
ओर ओर जिय लागत नहि करि, थाकी जतन दजार मो० 
पिया प्रेमघन तुमरे बिन मन करत रहत तकरार मो० ॥६०।। 


नटिनों की लय 
पिया! २ कहां ? न सुनाव रे पपिहरा ॥ 
संजोगिनी मुखी सुमुख्तिन कहें, भय वियोग न जनाब रे प० 
वब्याकुल बिरही बनितन मन क्‍यों कहर पीर उपज्ञाब रे प० 
निठुर ! प्रेमघन बनिके ते जिनि काम कटार चलाव रे पपिहरा ॥ 

दूसरी 

जुलमी जोबनवाँ तोहार सांवर गोरिया।॥ 
छुतियन पर अ्रस उभरे देखो, जेसे कोर कठार सांवर गो० 
राह बाट घर बाहर सगतों, चलत मचाबे तकरार सां० गो० 
लगत न हाथ पसारि प्रेमघन कीने जतन हजार सां० गो० 


गवनहारिनों की लय 
बृज भाषा भूषित 
कुझ्ज गलीन भुलाय गई गुय्याँ रे॥ 
कोन बतेदे गंल आय अरब; 
यह जिय सोच समाय गई गुय्याँ रे ॥ 
इतने मे इक छुल छुली की; 
लखि छबि छकित लुभाय गह गुय्याँ रे ॥ 


( (एर॑ं८ ) 


नेरे आय, सेन सर मारो; 

में जेहि घाय अधघाय गई ग॒य्याँ रे ॥ 
व्याकुल जानि, मोहि गर लायो; 

हों सकुचाय लजाय गईं गुय्याँ रे। 
पिया प्रेमधन, मग बतरायो; 

में तेहि हाथ बिकाय गई गुय्याँ रे ॥६३॥ 


दूसरी 


स्थानिक खत्री भाषा 
कजली खेलने वालियों की रुचि का चित्र 


सारी रेंगाय दे; गुलनार मरे बालम ॥ 

चोली चादरि एक्के रंगके, पहिरब करिके सिँगार मोरे बा० 
मुख भरि पान नेन दे काजर, सिर सिन्दूर सुधार 'मोरे बा० 
मेंहदी कर पग रंग रचाइ के, गर मोतियन कर हार मो० 
गोरी २ बहियन हरी २ चुरियाँ, पहिरन जाबे बजार मोरे बा० 
ऑठिलाते चलबे पीजेबन की करिके ऋनकार मोरे बालम ॥ 
बीर बहूटी सी बनि निकरब, बनउब लाखन यार मो० बा०॥ 
मेजुआ भूलब कजरी खेलब, गाउब कजरी मलार मे।० बा० 
सावन कजरी की बहार में, तोहले करोबे तकरार से।० बा० 
देखवैय्यन में खार बढ़ाउब जेहमे चलइ |तरबार मोा० बा० 
आधी राति ताहरे संग खुतबे, मुख चूमब करि प्यार मो० बाण 
बारे जाबन के इद्दह मजा है, जिनि किछु करद्द बिचार मो० 
रसिक प्रेमघन पेय्यां लागों, मानः कददनवां हमार मो० बा०।। 


( ४१६ ) 


गवेयों की लय 


आई री बरखा ऋतु आली॥ 

घुमड़ि २ घन घटा घिरी चहुँ दिसि चपला चमका बनवाली । 

छाय रहे कित जाय प्रेमघन |नहिं आये अजहूँ बनमाली ॥६५॥ 
दूसरी 

है जानी ) दिन चार जवानी ॥ 

दिना चार की चमक चाँदनो, फेरि अंबेरी रात अयानी ॥ 

बादर की परछाहीं है यह, ताप काह इती इतरानी ॥ 

बरसो रस मिलि रसिक प्रेमघन बेठी हो भोंहन जुग तानी ॥६६। 


तीसरी 
द्वाय ! गयो जादू जनु डाली ॥ 
चुभी चितोन कोन विधि निकरे, कसकत रहत अरी उर आली 
बिसरे नाहि प्रेमघत पिय की प्यारी छुबि मनमोहनवाली ॥६७।॥ 

भूले की कजली 
बृज्भाषा भूषित 

भूलन की उफ्कनि भूकरि कूलनि ॥ 
कल्नित निक भ कदम्ब कलापा 
कुल कूकनि कालिन्दी कूलनि ॥ 
ललित लतन लपटनि तरू उपबन 
फबे फेलि फूले फल फ़ूलनि॥ 
गावनि गरबीली गजगामिनि 
गन गोपाल हरखि हसि हलति ॥ 


( ४२० ) 


लहँगन की लहरानि पितम्बर, 

की फहरानि दरनि हिय खूलनि ॥ 
भुमकन की भ्रूलनि जेसी, 

त्यों कुलनी की कूलनि खुख मूलनि ॥ 
उरभनि बन माली बन माला, 

बाल माल मोती सँग चूलनि ॥ 

प्रेम प्रलाप करत दोड मोहे, 

कहि २ निञज्ञ बतियन की भूलनि ॥ 
बरसत रस मिलि जुगल प्रेमघन, 

लगि हिय लहि आनन्द अतूलनि ॥६८॥ 


तिनतुकी 
खंजरीवालों की लय 


नन्‍द के कुमार, दियो तन मन वार, 

लखि आई तोरे जोबन पर बहार रे ग़ुजरिया ॥ 
जनु करतार, निञ्ञ हाथनि सवार, 

दियो तोहि रचि जगत सिगार रे गुज्रिया ॥ 
नेना रतनार, मयन मद मतवार, 

हेरि सेसन की हनत कटार रे गुजरिया ॥ 

: दरके श्रनार, लखि मुस्कान डार, 

देत मानो मोहनी सी पढ़ि मार रे गुजरिया ॥ 
प्रेमथन यार, गयो तोप बलिहार, 

ताऊु तादि तनी घूँघट उधार रे शुजरिया ॥६६७ 


(५ श२१ 2 
उ्द भाषा 


दिल फ़रेब दिन हैं सावन के ॥ 

घिरकर काली घटा दिखाती है जोबन को चर्त्रे कुद्दन के | 
सब्ज़ा छाया ज़मीं प! हँसते है खिलकर गुलहाय चमन के ॥ 
घूम रही हैं बीरबहुटी गोया बिखरे लाल इमन के। 

चमक रही है बक॑ सीखकर नख्र नाज़नीनेपुरफ़न के ॥ 

नाच रहे हैं मोर पपीहे शोर मचाते हैं गुलशन के । 

गा कर भूला भूल रहे हैं माह लक़ा सब सीम बदन के ॥ 
पियो मये गुलरंग भूलकर सब खयाल बातिल बचपन के । 
अत्र बरसता है वाराँ दो बोसे दो लिल्लाद दद्दन के ॥१०० 


द्वितीय भेद 
दून 
बुँदेलवा 
मिलल बलम बेइमान रे बुंदेलवा ॥ टे ॥ 
हमसे प्रीत रीत नहिं राखे, ओरन संग उरम्कान रे बुंदेलवा ॥ 


रतियां जागि भागि उठि भोरदि, आधइ घर खिसियान रे बुं० ॥ 
पिया प्रेमघन की चालंन सों, मैं तो भई हैरान रे बुंदे० ॥१०१॥ 


दूसरी 


उमड़े जोबनवन पर परि बुंदवा होइ जायें चखना चूर रे बुँ० 
तन दुति देखि लजञाय दमिनियाँ दौरे दूरे दूर रे बंदेलबा ॥ 
पिया प्रेमघन अलकन लखि घन केंदरत छोड़ि गरूर रे बुँ० १०२ 


( ४२५२ ) 
तृतीय भेद 


नवीन संशोधन 


अद्धा 

पाये भल बाये रंग लाल रे करँंबदा । 
नहीं ओस जेस दुओ गाल रे करँंचदा ॥ 
ओऔटठ लखि बिकल प्रयाल रे करेंबदा । 
कुनरू गिरल खसि हाल रे करँँचदा ॥ 
देखि २ नेनन के द्वाल रे करुँचदा । 
कंबल बुड़ल बिच ताल रे करँँबदा ॥ 
'लखि ऑंटखेलिन की चाल रे करवदा । 
'लजि २ भजले मराल रे कैरबदा ॥ 
'निरखत भुजन बिसाल रे करवा । 
-कीच दीच घुसल मझनाल रे करंंबदा ॥ 
देखि २ ठोढ़िया के ढाल रे करंबदा। 
'पकि चुद परल रसाल रे करेंबदा ॥ 
लखि कुच कठिन कमाल रे करेंबदा -। 
दाड़िमहुँ भयल दलाल रे करंबदा ॥ 
ससि पर आयल जयाल रे करूँवदा । 
लखि भल्र चमकत भाल रे करेंबदा ॥ 
प्रेमघन घन अलि नाल रे करंचदा । 
खाजे लखि घुँघराले घाल रे करँँचदा ॥१०३॥ 


( एऐैश३रे ) 
चतुथ भेद 
ढुनमुनियाँ की कजली 


लोय 


धावन लागे बादरबा मचावन लागे सोर मोर ॥ 

मिले मोरिनी संग कलोलें नाचें चारो ओर मोर । 

बाढ़न लागी पीर काम की जोबन कीनो जोर मोर ॥ 

लागे नाही जिया सखी री बिना मिले चितचार मोर । 
वालम बसे बिदेस प्रेमघन भूले प्रेम अथोर मोर ॥१०४॥ 


नागरी भाषा 


दसो दिशा में दमक रही दामिन है देखो बार बार. 
प्रभा प्रकृति प्रगटाती है अम्बर का अ्म्बर फार फार ॥ 
घिरकर काली घटा बरसती बूँद खुधा सी गार गार। 
उमड़ २ कर बद्दता है जल भील नदी ओऔ नार नार॥ 
वर्षा ऋतु आई खुखदाह तपन ताप कर पार पार। 
हरी भरी छिति भई, रुके तरू हरियारी के भार भार ॥ 
बहती बेग भरी पुरवाई खिले खुमन सब भार भझार। 
नाच रहे हैं मोर पपीहे, पिहँक रहे हैं डार डार॥ 
संयोगिनी नारि नीरज नेनों में अहझजन सार सार। 
मेहँदी के रंग रंगकर कर पद, पट करोंदिया धार धार ॥ 
विशद्‌ विभूषण से भूषित भूलती हैं भूले द्वार दार। 
गाती हैं कजली मलार,. मिल २ कर दो दो चार चार ॥ 


.( ४२७ ) 


सरस भाव भीनी चितबन से देखें घूघट ढार टार। 
मन्द २ मुखुकातीं माना मूठ मोहनी मार मार॥ 
पिय से मिलीं मदन मदमाती देतीं सी द्विय हार हार । 
वियोगिनी बनिताय बिलख रही है आँस्‌ ढार ढार | 
सुनकर जाने की बात जी जलता है हो छार छार। 
जाबो कहीं न पिया प्रेमघन जाऊँ तुम पर वार वार ॥१०७॥ 


उद्‌ भाषा 


बने ठने यों कहां से आते हो मेरे दिल्‍ल्दार यार ॥ 

रुखे मुनव्वर पर बिखरे हें गेसये खमदार यार। 
गड्ज़ि हुस्न पर याकि निगहवाँ है यह काले मार यार ॥ 
वश्मि मस्त में बादे गुलगू का है भरा खुमार यार । 

तेगे निगहे नाज से करते फिरते हैं. यह्द वार यार ॥ 
दस्तो पाय हिनाई पोशिश रंगे गुले आनार यार। 

लबे लाल भी रंगे पान से दिखलाते हैं बद्दार यार ॥ 

श्रब मत मेरा दिल तरसाओ खुनो मेरे श्रेय्यार यार । 

अब्रि करम बरसो मुझ पर दे दो बोसे दो चार यार ॥१०६॥ 


पश्चम विभेद 
ढुनमुनियाँ में गाने की कजली 
मोरे हरी के लाल 


जमुना के तीर भीर भई आज भारी--जखझुदा के लाल । 
भूले भूला मिलि गोपी ग्वाल--जखुदा के लाल ।॥। 


( ५२५४ ) 


गावे सब सखी मिलि कजरी रसीली--जखुदा के लाल । 
बांसुरी बजाबे दे २ ताल--जखुदा के लाल ॥ 

डरन डेराय प्यारी आय गर लागें--जसखुदा के लाल । 
दोयें तब निपट निद्याल--जसुदा के लाल ॥ 

लपटाय मोतिन के द्वार हरखने--जखुदा के लाल । 

सदि मुरभाव बनमाल--जखुदा के लाल ॥ 

कौनो सखिया के उड़ी श्रोढ़नी ओढ़ाबें-जखुदा के लाल 
चजश्चलहु अश्वल संभाल--जखुदा के लाल | 

भूलत केहके नथ बेसर बचाबे--जखुदा के साल । 

केहके सुधारें बंदी भाल--जखुदा के लाल ॥ 

छुतियां लगाय हर केहके छोड़ाबें--जखुदा के लाल । 

केहू के खिझावे चूमि गाल--जखुदा के लाल ॥ 

मीठी २ बात के मनावे फुसिलाबे--जखुदा के लाल । 
कोनो के गरे में भुज डाल--जखुदा के लाल ॥ 

इद्दि भांति प्रेमघन रस बरसाबे--जखुदा के लाल । 

रचि छुल छुन्दन के जाल--जछुदा के लाल ॥१०७॥ 


षष्ट विभेद 


नवीन संशोधन 
श्रद्धा 


सुनः | २ मदन गोपाल जखुदा के लाल | 
सीख्यः ह तूं कबन कुचाल जस॒दा के लाल ॥ 
लखि बन सघन बिसाल जखुदा के लाल । 
लुकः चढ़ि फदम की डाल जखुदा के लाल ॥ 


( ४२६ ) 


देखतहि बारी बृजबाल जछुदा के लाल । 
धावषः होइ अतिद्दी उताल जखुदा के लाल ॥ 
धरिके घँघट खोल खाल जखुदा के लाल । 
लाज तजि करः देख भाल जखुदा के लाल ॥ 
बहियां गरे के बीच घाल जखुदा के लाल । 
चूमः हाय अधर रसाल जखुदा के लाल ॥ 
केथुवी के करः न खियाल जखुदा के लाल | 
भकभोरि तोरः मोती माल जखुदा के लाल । 
जाय घरे कही जो ह हाल जखुदा के लाल । 
परि जाय वृज में जवाल जखुदा के लाल ॥ 
प्रेमघन परि प्रेम जाल जखुदा के लाल | 
राखः चित रचिक संभाल जस॒दा के लाल ॥१०८॥ 


चोथा प्रकार 


सांवलिया 


सामान्य लय 


धनि विन्ध्याचल रानी रे साँवलिया | 

जलधर नवल नील सोभा तन चित चातक ललचानी रे ॥ 
भादवे बदी दुतीया गोकुल नन्‍्दभवन प्रगटानी रे सां० । 
तू जग जननि जोगमाया जखुदा दुद्विता कट्दलानी रे सां० ॥ 
बदलि कृष्ण बसदेव तोदहि ले आए बज रजधानी रे सां०। 
कृष्ण अष्टमी की निसि गोकुल सो मथुरा में आनी रे सां ॥ 


( ४२७ ) 
देवि देवकी गोद विराजत चिघरि २ चिल्लानी रे सां० । 
रोदन मिसि जनु कंसहि टेरति देवकि बन्दि छुड़ानी रे ।। 


खुनि सठ दौरि घाय तह पहुँचयो डरपत द्विय अभिमानी रे । 
पटकन चद्दयो उठाय वाहि धरि बल करि अतिसय तानी रे ॥ 


चमकि चली चपला सी छुटि तब तू मरोरि खलपानी रे ॥ 
पहुँचि गमन पर बिहंसत बोली कंस विध्वंसन वानी रे ॥ 
आय बसी बिन्ध्याचल देवी का|न्त' श्रमल छुवि छानी रे । 
कृष्ण बद्धिन कृष्णा, काली, स्यामा, खुख सम्पति दानी रे ॥ 
विजया, जया, जयन्ती, दुगां, श्रष्टभुजा जग जानी रे। 
आदि सक्ति अवतार नाम इन कहद्ठि पूज्यो तुद्दि ल्लानी रे ॥ 


भक्तन के भय हरत देत फल चारो सहज सयानी रे। 
बरसहु कृपा प्रेमथन पे नित निज जन जानि भवानी रे ॥ 


दूसरी 


काजर सी कजरारी देवि कज़रिया ॥ 

कारे भादव की निसि जाई करि बृज्ञ लोग सुखारी देवि। 
कारे कान्द्र की भगिनी तू जो सब जग द्वितकारी देवि। 
कंस नकारे कारे हिय में उपजल्‍्बनि भय भारी देवि क० । « 
'कारे विन्ध्याचल की वासिनि दायिनि जन फ़ल चारी देवि। 
काली ही कारे मद्दिषासर अधमहि सहज सँद्वारी देवि कज«०। 
पपाहि प्रेमघन जानि भक्त निज कारी अलकन बारी देवबि।११० 


( ४२८ ) 
गृहस्थिनों की लय 
स्थानिक स्त्री भाषा 


काहे मोसे लगन लगाए रे सांवलिया ।।टेक।। 

लगन लगाय द्वाय बेदरदी, कुबज़ा के घर छाये रे सां० ॥। 
अस बेपीर अदहीर जाति तें, कोल करार भुलाये रे सां० ॥ 
सावन बीता कजरी आईं, ते न सुरतिया देखाये रे सां० ॥ 

झूँ ठे प्रेम देखाय प्रेमघन, भल दमके तरसाये रे सां० ॥१११॥ 


रण्डियों की लय 


लगत मुरत तोरी नीकी रे सांवलिया ॥टेक।। 
सेंवरी सूरत रस भरी अ्रखियां, 

चितबन चोारनि जी की रे सांवलिया ॥। 
बरसि प्रेमघन रसह्दटि सुनाओ, 

तनक तान मुरली की रे सांवलिया ॥११२॥। 


नटिनों की लय 


तोरे पर गोरिया लुभानी रे सांवलिया ॥टेक॥ 
गोल कपोलन पे लखि लांबी, 

लट लेाटत छितरानी रे सांवलिया ॥ 

मोर मुकुट सिर वपलित लेाचन, 

की चितवन अलसानी रे सांवलिया ॥ 

मिलि रस बरखु प्रेमघन तोप, 

बिन हीं मोल बिकानी रे सांवलिया ॥११३॥ 


( ४२६ ) 
उर्दू भाषा 

बारिश के दिन आए, प्यारे प्यारे । 
उमड़ चलीं नदियाँ ओ नाले, भील सबी उतराये प्यारे २। 
हुईं ज़मीं सर-सब्ज़ खूब रँग रँग के फूल खिलाये प्यारे २॥ 
खुश-इलद्दानी से हैं. पपीहे, केसा शोर मचाये प्यारे २। 
मस्त हुए ताऊस नाचते हैं, पर को फेलाये प्यारे २॥ 
रंगि-हिना दस्तो पा में हैं, गुलरूओं ने लगाये प्यारे २ । 
भूल रहे हैं फूले, बाले जुल्फ़ों ले उढ्काये प्यारे २॥ 
हरी भरी बेलों को हैं अशजार सब्री लिपटाये प्यारे २। 
बाराने रहमत हैं बरसते “अ्रत्र” चारसख्‌ छाये प्यारे २॥११४॥ 

नवीन संशोधन 
मोहे मन बँसिया बजाय के रे सांचलिया ॥ 
बँसिया बजाय के, सरस सुर गाय के, 
मीठी २ तान सुनाय के ; रे सांवलिया ; 
नेनवां नचाय के भउ॒हँ मटकाय के, 
मधुर २ मुसकाय के ; रे सांवलिया ॥ 
नेहियाँ बढ़ाय के ललचि ललचाय के, 
तन मन मदन जगाय के; रे साँवलिया । 
बेगि प्रेमघन रस बरसाय के, 
मिलु पिय हिय दरखाय के; रे सांवलिया ॥११५॥ 

दूसरी 

जाबे कहँ लगन लगाय के ; रे सांवलिया॥ 
कुञन में आय के, बँसुरिया बजाय के, 


( ३० ) 


सखियन सबन बुलाय के; रे सांवलिया । 
भावन दिखाय के, रसीली गीत गाय के, 
चितबत चितह्दि चुराय के; रे सांवलिया ॥ 
रासहि रचाय के, अंग परसाय के, 

सब खुधि बुधि बिसराय के; रे सांवलिया । 
पिया प्रेमघन गरवाँ लगाय के, 

सब रस लिहे मन भाय के; रे सांवलिया ॥११६॥ 


द्वितीय विभेद 


डेवढ़ 
खुनि खुनि सेय्यां तोरी बतियां, 
जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरेना ! 
सावन मास चलन कित चाहत, करि छुल बल की घतियां; 
जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना [! 
नहिं बीतत बालम बिन बरखा, की अँधियारी रतियां; 
जियरा हमार डरे ! जियरा दमार डरे ना !! 
पिया प्रेमघन घन घिरि आये, खूतो लगकर छुतियां; 
जियरा हमार डरे ! ज़ियरा हमार डरे ना !!॥११७ज। 


दूसरी 
बोलन लगे हैं पन मोरवा, 
सोरवा मचाय हाय ! सोरवा मचाय हाय ! ना ॥टे०॥ 
खूनी सेज अँधेरी रतियाँ, जगत होत नित भोरवा, 
मोहि न खुद्दाय द्वाय !-मोदिं न सुद्दाय द्वाय-ना !! 


( ४३१ 9) 


पिया प्रेमघन तुम कहाँ छाये, भूलि खूरति लित चोरबा; 

मिज्ु अब आय द्वाय ! मिलु अब आय हाय ना |) ॥१ १८) 
भूले की 

धीरे घीरे फुलाओ बिद्दारी, ेु 

जियरा हमार डरे ) जियरा हमार डरे ना !! ॥टे०। 

छतियां मोरी धर घर धरकत, दे मत भोंका भारी; 

जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !! 

लचत लंक नहिं संक तुमे कछु, हो बस निपट अनारी: 

जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !! 


दया वारि बरसाय प्रेमघन, रोक हिंडोर मुरारी; 
जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !!॥११८॥ 


नवीन संशोधन 


स्थानिक ठेठ ग्राम स्त्री भाषा 

मानः कि न मानः हम तो जावे नेहरवाँ, 
कज़री के दिन नगिचान बा; 

जिया ललचान बा न । 
छेड़ि ससरारि आइलि बाटीं सब सखियाँ, 
छेाटका बददनोयोी मेहमान बा; 

मिलल मिलान बा न | 
मेजली संदेसा मोरी बड़ी भउजेया, 
आवबः भल सावन सुहान बा; 

जुटल समान बा न | 


( ४१२ ) 


भूला मिल भूली गाई कजरी रसीली; 
खेल ढुनमुनियाँ भिठान बा; 

मन हुलसान बा न । 
खुसी में बितावः सावन जबले जवानी, 
प्रेमघन प्रेम उमड़ान या; 

लद्दर लखान बा न । ॥१२०॥ 

दूसरी 
बृजभाषा 

चांतक रटान की, मयूरनि नदान की, 
छाई छुबि घिरन घटान की; 

लद्दर अटठान की न । 
पान मदिरान की, रसीले पान खान की, 
छेड़नि मलारन के तान की; 

कजरी के गान की न । 
सजी सेजियान की सतनि सतरान की, 
.पिय द्विय लगि मुसकान की; 
चुम्बन के दान की न । 
छुटि छितरान की, अलक उलमभकान की, 
भूलनि में लर मुकतान की, 
 खुद्दे दुषठान की न । 
दे न ऋतु मान की, अरी पिय मिलान की, 
. प्रमघन प्रेम उमड़ान की, 
... सुख के विधान की न। १२१॥ 


( #रे३ ) 
तीसरी 


आरे अब निद्ठर दुद्दाईं तोहि राम की, 
केसी बरखा दै धूम धाम की, 

प्रमिन के काम की न । 

तरसत बरसन सो में बेठी, 

पिया बनि चेरी तेरे नाम की; 

बिकी बिना दाम की न । 

बरस बेगि रस प्रेम प्रेमघन, 

बिछी सेज सजे सूने धाम की; 

निसि जुग जाम की न | १२२॥ 


छ््ट 
प्रधान प्रकार के चतुर्थ विभेद में 


नवीन संशोधन 


कबहूँ तो इत आवबो, तनी बाँसरी बजाओ, 

मन मेरो बदद॒लाओ,) भूले नाहीं तोरी साँवरी सरतिया ना । 
नेना तोरे रतनारे, अन्हियारे कजरारे, 

मयन मद मतबारे; करें जुवबतिन के द्दिय घतिया ना। 

खुली ग़ालन पे प्यारी, लट लद्दरं तिद्दारी, 

कारी कारी घँघरवारी, ड्से मन मानो नागिनि की भंतिया ना । 
मुख लसखि चन्द लाज, सीस मुकुठ बिराजे, 
“अंग २ छुबि छाज्ें; प्यारी २ प्रेमघन तोरी बतिया ना। १२३ ॥ 


( ४३७ ) 
अन्य 
तीसरे प्रकार का सप्तम विभेद 


जोबनवां तोरे बड़े बरजोर रे ॥ 

का करिहें जानी बढ़े पर न जानी, 
अबहीं तो हैं ये उठे थोरे थोर रे । 
छाती फारे देखे छाती पर तोरे, 
नोकीले जेसे कटरिया के कोर रे। 

प्रेम के पीर बढ़ाव कलकते, 

है घनप्रेम छिपे चित्त चोर रे। १२५७ |! 


दुनम्ुनियाँ की कजलियाँ 


प्रथम लय 


हरि हो--मानों कहनव। हमार, बजाओ फिर बाँसरिया | 
हरि हो--गावत राग मलार, बजाओ फिर बाँखुरिया॥ 
हरि हो--बर्षा के आइलि बहार, बजाओ फिर बाँसुरिया । 
हरि हो--छाये मेघ दिसि चार, बजाओ फिर बाँसुरिया ॥ 
हरि हो--जमुना बढ़ीं जल घार, बजाओ फिर बाँसुरिया । 
हरि हो--लखि न परत जाको पार, बजाओ फिर बाँसुरिया | 
हरि हो--मोर करत किलकार, बज़ाओ फिर बाँखुरिया | 
हरि हो--दादुर रट दिसि चार, बजाओ फिर बाँसुरिया ॥ 
हरि हो-- भूलो हि डोरा संग यार, बजाओ फिर बाँखुरिया । 
हरि हो--करिके प्रेमघन प्यार, बजाओओ फिर बांछुरिया ॥ 


( शेइ४ई ) 


दूसरी 


मोदहि टेरत है बलबीर बजी बन बाँखुरिया। 
सुनि बढ़त मनोज की पीर बजी बन बाँसुरिया ॥ 
चलु बे'गे जमुनबाँ के तीर बजी बन बाँसुरिया । 
सखियन की भई जहाँ भीर बजी बन बाँसरिया ॥ 
जहाँ सीतल बद्दत समीर बज्ञी बन बॉसरिया। 
किलकारत कोकिल कीर बजी बन बाँसुरिया ॥ 
घनप्रेम को प्रेम जेंजीर बजी बन बाँसरिया। 
मोददि खींचत करत अ्रधीर बज्ञी बन बाँसरिया ॥१२६॥ 


दूसरी लय 
स्थानिक स्त्री भाषा 


आय कजरी के दिन नगिचान रँगावः पिया लाल छुनरी ॥ 
रेशमी सबुज रंग अगिया सिआवबः, 


बेगि बेठि दरजिया की दुकान-रँगावः पिया लाल चुनरी । 
लाले रंग अपनी पगरिया रँगावः, 
दोइ रँंगवी से रँग के मिलान--रँगावः पिया लाल चुनरी । 
बगिया में भेलुआ डरावः भूलः सँग, 
सुनः नई नई कजरी के तान--रँगावः पिया लाल चुनरी। 
प्रमघन पिया तरसावः जिनि जिया, 

पे संग €ः. 
आयल बाटे सजि सावन समान--रँगावः पिया लाल चुनरी । 


तीसरी लय 
काली बदरिया उमड़ि घुमड़ि के उमड़ि घुमड़ि के हो, 
देया | बरसने लागी चारिउ ओर । 


( ४३२६ ) 
दसीो दिसा में दमकि २ के, दमकि २ के हो, 
दामिनि जियरा डेरावे लागी मोर । 
पपिद्दा पापी पिया २ की, पिया २ की हो, 
दादुर संग रट लाये बरजोर ! 


पिया प्रेमघन अ्रजहूँ न आये, अजहूँ न आये हो, 
छाये कहाँ करि जियरा कठोर ॥ १२८ ॥ 


चौथी लय 


दे नहँकारि, कि चलु मिलु पिय से, 

हमे न खुहाए, तोरी बात, रे दुइ रंगी ॥ 
नाक सिकोरिके, भोंहे मरोरति, 
ओठवन से मुखुकात, रे दुइ रंगी ॥ 
आये पिया कर करत निरादर, 

रूठि गये पछितात, रे दुइ रंगी ॥ 
बरसि २ निकरत, पुनि बरसत, 

आई भली बरसात, रे दुइ रंगी 

निसि अँधियरिया में चमके बिजुलिया, 
भइलि सोहावनि रात, रे दुइ रंगी ।। 
लाज संजोग के सोच बिचार मे, 
बितलि जवानी जात, रे दुइ रंगी ॥ 

प्रेम प्रमघन सों कर नाहक, 

गुरुजन डर सकुचात, रे दुइ रंगी ॥६२६।॥ 


( डशैरे७ ) 

पाँकचीं लय 
सावन में मन भावन सों चलिके मिलु आली । 
बंसी बजाय बुलावत है तोदि को बनमाली ।। 
घेरत आवत श्रम्बर देखि घटा घन काली। 
काहे बिलम्ब लगावत है उठरी अब द्वाली ॥ 
फेकु छुड़ा छुला चम्पकली बिज्ुली श्ररु बाली। 
तोहि अ्भूषन रूप रखी विधि नारि निराली ॥ 
काहे सिंगार सिंगारत री करि बीस बहाली । 
बेसहि तू घन प्रेम पिया मन मोहन वाली ॥१३०॥ 

छठवीं लय 
कारे बदरा रे जल बरसि रहे। 
छुन गरजि खुनाबे, दुति दामिनि दिखावें, 
घिरि घिरि आयें; जन छिति परसि रहे॥ 
मोर नाचें किलकारि, घेरी घठनि निहारि, 
पिक पपिहा पुकारि; हिय हरसि रहे। 
गायबे कज़री मलार, भूले सजिके सिंगार, 
तिय, मोहे रिकयार, छुबि दरसि रहे।॥ 
तजु मान इंद्दि छन, मिलु सजनी सजन; 
बिन तेरे प्रेमघन पिय तरसि रहे॥१३१॥ 


कजली की कजली 


साँचहूँ सरस सुद्दावन, सावन, गिरिवर विन्ध्याचल पे रा० 
ह० २ मिरजापुर की कजरीं लागे प्यारी रे ह० ॥ 


( ४३८ ) 


हर भज्ञल त्रिकोन का मेला, होला अज्ञब सजीला रा० 
ह०२ जज्ञल में है मज्लल को तैय्यारी रे ह० ॥ 

काली खोह छानि के बूटी, गुएडे तान उड़ाबे रा० 

ह० २ अ्रष्ठभुजा पर भेलीं भिरिया भारी रे दृ० ॥ 

कहूँ जुबक जन सजे इते उत डोले, बोली बोले रा० 

द० २ कहूँ हिं डोला भूलें बारी नारी रे ह० ॥ 
ओभड़िओढ़नी धानी, कितनी गुल्लेनार चादरिया रा० 

ह० २ पहिने सारी जंगारी जरतारी रे हृ०॥ 

चातक, मोर सोर जहेँ द्वोते, तहँ खनकार चुरी के रा० 

ह० २ छुन्द छुड़ा पाजेबन की भूनकारी रे ह० । 

कानन सघन खज्ञ गिरि कन्दर, बिदर जहूँ सग माला रा० 
ह० २ तहँ मनहरनी दरनी लोचन वारी रे ह० ॥ 

मंजुल मचुर मलार, सरस खुर सावन, कल कजली के रा० 
दृ० २ गुर्जत कुज मनहुूँ कोकिल किलकारी रे ह० ॥ 
निरतत नठिन परीन सरिस, संग ढोलक बजत चिकारा रा० 
ह० २ लट खोले, पहिने टोपी श्री सारी रे ह० ॥ 

उलटा शहर बनारस, मिरज़ा के रसिक रसीले रा० 
ह० २ द्दोन लगी आपुस में खारा खारी रे ह० ॥ 

बिते पहाड़ी मेला सावन के, जब कजली शाह रा० 

ह० २ मिरजापुर में तब छाई छुबि न्‍्यारी रे ह० ॥ 

घर घर भूला भूलें, करें कलोलें गलियां गलियां रा० 
ह० २ ढुनमुनियां खेले जुबती श्री बारी रे दृ० ॥ 

मेहँदी ललित लगाय करन मे, साजे सूद्दी सारी रा० 
ह० २ कुलबारी तिय गाब चढ़ी अदारी रे ० ॥ 


( है३६ ) 


बार नारि नाच ओ गावें, सरस भाव बतलायं रा० 
ह० २ बरसावे रस मनहूँ सुपुखि खुकुमारी रे ह० ॥ 
पूरिस सद्दर सरंगी के सुर, सहित ताल तबलन के रा० 
ह० २ टनकारी जोड़ी, घुंघुरू ऋनकारी रे ह० ॥ 

मोहे जुबक रसीसे, निरखत इत डत व्याकुल घूम रा० 
ह० २ कजरी के मिसि छाई प्रेम खुमारी रे ह० ॥ 

ड॒टे ज्वान बीदड़ ओ अक्‍खड़, ठाढ़े नजर लड़ाबे रा० 
ह० २ चलें यार लोगन में छुरी कदारी रे ह० ॥ 

पंदा कटे जद्ां तोड़न# के, परी छूट ' की लूटे रा० 
ह० २ लेलीं रुपिया रण्डी जेबा भारी रे ह० ॥ 

“चलः ! बहः धोबी”| बोली खुनि २ भागे रा० 
दृ० २ दीन तमाशा बीनन की है ख्वारी रे ह० ॥ 
तिरमोहानी, नारघाट श्री सड़क पसर हृद्दा| पर रा०; 
ह० २ चलें दुतफां नेनन की तरवारी रे ह० ॥ 

बरसे रस ऊहेँ प्रेप्त. प्रेमघन खुख सरिता भरि उमड़े रा०; 
दृ० २ रहे नगर में नित्य नई गुलज्ारी रे ह० ॥१३२॥ 
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# रुपये से भरी टाट की येल्नी । 

| दो प्रेमी व तमाशः£बीनों का नाचती हुई रण्डी को अधिक २ रुपया 
देने से एक दूसरे को परास्त करना । 

| उज्वल वस्त्र पहिनकर बिना रुपया दिये नाच देखनेवाक्लों पर सफर्दा 
और समाजियों की बोली, ठोलो । 

ह ॥महल्लञों के नाम जहाँ रात को मेला जमता है | शोक ! कि भ्रव यह रात का 
मेला नाम मात्र को रद्द गया | . द 


#चोक वा उन मुदक्लों के नाम जहाँ वेश्यायें रहता हैं । 


( ४४० ) 


दूसरी 


मिरजापुरी गुण्डों का यथार्थ चित्र 


बनी शकल गुन्डानी, बोले गजबै बीद्दड़ बानी रामा । 
ह० चालें मिरजापुरियों की मस्तानी रे हरी ॥ 

टेढ़ी पगड़ी पर सतरंगा साफ़ा भी बेढंगा रामा । 

त० डटा डुपट्टा गुलेनार या धानी रे हरी ॥ 

कुरता भी चोकाला, डाला भूले तिस्पर माला रामा । 
ह० गन्डा गले भले गाँधे सेलानी रे हरी ॥ 

कसी किनार दार धोती, घुटने के ऊपर होती रामा | 
ह० चले भूमते ज्यों दथिनी बोरानी रे दरी ॥ 

काला कमर बन्द का फाँड़ा ऊँचा, हथवाँ खाँड़ा रामा । 
ह० कमर कटारी छूरी जहर बुझ्कानी रे हरी ॥ 

काँधे मोटी लाठी, पेसा कीड़ी एक न गांठी रामा । 

ह० तोभी डकर पी २ करके पानी रे दरी ॥ 

काला टीका वेड़ा पर, मद्दावीरी ऊँचा टेढ़ा रामा । 

ह० मुँह में चाभत पान, बेल ज्यों सानी रे दरी ॥ 

चेलन डराड पेलाये, कुछ को कुस्ती खूब लड़ाये रामा । 
ह० सूखे चने चाभके बूटी छानी रे दृ० ॥ 

संभा छोड़ अखाड़े, करके यक्का भी येक्‌ भाड़े रामा 

दृ० घूमि डटे “सत्ती” या “तिरमोहानी#” रे दव० ॥ 
कमर तनिक लचकाये, कुछ २ गर्दन भी उचकाये रामा । 
ह० अड़े घुइरते संगिन संग दिलज्ञानी रे ह० ॥ 


( श४१ ) 


अगणड बराड बतलाते छिन २ मेछा एंठत जाते रामा। 

ह० भोंद्द तान श्रांखें कर एंची तानो रे दृ० ॥ 

तार देखकर रस्ते जाते, बोली ठोली कस्ते रामा । 

ह० बदले में चाहे दस गाली खानी रे ह७ 

नादक भी लड़ जाते, चादे उलटे पीटे जाते रामा | 

ह० परे पुलिस में भोग करें दलकानी रे ह० ॥ 
कानिसटिबिलन मारे, कोतवाली के धरि गढ़ि डार रामा। 
ह० जेल जाय कोल्हडू चढ़ि परे घानी रे ह० ॥ 

जब छुटि के फिर आये, “गुरू मियादी” के पद पाये रा० । 
ह० तब आये पूरी उन पर मरदानी रे हरी ॥ 

महाजन डेरवाब, बिसनिन से भी माल पुजाबे रामा । 

द० जुवा खेलावे खुले जान पर ठानी रे दरी ॥ 

बरसहु दया प्रेमघन इनकी मूरखता हरि इन सन रामा । 
ह० देहु सुमति जो फिरे गोल बिन्नानी रे हरी० ॥१३५॥ 


जिकोन का मेला 


प्रधान प्रकार का पश्चम विभेद 


आई सावन की बद्दवार, विन्ध्याचल के पद्दार । 

पर मेला मजेदार लगा, छलः चली यार ॥ 

तिय सद्दित उमड़, मिलि सखियन संग । 

चलती मनहूँ मतंग, किये सोरदहो सिंगार ॥ 

चेली करोंदिया जरतारी, सारी धानी था जंगारी । 
चादर गुल अब्बासी धारो, गातीं कजरी मलार । 
पदिने बेसर बन्दी बाला, भूमड़ भ्रूमक मोतीमाला । 


( शछर » 


कटि किकिनी रसाला, पग पायल भरूनकार ॥ 
कहूं घँघट उठाय, चनन्‍्द बदन दिखाय । 

मन्द मन्द मुखुकाय, देत मोहनी सी डार ॥ 
नेन मद मतवारे, रतनारे कजरारे। 

नेन सरसे खुधारे, सेन मार देतीं मार ॥ 
प्रेमो जुब जन भंग पिये, सज़ित खुढंग । 

रंगे मदन के रह्ढष, सज्ञ लगे द्विय द्वार ॥ 
कोऊ कलपे कराहें, कोऊ भरें ठण्डी आदें । 
कोऊ अड़े छुंकि राहें, खड़े तड़ें कोऊ तार ॥ 
मेला इष्दि के समान, सेर खुखमें समान । 
नहिं होत थल आन, देखि लेहु न विचार || 
प्रेमघन बरसाब, श्रति आनन्द मचा । 
मिरजापुरी खुभाव, सब मंगल के बार+ 


सामाजिक संगीत 
विनोद 


तीसरे प्रकार की सामान्य लय 


ऐड्लो हिन्दुस्तानी भाषा 


साँवर--गोर वा 


सोद्दे न तोके पतलून साँवर गोरवा ॥ 
कोट, बूट, जाकट, कमीच क्यों पहिनि बने बेबून | सां० गो० 


वकललननननभिनि नमन न नीता 





# पर्थात्‌ सावन के प्रश्येक मज्ञक्ञवार को यह पहाड़ी मेला होता है । 
॥ 080007--एक प्रकार का बन्दर । 


( ४४५१ ) 


तसपसी भरद्वाज, दुरवासा, सड़, पुलस्त्यहु आय | 

भये भक्त नारद, सुक से, भजि हरि तन अघ विनसाय | 
परंखुराम, कृप, द्रोण, वीरवर निज वीरता दिखाय । 
सुक्र, बसिष्ट, विष्णु, चाणक, सुभ राजनीति प्रगटाय ॥ 
वालमीकि, भवभूति, बान, जयदेव, नरायन चाय । 
कालिदास आदिक कविवर, सत्‌ कविता गये बनाय | 
ताके बंस जनम लेके तुम निज कुल रहे लजाय । 

हाय | लोऋ परलोक सोक सब जनु पी गये उठाय !! 
करम, धरम आचार, बिचारहि, सदाचार घर ढाय । 
बेद, सास््र, तप, संसकार तजि बने निशाचर भाय ॥ 
निज करतव्य धरम तजि घूमत स्वार्थ लोलुप घाय । 
धक्का खात घरहिं घर माँगत भीख तऊ मुँद बाय !! 


नाना अधम वृत्ति करि लें धन डकरहु खाय अधघाय | 
हाय ! २ नहि लाज लेख हिय, नहि अग्मान समाय !! 
देखहु जग सब श्ररि तुमरे ज़िय विहँसत मोद बढ़ाय । 
स्रोदत जड़ तुमरी नित प॑ मन तुमरो नहि मुरकाय । 
बेद विरुद्ध हाय ! भारत रश्यो कुपथन को तम छाय । 

पे तुम कहूँ नहिं सूमि परत कछु छिनहुँ न सोचो भाय !! 
यूड़त देस तुमारेद्दि आलस अधरम तापनि ताय । 
विप्रबंस मिलि सबे प्रेमथन सोचहु बेगि उपाय ॥१४४॥ 


उत्साह 


घिरी घटा सी फौज रूस मनहस चढ़ी कया आये रामा । 
हरि २ खेलो कजरी मिलि गोरा ओ काला रे हरी ॥ 


(६ ४४२ ) 


साफ करो बन्दूुकं, ठोटा टोओ, ढाल खुधारो रामा । 

हरि २ धरो सान तरवारन ले कर भाला रे हरी ॥ 

ढीलढाल कपड़ा तजिके अब पहिरोी फीजी कुरती रामा । 

हरि २ डोयर बालेन्टीअर ! सजो रिसाला रे हरी ॥ 

ढुनम॒निया सम सहज कबाइत करि जिय कसक मिटाओ रा० | 

हरि २ कज़री लों गाओ बस करखा आला रे हरी ॥ 

मार ! मार ! हुंकार सोर सुर सांचे सब ललकारो रामा । 

दरि २ सत्रुन के सिर ऊपर दे सम-ताला रे दरी ॥ 

यहुत दिनन पर ईं दिन आवबा देव ताव मोछुन पे रामा । 

हरि २ सुभट समर सावनवाँ बीतल जाला रे हरी ॥ 

ऊठो बढ़ो धाओ धरि मारो बेगि न बिलम लगाओ रामा । 

हरि २ पड़ा कठिन कट्ट ? से श्रब तो पाला रे हरी ॥ 

उठे धूम के स्याम सघन घन गरजे तोप अवाज रामा । 

हरि २ गिरे बज़् सम गोला बम्ब निराला रे दरी ॥ 

भरी बूँद सी बरसाओ बस गोली बन्दुकन सों रामा । 

हरि २ चमकाओशो चपलासी कर करवाला रे हरी ॥ 

कदर मोर सरिस दादुर लॉ बिलबिलाय॑ गिरि घायल रामा | 

हरि २ बिना मोल मनइन के मूड़ बिचाला रे हरी ॥ 

करो प्र मघन भारत भारत में मिलि भारतबासी रामा | 

हरि २ महरानी का होय बोल ओर बाला रे हरी ॥ १४८ ॥ 
आवश्यक निवेदन 

धावो भारतवासी भाई ! लागो गेय्यन की गोद्दार ॥ 

अन्न खुतन जाके उपजाबत जोतत भूमि अपार । 

पियहु दूध घृत खाय जाखु तुम खूतहु पाँय पसार || 


( शश३े ) 


दीन बचन उच्धरत थरत ठून करि उपकार हजार। 
अन्तहु मुएँ तुर्में बेतरनी आबत जाय उतार। 

सो तुमरी माता निरदोधी के गर फिरत 'ूटार। 

देखत तुम पे तनिक न लाजत जिय मैं दा ! घिककार ॥ 
नगर नगर गासाला खोलहु रच्छुहु द्वित निरधार | 

बरसहु दया प्रे मघन मिलि सब मानो कटी हमार ।। १७६॥ 


अआशीवाद 


मड़ल करे इस भारत का सकल अमइल बेगि बद्दाय |! 
आलस निद्रा सों उठि जागे भारतबासी घाय । 

एका, खुमति, कला, विद्या, बल, तेज, स्वत्व निज पाय ॥ 
उद्यम पगे, चरमरत, उच्चति देस करें चित चाय । 

दुःख कलंक थेाय देव फिरि बेदी दिन दिखलाय ॥ 
बरसद्दि जलद समय पर जल भल ससस्‍्य समृद्धि बढ़ाय । 
सुखी घेतु पय भ्रवदिं, सके नद्दि कोऊ तिनद्विं सताय ॥ 
राजा नीति सद्दित राजे नित प्रजा दरख श्रधिकाय । 

प्रेम परस्पर बढ़े प्र मघन हम यद्द रहे मनाय ॥ १४५० ॥ 


ऋतु की चीज़ें 


मेघ मलार 


सखि सजल जलद जुरि आये चातक चित लोरत चूमत 
छिति छिति छुन छुन छुन छषि छुषि कर विद्दाल ॥ टेक ॥ 
केकी फलित कलाप कलोलत, कूल कूल कल कुझ्ञजनि मैं, 
काली कोयल कूर कसाइन कूकि करादह रही कराल॥। 


(०४४७ ) 


गरजत गगन घटा घन की-ये दादुर सोर मचावत हैं-- 
खूनी सेजिया जनु व्याली, बनमाली आली नहिं आये-- 
यर्षा बिक समान जनाये, 

भ्रीयदरीनारायन कवियर बिकल करत बिरहीन बाल ॥१॥ 


घनश्याम धाम नदि आये छाये घनश्याम गगन घुमड़त, 
गरजत तरजत जल बरसि बरसि ॥ टेक ॥ 
जीगन गन जोति जुरी जामिन, दसहूँ 

दिसि दुति दमकत दामिनि, द्विय हरष हरत विरदही कामिनि, 
मन मलिन द्वोत दुति दरसि दरसि॥ 

चातक चहुँ चाव चढ़े बोलें, दिशि दिशि मयूर 

नाचत डोलें, विष विरह केवार मनहं खोले; 

उन बिन निकसत जिय तरसि तरसि॥ 
भीबद्रीनारायन कविवर, सरखिज सर 
मिरजापूर सद्दर करि प्यार यार लग जाय जिगर, 

तन मन वारू पग परसि परसि ॥२॥ 


अलि मान मान ना कीजे बसि सावन सोक नसाबवन .में 
मन आभावन सों मुख मोर मोर॥ टदगवान कान लों 
तान तान, भोंइन कमान जुग जोर जोर ।॥ टेक ॥ 
उमड़त नभ घुमड़त घनकारें थार घरे धाबत मतवारे 
श्रीबद्रीनारायन जू लखिये गरजत करि चहूँ ओर सोर ॥३॥ 


कोकिल कल कूजत डार डार, लागत नद्दि मन उन बिन हमार || 
नव नीरद उनये छुन छुन छुन, छन छवि छवि छाजत | . 
मोर सोर, चहु ओर मचावत, दाठुर बोलत बार बार ।| 


आर 


( ५७५५ ) 


कारी निपट डरारी जामिन, विधु बदनी बिरही गज़गामिन, 
करि बेथैन मेन कल कामिन, पैन बान जनु मार मार ॥ 
श्रीयद्वीनारायन कविवर दिल आय हाय लगि जाय धाय गर, 
नटनि हटनि, मुखुक्यानि मुर॒नि पर तन मन डालूं बार बार ॥४॥ 


घुमड़त घन गरजे बार बार, योलत मयूर चढ़ि डार डार ॥टे०॥ 
भूलत मलार गाबत कामिनि, किलकत कोकिल दादुर 
जामिनि, दसहूँ दिखि ते दमकत दामिनि, 

मानहु मनोज तरवार धार ।॥। 

हरियारी चहु ओरन छाई--तापें बीरबधू अधिकाई, 

देती छिति छबि लखि खुख दाई, 

मन मानिक जन बार बार।॥ 

ससि वदनी सजि सूद्दी सारी, जुब जन गन मनमोहन बारी 
मिलती नाइ नेद्द निजधारी, मान मान दिय हार द्वार ॥ 
भ्रीबद्गीनारायन पिय बिन, करि बेचेन मेन मन छिन छिन 
कट्द रत को किल कूर कसाइन, कूक हक द्विय मार मार ॥५।॥ 


ए पिय पावस भूपति आये ॥टेक॥ 

घन कारे कारे मतबारे दतवारे समताये, 

गरजनि जनु बाजति उुन्दुमि दादुरन की छुबि छाये ॥ 
इन्द्र धनुष को धनु लाये घरि बूँदिन सर बरसाये, 
प्रीषम रिपु हूं ढत छुन छुन छुन, छुबि करवाल लखाये ॥ 
जीगन गन दीपायलि ताप मोरन नाथ नथाये, 
मिक्षीगन भनकार थहेूँ दिशि बाजन रुचिर बजाये।॥ 


( "एणएद ) 


ऐसे सजि सजाय चलि आयो थितबत थितहद्दि चुराये, 
बकनि पंक्ति को मुक्त माल उर बद्रीनाथ खुद्यये ॥६॥ 
. बदरा गरज़ि गरजि दुख देत ॥ टेक ॥ 

तरु पे झिल्ली कारी निशि में दादुर बोलत खेत ॥ 

पौन प्रबल पुरबाई ककोरत तोरत बृक्त निकेत 

 चपला शम्तकि चमकि चोंधी दे चटपट करत अचेत ॥ 
सुन्दर स्वच्छु बितान बनायो सुथरी सेज सपेत । 
बद्रीनाथ पिया बिन सेजिया सांपिन सी डस लेत ४ ७॥ 


चपलारी चहुदिसि चमकि २ छिति चूमैं-जलद घन बूनन बरसे ॥टे० 
चलत खुग़न्ध सनी पुरवाई--दुखदाई तन परसे” 
श्रीबद्वीनारायन जू पिय बिन आली तिय तरसें ॥ ८॥ 

घिरि श्याम घटा घद्दराय रहीं, 

मकान चपला छुबि छाय रहीं ॥ टेक ॥ 

घन बूननि की बरसनि सं, 

छिति कछु ओरदि शोभा पाय रदीं ॥ 

नाचत मयूर बन मैं प्रमुद्त, 

मोरिन कल कूक खुनाय रहीं ॥ 

मालती मल्लिका दरसिंगार जूही भोरन ललचाय रही ॥. 
भ्रीबद्रीनाराथन पिय बिन, बिरदही बनिता बिलख्ताय रही ॥ ६ ॥ 
फेरि मुरवा लागे कददररान--केसे बचेंगे अब प्रान ॥ टेंक ॥ 

लागे गगन सघन घन घुमड़े-घेरि घेरि घदरान ॥ 

बूंदन की बरसनि पुरवाई सरस समीर चलान॥ 
श्रीबद्रीनारायन विन लागीं छुतियां थद्रान॥ १०॥ 


( ५७७ ) 
घोर घन सघन लगे घुमड़ान, घेरि घेरि घद्दरान ॥टेक॥ 


बिस्तारनि बर्षा बद्दार बर--बारि बिन्दु बर्षान । 
बिलसत ब्योम बकावलि बीर बधून बन्द बिलगान ॥ 


चहु ओरन चोंधी दे लोचन, चपला चपल चलान | 
चोरनि खित चांदनी चमक विन चकि चकोर सकुचान ॥ 
सीरी सरस खुगन्ध सनी संचार समीर सुद्दान; 

सोहे सद्ज़ स्थाम सरसीरुद्द सो सर सलिल महान ॥ 


कूटज बकुल कदम्ब कुसुम करमा कलाप बिकसान; 
कल कोकिल कुल की किलकारनि केकिन की कट्दरान ॥ 


जगत जमात जुरी जीगन जो बन जनु जामिन जान; 
जरित जबादिर जोति जुबति जन ज्यों जोहर जद्दरान ॥ 


मधु मय मुकुल मालती मंजुल मनद्दि मनोहर मान, 
माते मुद्ति मलिन्द मधुर मकरन्द मयी मदि्रान ॥ 


लद्दलद्दात लोनी लागत अति ललित लबंग लतान; 
लोचन लेत लुभाय अली अलबेली लद्दर लखान।॥ 


गरबीली गजगामिनि गन लागी भूलन करि गान; 
श्री बद्री नारायन पिय हिय, लागन लागीं आन ॥११॥ 


आली भोरदि आज घुमड़ि घन घेरे आबत हैं ॥टेक॥ 
. इन्द्र धनुष घन बूँ दी सर त्यों, चपला कृपान को साज ॥ 
यों यनि थीर बेष आथों बध बिरदी बनिता काज; 
भ्री बद्री नारायन लै पिक दादुर सेन समाज ॥१श॥ 


( ७५५८ ) 


भीजत सांवरे संग गोरी, 
यरसाने बारी रस थोरी । 
ज्यों घन श्याम मिली दामिनि घनश्याम भामिनी भोरी ॥ 
जोरी द्वोत निद्दाल जुगल गल ललकि भ्रुजन जुग जोरी । 
वुन्दाथन कालिन्दी कूलनि कलित निकुंज़न खोरी।॥। 
दोउ प्रेमघन दुहूँ के माते इतराते चित चघोरी॥ 


धूरिया मलार 


घन उमड़ि घुमड़ि नभ धार्वे--अवबहहीं ते विरद्दीन डराये ॥टेक॥ 
यद्यपि नहिं बरसे तो हैँ सजनी सुखमा सरसादबें।॥ 

मधुर अलापी मोर चातकन खित खितवत ललथाते | 

उड़त बकावलि भिल्ली बोलीं पुरवाई बद्दि भावयें।॥ 
भ्रीबद्रीनारायन लखिये भूपति पावस आयें | 


ये अबट्दीं ते लागे गाजन, बादल सेन मेन सम साजें ।।टेक। 
पावस सेनापति लीने चलो, विरही जन बध काजन; 

इन्द्र धनुष धनु बूँदी सर असि छन छवि की छुबि हाजन | 
दादुर मोर सोर के लागे, समर बाजने बाजन, 

बद्रीनाथ यार या ऋतु मैं चद्त चले कित भाजन ॥ 


(दो) अ्यद्दी ते मोर अलापें कोकिल किलक कीर कलापें ॥टे०॥ 
मानहूँ वर्षा बघधिक आगमन कट्टत बिरदही अबला पें, 

धार घरे घुरवा घावत घढ़ी चंचलता चपला पें ॥ 

कोऊ जात द्वाय विनये बलि बद्रीनाथ लला पें ॥ 


( ४४६ ) 


प्रेष मलार 


झवब तो आओ प्रिय प्यारे, 

कारे कारे घन घूमि घूमि छिति चूमि चूमि दमकत दामिन ॥टे०॥ 
झोंकत रहत पवन पुरवाई--कूकत कोकिल कूर कसाईं, 

कुड त्रन मोर सोर दुख दाई--बिकल करत बविरदी कामिन ॥ 
बद्रोनारायन जू तुक बिन, नद्दि लगत पलक सपनेहु पल छिन, 
खूनी सेजिया दुख देत कठिन, मानहु कारी ब्याली जामिन ॥ 


खपला चमके चमकाली--आली बनमाली बिन-- 
काली निशि में कूकत कोकिल कलाप ॥ टेक ॥ 
बद्रीनारायन जू नीरद, बरसत उमड़े आवत सब नद, 
मांचत मयूर गन मतिमद, जिय डरपावत करि अलाप॥ 


झायो पावस अब झआली--बनमाली पिय बिन ज्याली सी 
डेंस आय हाय यह कारी रेन | टेक | 

नव नीरद उनये जनु आवत, बिरद्दिन पर साजे मेन सेन, 
छुन छुन छुन छुबि छुद्राति मनहु कर लसति कलित करयाल मेन ॥ 
मिज्ली दादुर मोर सोर चहुँ ओरन सो दुख देन ओन, 
बद्रीनारायन जू पिय बिन, निस्ति बासर बरसत रहत मेन ॥ 
घन उमड़ि घुमड़ि नम धावत ॥ टेक ॥ 

काली रेम डराली लागत चपला चल चमकावत | 

ता वि थोलि पपीद्दा पी पी करि छतियाँ दरकाबत ॥ 
चापनि चाव भरे चहूँ ओरनि मोरन सोच मचावत । 
बद्रीनाथ रस्तिकवर ता छूम राग मलारहि गावत ॥ 


( ४५६० ) 
चपलारी--चहुूँ दिसि चमकि श्रमकि छिति चूमें, 
जलद घन बूनन बरसे ॥ टेक ॥ 
चलत खुगन्ध सनी पुरवाई, दुखदाई तन परसै-- 
श्रीबद्रीनारायन जू पिय बिन आली जिय तरसे ॥ 


मे 


बन में मोरवा कहरान लगे खुनि धुनि घुरवा नियरान लगे ॥टे०॥। 
चहुँ ओर चपल चपला चमकत, द्विति इन्द्र घ्ष दिशि २ दमकत; 
पुरवाई पवन सरस रमकत, लखि बविरही जन बिरद्दान लगे ॥ 
श्री बदरी नारायन कविवर तिय भूल रहीं कूला घर घर; 
फूलन बगिया सोंदडी सजकर चित चंचरीक ललचान लगे | 


बरसाती ठुमरी 


दसहूँ दिशि दुति दमकत दामिन, जीगन जुत जगमगात ज्ञामिन ॥टे०॥ 
यद्री नारायन जू पिय बिन, गरजत घन रद्दत सदा निशि दिन; 
पिक चातक मोर सोर छिन छिन, व्याकुल कीनो बिरद्दी कामिन ॥ 


मलार को ठुमरी 


इत आओ यार सेलानी, घेरि घटा घन बरसत पानी ॥टेक।। 
आ्राय धांय गर लागो प्यार--करो केलि मनमानी ॥ 
बद्रीनाथ पागरी धानी जेंहँ भीग दिलज़ानी ॥ 


कोइलिया छिन छिन कूकि कूकि दई मारी, अरी जियरा डरपावे॥टे०॥ 


सूनी सेज रैन अँधियारी-रदहि रदि जिय घबरावे। 
भरी बदरी नारायन जू पिय बिन मिस दिन मींद न आये।॥ 


( ४६१ » 


खेमटा 
कहूँ जनि जाबो--हो--दिलिजानी ॥टेक॥ 
करत सोर चहूँ ओर मोर गन, बन बन बरसत पानी । 
बद्रीनाथ बिलोकत काहे न जोबन जोर जवानी ॥ 


घटा घन घेरी, खुनरी एरी ॥ टेक।॥ 

चमकि चमकि चपला डरपावे, सूमी सेजिया मेरी ॥ 

श्री बद्री नारायन जू पिय आबत है खुधि तेरी ॥ 
बरसाती खिमटा 

क्या अलबेली मवल ऋतु आई रे ॥टेक।॥ 

स्याम घटा घन घोर सोर चहुँ--ओरन देत दिखाई रे ॥ 

- धमकि चमकि भंचला चोरि चित--दिशि दिशि देत दरसाई रे ॥ 

करत सोर चहुँ ओर मोर गन--बन बन बोल खुदाई रे।॥ 

यद्वी नाथ पिया की आली-अजहूँ न कछु खुधि पाई रे॥ 

आली काली घटा घिरि आई रे ॥टेक।। 

सनि सनि सरस समीर खुगंधन सनकत खुख सरसाई रे॥ 

यद्री नाथ अर्जों नहि आये सजनी खुधि बिसराई रे॥ 

झाज झाली मोर बन बोलें।॥ टेक ॥ 

घन करि करि मतबारे--दत बारे सम डोले॥ 

ता छुन बद्रीनाथ पियारे सोतिम के संग डोले ॥ 


चले जाओ एप मेरे सेलानी ॥ टेक ॥ 
उमड़ घुमंड़ धन घंटा धूमि छिति चूमतः बरसत पानी ॥ 
सूने भवन सजी सेजिया यद्द बद्रीनाथ दिलजानी ॥ 


( श्६२ ) 
भूला गोरी में 


बलिद्वारी विद्दारी न भूलूँ॥ टेक॥ 

थरथरात पग हरद्दरात द्विय बारी बयस हमारों॥ 
श्रोबद्रोनारायन दिलबर धाय घाय लगि जाय आय गर हाय | 
खुनत नद्दि अरज़ गरज़ तुम मोह डर खागत भारी ॥ 


हिंडोर का खिमटा 


हिंडोरे रे भूले राधिका श्याम ॥ टेक ॥ 

वन्दाबन कालिन्दी के तट सुखमा अति अभिराम॥ 
बंसोी टेरत हरि उत आवत गाबत प्यारी ललाम ॥ 
भूलत लाल लली हैं फुलाबत सखि दुजवासी बाम, 
बद्रीनाथ नव यह शोभा निरखत रद्दत मुदाम ॥ 


हिंडोरे उक्कि भुकि अूलें ॥ टेक ॥ 
मनमोहन वृष भाजु नंदिनी, कुंज कलिन्दी कूलें ॥ 
बद्रीनाथ देखि सुभ शोभा मगन मदन मन भूलें ॥ 


श्याम हिंडोरबा भूले री गुयां जमुनवां के तीर ॥ टेक ॥ 
मोर मुकुट बनमाल विराजत, कटि तद सोददत चीर ॥ 
लचत लंक लचकोलोी भ्ूलत प्यारी दोत अधोर ॥ 
ललित कंचुकी दीसत फद्दरत अंचल लगत समीर ॥ 
बद्रीनाथ हिये बिय बिहरो--राधा श्री बलबीर।॥ 


सावन 
सावन सूद्दी सारी सजि सखी सब भूलें हिंडोर।॥ टेक ॥ 
कोयल कूकत कंजन, मोर मचावत खोर ॥ 


( ४६३ ) 


घेरि घटा आई दामिनि चमि रही चहुँ ओर ॥ 
बद्रीनाथ पिया बिन मानत नहीं मन मोर ॥ 


हिंडोरा वा भूला 
राग सोरठ भलार 


उभकि कुकि भूलनि छुबि न्यारी, हिंडोरे मैं पिय सँग प्यारी ॥टे०॥ 
सजल जलद जूमि जूमि नभ घूमि घूमि भूमि भकरूमि 

लेत छिति चूमि चूमि छुन छुन छन छवि छदरात 

दरसात, पात पातनि बून पात वारी || 

कलित कलाप कोकिलान की कलोल किलकारत 

करी लन कदम्बन के कुज कुझ--कीर कुल भरि 

भारी; श्रधिक अ्रथोर मोर सोर चहु ओर पिक, 

घातक चकोर के समान की श्रवाज आज 

बद्रीनाथ द्वार्थों द्वाथ लेत मन मांगि छुबि दगन टरत टारी ॥ 


भूलें हो हिंडोरे सावन मास सजीले, सरस सरयू के कूलें॥टे०॥ 
सीय सीय-वल्लम रति रति-पति की उपमा नह्दि वूले भूले दो ॥ 
लली लंक लचकीली लचकन मचकत पाटन हले भूले द्वो ॥ 
श्री बद्रीनारायन जू मन यद्द छुबि कबहूँन भूल भूले हो | 


भूलत श्यामा श्याम आली, कालिन्दी के कल कुंजनि में ॥टेक।। 
नघल लली राज़त छुबि छाजत, नवल अलो गन संग 
गाबत नवल राग अभिराम झाली।। 


( ४६४ ) 


लटकन लट काली घुघराली, शरद चन्द्‌ पर जनु जुग व्याली 
सुखमा ललित ललाम आली ॥ 

ऐसी अमल अनूप छुटा पर--श्री बद्गरीनारायन कविवर 
वारत छुबि सत काम आली ॥ 


खेमटा 
घुमड़ि घन घेरन लागे आलो ॥टेक॥ 
चहुं ओरन चोंधी दे दे चल, चमक रही चपला चमकाली ॥ 
गरजनि घोर सोर की धुनि बिरही तन ताबन वाली, 
श्रा बद्रों नारायन जू पिय जनु खुधि भूलि रदं बनमाल्ी ॥ 


चिते जनु चातक लो चित चोर ॥टेक॥ 

नील कंज दुति द्वारी गिरि कज्जल अवली घन घोर ।। 
मनहु मस्त मातहज्ञ मेन के धीरज के तरू तोरें॥ 
मन्द मन्द अरु मधुर मधुर घुनि, करत दरत मन मोर ॥ 
वाह! वाह ! देखो तो बदरी नारायन या ओर ॥ 


बिमल बन बागन में, बर्षा की आई बहार ॥टेक॥ 

गुलवास, गुलशव्बो सज़कर फूले हार सिंगार ॥ 

छुबि मालती मल्लिका लखि मन मधुकर दीनो बार ॥ 
विरददी जन वध काज्ञ खिलीं कर केतक लिये कटार ॥ 
कल कदम्ब के कुसुम गंद हैं मनहु मनोहर भार ॥ 
गुल मेहदी गुल दोपद्दरी रंग बदल बने दिलदार ॥ 
हरियारी चहु ओरन छाई डोलत सुखद बयार॥ 
चातक मोर चकोर कोकिला बोलत डारदि डार |। 
श्री बद्री नारायन जू पिय चलि लखिये इक बार॥ 


( शंद५ ) 
हिंडोरे भूलत प्रेम भरे, 
भूलत लाल लली हैं फुलावत, सब ब्रज॒ याल खरे ॥ टेक ॥ 
व्यारी मुख पे बेसर राज़त मोती माल गरे, इत 
मनमोहन दोत सुसोभित बंसी अधर धरे, हिंडोरे ॥ 
गाय मचाय मचाय सरस रस, सब दुख द्वन्द हरे॥ 
बद्रीनाथ देखि नम शोभा, खुर गन समन भरे॥ 


आद्दा केसी छुबि छाय रही--भूलन की हलन भाय रही ॥टे०॥ 
मचकत हिंडोर नासा सकोर, पिय द्विय प्यारों लपटाय रदी॥ 
सिसकीन सोर भोंहन मरोर चपलति चख्र चाट चलाय रही॥ 
श्रीबद्रीनारायन जू जिय में शोभा सरस साभाय रही ॥ 


भूलें राधिका श्याम वही बन ॥ टेक ॥ 

कलिन्दी तट भूलन शोभा देखि लाजत काम वद्दी बन ॥ 

इत मनमोहन बंसी बजावत उत मावत वाम वही बन ॥ 

कारी जुल्फनि में फँसि फँसि के उरकत मोती दाम बद्दी बन | 
बद्रीनाथ रसिक यह शोभा निरखत आये जाय वही बन ॥ 


दृद्दा ! अब भूलन भूलन दे रे॥ टेक ॥ 

कूलन कालिन्दी के कदमन कलित कुंज नेरे; 

केकी कलरबव करत नचत घचातक चहुँ दिशि केरे ॥ 
भूलन सुख मूलन के लागे नाक सकोरन; 

भूठी संक लंक लचकन करि, आय लगत द्विय मेरे ॥ 
फूलन सो फूले बन छुबि ज़नु चद्त चिते चित चेरे; 
जिनपे मधुर मंजु गंजत अ्रलि मदन मंत्र जल टेरे ॥ 





स्फुट बिन्दु 


स्फुट बिन्दु 
ठुमरी 


बरबस लावत चित पेंच बीच, लटकाली घूघर बालियाँ ॥टे०॥ 
चमकीली चोकाली आली; मानहूँ पाली ब्यालियाँ॥ 
बद्रीनाथ फंसावनि जाली वाली चाल निरालियाँ॥ 


जानत हूँ सेयां आज चले मोरारे नयनां फरको जाय ॥टेक॥ 
ट्ूटत बन्द चोली के, चुड़िया कगना सरको जाय ॥ 
बद्रीनाथ आज भेांराई सन जियरा धरकोा जाय ॥ 


सखीरी जनि पनियां कोऊ जा ब-- 
सखी मग रोकत ठाढ़ो नन्‍द कुमार ॥टेक 
बद्रीनाथ चुरावत चित नित--बेन बज्ञाई बंसीवट--जमुना तट॥ 


संवलिया रे हो सेयां लागी तुमसों प्रीत ॥टेक॥ 
पहिले प्रीत लगाय पियारे, अब कत करत अनीत ॥ 
बद्रीनाथ यार अलबेला बांको मोहन मीत ॥ 


गुजरिया रे हो ग॒ुययां पानी केसे जांव ॥टेक॥ 
नित नित रार करत कुजनबिच, मोहन जाके नाव ॥ 
बद्रीनाथ न रहिबे लायक अ्रब यह गोकुल गाँव ॥ 


( ४७० ) 


सखि सेावत रहीं सपन बिच पिय अपना मैंने देखा ॥टेक॥ 
घेडु चराषत बंसी बजावत तेद्दि बिच गावत एरी गुंयारे ॥ 
बद्रीनाथ कांकरी लेकर मापर मारत परी सेयारे ॥ 

पएतने में खुलि गई नींद द्वाय ! पिय अपना मैंने देखा ॥ 


तेरी अलबेली चाल मोहे मेरो मन लीनो रे ॥टेक॥ 
लटकाली काली घुधराली चमकाली चित चारन बाली ॥ 
मतवाली मानहु पाली व्याली, छबि छीनो रे ॥ 

नेन मेन के बान निहारे रतनारे कारे मतबारे ॥ 

कंज खंज करि मीन दीन वासद्दि जल दीनो रे ॥ 

चंद अमंद बदन सुंदर पर, लाल प्रवाल सदश मधुराधर । 
मंद मंद मुखुकाय द्ाय बरबस बस्त कीनो रे ॥ 
श्रीबद्रीनारायन दिलवर, डाल दिये जादू जनु हम पर । 
अब नहिं नेक नज़र चितवत, छुलिया छल भीनोरे ॥ 


चित चितबत द्वोय अचेत गये, 

बांकी बिलेोकि बवृज॒राज बनक ॥टेक॥ 

सबदी सुधि भूलि भट्ट भरमाती-- 

नित कुंज गली खुनि श्याम सनक ॥ 

बद्रीनारायन वियस भई झखुनि तान तान बंशी की भनक ॥ 


ये लेंगराई के बेन सनम ! हमसे न बनाओ रे ॥टेक॥ 
ग्रेरों के गले लग जाते दो, लख के दमके शरमाते द्वो ॥ 
बद्रीनारायन जू प्यारे अरव तो न सताओो रे॥ 


( ४७१ ) 


प्यारे पीव हमारे नयन तुम पे उदमाने (यार) ॥टेक॥ 
यद्वीनाथ मेहनी मूरति, मानहूँ ढली सील की सूरति, 


लखि लखि मेन लज़ाने॥ 


हो चले छोड़ो हमे मुरकी कलाई रे ॥टेक।॥ 
बदरीनारायन पिय जार न जनाओ, 
जाओ रिस जनि उपजाबो, जो थादहो अपनी भलाई रे ॥। 


दिखला मुख टुक चाँद सरिस, 
तन मन धन डार्ले वारियाँ ॥टेक। 
यदरीनाथ चिते चित चारत, चंचल चर रतनारियाँ ॥॥ 


इन बगियन फेर न आवबना ॥टेक।। 
चंचल चंचरीक चंपा मे, चक्षि जनि जनम गवांवना । 


यदरीनाथ बसंत बीते पर फिर पीछे मत आवबना ॥ 


रस भरे नेन की सेनन सो मन, बस कर ले गये। सावलियाँ ॥टेक॥ 
गोलन कपोलन में लहुराती प्यारी काली अलकावलियां ॥ 
बदरी नारायन गाय २ बिलमाय बनाये बावरियाररे।॥ 


प्यारे हाय हमारे सांवलियां केसी बंसी बज़ाई रे ॥टेक।॥ 
पड़त कान कर देत बिकल बस,-ताने ऐसी खुनाई रे॥ 
श्री बदरी नारायन जू जनु चोखे बिखन बुझाई रे ॥ 


( ४७5२ ) 


रतनारे नेन बारे ये रतनारे नेन बारे ॥ टेक ॥ 
काहे है मारत जान जान ॥ टेक ॥ 
बद्री नारायन ये तेरे अजब अनोखे भाले ये रतनारे नेन बारे ॥ 


आझो आश्ो नित बात न बनाओ जी ॥ 

घातन करत जनु जोरा जोरी जाओ जी ॥ टेक ॥ 
बदरी नाथ द्वाथ इत लाओ, 

अबस न बरबस नितद्दि सताओ जी ॥ 

तरसत रद्दत नयन दरसन बिन, 

मिलो हाय अ्रब न छबीले छुल छाओ जी ॥ 


अब तोरी प्यारी प्यारी प्यारी सूरत 
खित चोरत कारी कारी ज्ञुल्फन मन ॥टेक। 
श्री वद्री नारायन जू पिय--मारि भूठ जनु नेन सन ॥ 


ये लटकाली काली चमकाली आली घूधर वाली 
पाली व्याली मतबाली सम ॥टेक। 
बद्रीनाथ फसावनि डाली निपट निराली चाल अनूपम ॥| 


ठमरी 


तेरी चितवन मन में सुभी चेन चितये बिन नाहीं रे ॥टे क।। 
पिय बद्री नारायन मनो सूरत मेन बस गई बरबस मन माहीं ॥ 


( ४७३ ) 


मीठी मूरत मेरे मन बसी--तेरी अलवेले छेल रे ॥टेक॥ 
सांवरी सूरत प्यारी चित चार लेन बारी, 

क्या सज्ञी पाग सिर लसी ॥ 

लखि धद्री नारायन चसर चारु 

खचितवन उर लोक लाज़ बस नसी ॥ 


झवस छेड़ी नाहीं रे मरे पास नहद्दीं मन मेरो ॥टेक॥ 
आय द्वाय समुझाबै काहे कोन जिय ट्यावें, 

यह छुने सिखाबन तेरो॥ 

मत बद्री बद्री नारायन करो वचन रचन, 

चले जाबव जाव जनि घेरा ॥। 


छुल बल कर दिल्‍्दार मेरा सेनों में जादू मारा |टेक॥ 
आकर गले लग जा तुम तरसत प्रान हमारा ॥ 
बद्रीनाथ तेरे मुख ऊपर चाँद सुरज छुबि वारा ॥ 


अरज यही अ्रव सुन लीजे ( येजी ) कीजे बस नहीं नहीं ॥टेक॥ 
ञ्री बद्रीनारायन पिय सो बेर ठानियो भलो न जिय सों, 
सखी सखी के येन, ओअेन खुख होते कहीं कहीं ॥ 


जय कबहूँ इत आय जेयो जी । 

सब सब दिन को फल पाय जेयो जी ॥टेक।॥ 
श्री बद्रीनरायन दिलबर जेसे गाली देत 
बिना डर यैसद्दि गाली खाय जेयो जी ४ 


( ४७४ ) 
बहार की ठमरी 


गयो बाके दगन टग जोर जोर, 

लयो चितवत चित चित चार चोर ॥टेक॥ 

दिखलाय नवल कछु बनक नई भोंहें मरोर नासा सकोर ॥ 
बद्री नरायन जू मोहश्यो सूद मुखुकुराय मुख मोर मोर ॥ 


कान्हैया ने डगरिया छेंकी नागरिया मेरी, 
हटको मानत नहद्िं नेकु लंगर । टेक।। 

बद्रो नारायन जू नटखट फेकी काँकरिया 
कुचाली फोरी गागरिया मोरी ॥ 


कबहेँ श्रेयो दिलदार गलिन, दरसन बिन तरसत रद्दत नैन ॥टे०॥ 
श्री बद्री नारायन तुम बिन, चित चेन दे न प्यारे पल छिन, 
दिन रैन मेन मान मलिन ॥ 


अँखियन वह बनक समाय गई, 

सखि काद्द कहूँ कलु कद्दि न जाय ॥टेक॥ 

दिखलावत खुभ सांवरी सूरत, मन में मनसिज उपज्ञाय गयो ॥ 
श्री बद्री नारायन दिलचर चितवत थट थितहद्दि चुराय गयो ॥ 


जेद्दि लखि सखि भाजत लाज़ मार, 

सजनी वह छुबत्रि दरसाय गयो ॥टेक। 

चाखे चसनि चिते वद्द बीर, खुतीर सरिस दृग द्वोत पार ॥ 
बद्रीनाथ यार यदि मिलिना, तन मन वारूँ सो सौ बार ॥ 


( ४७४५ ) 


सब खसाज बाज बृजराज आज मेरे मन बस गई रे ।टेक।॥ 
सीस मुकुट कर लकुट बिराज कटि तट पर पीताम्बर छाजे, 
लट घूं घर वाली ब्याली, आली जिय डस गई रे ॥ 

यद्वी नाथ सांवरी सूरत मानहु मदन मोहनी मूरत, 
मतवबारी प्यारी पलकन की चितबन मन में धँस गई रे ॥ 


दुखियाँ अखियाँ रोबत तुझे बिन, ठुक दरस दिखा जाओ ॥टे० 
बद्री नाथ यार तेरे बिन, सपनहु लगत न पल एको छिन, 
यार कभी भूले से तो इन गलियन आ जावे॥ 


शहाने की ठुमरी 
ठगि गये आज ब्रञजराज सो नयनयां ॥टेक।। 
बिक बिन दाम गये, ध्यान ही को काम लये, 
बिबस भये खुनि सरस नयनवयां॥ 
बद्री नाथ बीर दाय, बेदना कद्दी न जाय, 
चित चुमि गयो जुग रग के सयनवाँ ॥ 


ठुधरी सिद्रा 


ये चित चे।र चातुरी तेरी आज परी पहचान ॥टेक। 
रूदु मुसखुक्याय लुभाय द्वाय मन मारत नेन बात ॥ 
यद्रीनाथ छुयल छुलब लिया तोह गई दम जान ॥ 


न लगो सेयां धाय धाय छुतियाँ-- 
चलो हटो जानी दम सिगरी घतियां ॥टेकऋ। 


बद्रीनाथ द्वाथ पकरो जनि, मोद्दे न भाव ऐस्रो प्रीत तुमारी 
जायबो जावो जहाँ रहे रतियाँ ।। 


( ४७६ ) 


दिखला मुखड़ा टुक चंद सरिस, तन मन धन तुम पर वारियाँ ॥टे०॥ 
बद्री नाथ चिते चित चारयों चंचल चख मत मारियाँ॥ 


ठुमरी से लंग 


रूसो जात आली री गुंया रे-बांको दिलवर यार | टेक ॥ 
बद्री नाथ पिया जो मनावे रे-देहों कान की बाली री ॥ 


मारो श्राली री--नेनवाँ लगे नहीं मान ॥टेक॥ 
लोक लाज कुल की मरजादा रे--ये जुलुमी नहिं माने ॥ 
बद्री नाथ द्वाथ परि ओरन केन हमें पद्दिचाने॥ 


ना जानू केद्दि कारनवां ( गुयां रे ) सजनां रूसो जाय ॥टेका 
जिय घरकत हिय थर थर राँपत पिय बिन कछु न खुद्दाय ॥ 
बद्री नाथ जाय बरजोरी--लाबा सखी समुझाय ॥ 


बन माली दिल दार ( हो ) टानवाँ कादे कीना रे ॥टक।॥ 
बद्री नाथ नेक इत चितवो रे मर बाँके यार ॥। 


ठुमरी 


दिलवर दिल ले कित जात चले 

उर बस आय धाय लग जाओ गले ॥टेक।॥ 

चत॒राई निठुराई लंगराई को जानत तुम फन्द भत्ते ॥ 
बढ़ी नारायन बाँके यार--आफत के सिगरे ढंग तुमार, 
छुन-छुत्रि सी छवि छुद्राय चले ॥ 


( ५७७ ) 


भिमोंटी की ठुमरी 
में तो जात रद्दी पिया की सेजिया, 
(गुयां) मोद्दे नज़र लगा दीनों ॥टेक॥ 
कोऊ सोतन आइके, ओचक मोको देखि-- 
बद्रीनाथ कहूँ कद्दा मोह दगा दीनोरी ॥ 


बनमाली री--शरीचकट्दी मन लें गयो ॥टेक॥ 
साँवरी सूरत माधुरी मुरत रे दिखलाबत छुल के गयो ॥ 
श्रीबद्रीना धयन जू पिय जनु जादू कछु के गयो ॥ 

ठमरी 
सैनन नेन कटारी केसी यार तुमारी ॥टेक॥ 
मन्द मन्द मुसुकात जात, सकुचात लजञात निद्दारी ॥ 
नाहकद्दी गाहक भयो जियको, जनु जादू कछु डारी ! 
अब मुख मोड़ छोड़ भाज्यो कित, ले मन सुरत बिखारी ॥ 
भ्रीबद्रीनारायन जू नदहि भूलत खित छुबि प्यारी ॥ 

ठुमरी 
ना बोलूं विन पाये कगनवां ॥टेक॥ 
भूठी बात बहु भाँति बनावत, जाव जाब जनि छुवो रे जुबनवां ॥ 
बाली भूमक वाली लाना, तब फिर पीछे द्वाथ बढ़ाना-- 
कोरी मुद्दब्यत हमें न भावे, बद्रीनाथ दिल जानी सजनवाँ॥ 


काहे गोरी पेरी मुखुकाती जाती मन मन-- 
चपल चलखन चितवत इत छुन छुन ॥टेक॥ 
बद्रीनाथ अश्रमल छुबि लखि लखि, 
थारत लोक लाज तन मन धन ॥ 


( ५७८ ) 


#खुधि तैरी भूलत नाहि तनक जादू कछु मार करदाँ ॥टेक।॥ 
बद्रीनाथ द्ाथ मल मल तुम ऊपर, आशिक मरदोाँ॥ 


मन मोती वारत मराल गिरधारी तोरे चाल पे ॥ 
गयन्द छाड़ि मद लखत ज्ुगल पद धुन खुन नूपुर रसाल ॥ 


नाजुक दमरी कलेय्या जनि पकरो ॥टेक।। 
बदरीनाथ यार दिलजानी पेय्याँ परूँ तोरी लेत बलेय्या ॥ 


प्यारी तोरी सुरतिश्या नाहि बिससरे ॥टेक॥ 
बद्रीनाथ अमल आनन लखि भाजत लाजत मेन मुरतिश्रा ॥ 


सजन प्यारी २ खुरत मन भाई रे॥टेक।। 
अब इन टगन जचत नहिं कोऊ, जब से सुध बिसराई र॥ 
बदरीनाथ यार की चितवन, अब मन बीच समाई रे ॥ 


नेनन नेन मिलाय मार जादू कछु किओो रे ॥टेक॥ 
बदरी नाथ छुटि अलके घुघुराली काली व्याली रे।। 
अली वनमाली मुखुकाय दाय मन लिओझो रे॥ 


जाबो जी मोइन यार--मोरी घुरिया दरक गड्ढे रे ॥टेक॥ 
बदरीनाथ पिया जनि बोलो, भाये नदिं यहु प्यार ॥ 


*तेरी एप छुल बल दी बाताँ, माड़े जीवन भाँवदाँ ॥टेक॥ 
बदरी नारायन टुक--सारे नाल न आवदाँ॥ 
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#पंजाबी भाषा 


( ४५७६ ) 
आओ सेय्यां जाओ सेय्यां, ना बोलूं मैं ना योलूँ में ॥टेक।। 


श्री बदरी नारायन दिलवर भाय लगो बस उनके गर ॥ 
जान गई मैं तुमको नटखट दृट, घूघठ पट मैं ना खोलूं रे ॥ 


लगर न कर कर घर बर जोरी रे ॥टेक।॥ 
जाओो २ बहुत न करो बर जोरी रे ॥ 


काफी 


देखो उत ठाढ़ो नन्‍द किशोर-- 

जनि आओरे कोऊ जमुना की ओर ॥टेका॥। 

बद्रीनाथ करत लंगराई, चित थोर चिते चित लयो चुराई, 
सोंद्दीन करि हग भोंदन मरोर ॥ 


भाजत हो कत पिथकारी मार, 

भकमारे तोर मोतियन की द्वार ॥टेक।॥ 

रंग यरसायत गायत धमार, सुख सरसावत जावत अपार 
यदरीनारायन बांके यार॥ 


चितवत थित ले गयो चोर, मुसुकक्‍्याय मंजु मुख मार मार ॥टे०॥ 
बद्रीनाथ पिया पनघट परे बाक बांको दरृग जार जार ॥ 


मेरो ओयदि मन हर लीनो, छुल बल करि शित छीनोरे ॥टे०॥ 
बद्रीनाथ दिखा मुखढड़ा ठुक, चितवन में बस कीनोरे ॥ 


क्या दिल बीथ बियारा रे तज दीनो देस इमारा रे ॥टेक। 
बद्रीनाथ तेरे बिन सूना लगत सकल संसारा रे।॥। 


( शप० ) 


बद्रीनारायन बांके यार, लगि जावो गले से करूँ प्यार ॥ 
मुखुक्याय मूंठ सो गयो मार, चंचल दग अंचल दिशि निद्दार, 
चितबत चित चार लये हमार ॥ 


छतियाँ न ल्रगो बनघारी श्याम” 
घतियाँ दम जानी तिहारी श्याम | टेक।। 
बद्रीनाथ भई से भई कछु एसई भाग हमारी श्याम ॥ 


प्यारी प्यारी प्यारी तेरी बात, 

यार दिल्दार प्यार कर आजा इत आजा इत, 

मेरे पास--वारू तूपे तन मन ॥टेक॥ 

साँवरी सूरत मन मोहनी मूरत यार उर मोतिय' का हार, 
देखि दग-देखि दग, भंग लजात कंज़ खंज ते न कम ।' 
बदरीनारायन कविवर खुभ खुर गाय राग रसीली खुनाय, 
भोरि चित्त-भोरि चित्त मुसुकुरात कल नादहीं पल छुन ॥ 


बाँके बाँके तिहारे ये नेन, मीन छुबि छीन बनावत, 

कट्दा कहूँ-कट्दा कहूँ कद्द न जात, जनु जुगल कमल |।टेका। 
बद्रीनारायन दिलबर ने कट्दीं निहार, गयो जनु जादू मार, 
मेरी जान चोखे बान, मनहूँ मयन, छुबि सरस अमल ॥ 


लखनऊ के चाल की 


जाबो जाबो जाऊँ में तिहारे संग नाही रे-- 

काल्द खेल खेलत मरोरी मोरी बाहीं रे ॥टेक॥ 
श्रीयदरी नारायण खल हट दे तू निपट निडर मटखठ, 
छुल बल भरेई रदहत मन माही रे॥ 


(४८१ ) 
में तू तेरी साँबरी सूरत पर बारी, 
नंद के किशोर श्ित्त चोर बनवारी रे।टेक॥| 


अ्रीबदरी नारायण दिलवर देखन दे छुवि अब नेनन भर, 
जाँब घर चाहें बेर माने ब्रजनारी रे॥ 


कादे पेसी करत निडर बरजोरी रे, 


चलो हटो जाबो छोड़ देशो गेल मोरीरे ॥टे० 
श्रीबद्रीनरायन कटपट आय धाय दिय लिपट चट, 
नटखट चोली की चली तू तनी तोरीरे॥ 


ठुमरी 


काहे मारत नेन सेनन भाला री ॥टेक॥ 
खुन हे सग लोचनि ! जा दिश नेक बिलोकि दियो तुम-- 

तापे तुरत जादू जनु डाला री॥ १॥ 

छुबि ससि संकोचनि ! देखि लियो जिन रूप तेरो 
कहरत करि झादद भरत नाला री ॥२॥ 

परी मेरी प्यारी ! कारी अलकाबलि घेरे जनु 
विष धर व्याल युगल काली री ॥ ३॥ 

“लू पे रति बारी” ! जिन इन लीनो डस परिगो 
यस जनु उन सो यम सो पाला री ॥ ४ ॥ 

हे हे कल कामिनी ! योगी यती तप्सी तज तप 
सब फंक दियो मग को छाला री॥ ५॥ 

दमनी दुति दामिनि ! भगत चले भगतीन छोॉड़ 
तजि छाप तिलक कराठी ओर माला री ॥ ६॥ 


( ऑ४८२ ) 


दे! है! दिलजानी !!! हम तो हुए दैरान जान 
क्यों दिल को करत द्वो अरे बाला री ॥ ७॥ 

तु है लासानी! भ्रीबद्रीनारायन जू कवि 
को कादे देत रद्दत टाला री ॥ ८ ॥ 


सखी कोन सी चूक परी रतियां बतियां नहीं बोलत रूसी रददे ।टेक॥ 
लंगराई करि करि तरसावत, सरसावत छुल बल घतियां ॥ 
बद्रीनाथ यार दिल जानी--आय लगो अब तो छुतियां ।॥। 


छुतियन पर भोरा भूल रहे--बिसराय कमल के फूल रहे ||टे०।। 
श्रीबद्रीनारायन लुभाय तज पास मेरो कतहूँ न जाय-- 
छुयि छुकित निदहारि अतूल रहे॥ 


बहियां मरोरी गोरी--चुड़ियां दरक गई मोरी । टेक।। 

श्री बृजचन्द बड़ो अभिमानी, आनि गही ओऔश्वक युगपानी । 
लपटि रपटि चट मार लकुट सो, सीस की गगरी फोरी मोरी ४ 
बद्रीनाथ छुयल अति नागर, रूपशील गुन बीर उजागर | 
मुख चूमत बरजों नद्दि मानत, लगि गरवां बर जारी जोरी ॥ 


अब दम सों नद्दि काम तुम कछु, 

जाब जी जाव जी जावो चले पिया | 
अनस्तात आत पछुतात सरे, 

अरे दोत कहा हब द्वाथ मले पिया | 
बद्री नारायन माफ करो बस 

जाय ल्रगो उनही के गल्ले पिया ॥ 





युवक प्रेमघन ( २० वर्ष ) 


_ शटंदे ) 


दिखला मुखड़े की कलक अलक, 

घन बीच बविहसि बिजुरी चमकावत ॥ 
सख्त स्याम सीस की मोरपला लद्दि 
के समीर खुखमा सरसावत ॥ 
डग वान कान लों तान तान, 

घरि ध्ूू कमान छुतियां दरकाबत॥ 
बद्रीनाथ बिलोक कोर रग, 

सग अलि मीन खंज सकुचाबत ॥ 


श्री ब्रजचन्द अमन्द प्रभा लखि प्रेम बिवस भई नागरिया ॥टे०॥ 
घरे अधर मधुर पर ललित बेनु, सिर सोद्दत सूद्दी पागरिया ॥ 
पट लसत लंक पर पीत हरत चित रोकन नाहँक डागरिया री ॥ 
लखि बद्रीनाथ बिलोकि रद्दी तन, सुन्दर रूप उज़ागरिया री॥ 


उन बिन पल छिन नहीं पढड़त चयन, 

निस बासर बरसत रदह्त नयन ॥टेक॥ 

नद्दि भूलत बाकी छुबि जिय सों, 

जिद्दि लखि लखि भाजत लाज मयन ॥ 

निरखत हरत जगत सत मति मति, 

टेग सग मद मतवारे सयन--- 

मन भोश्यो भी बद्री नारायन मीठे २ बोलि बयन ॥ 


द्रसन बिन तरसत रहत नयन ॥टेक।॥ 
झाय खंगर बिय डगर रगर कर कर धर सोप्यो मनहु मयन | 
कहा कहूँ आली वनमाली, मुरली बजाय, मधुर २ खुर सरस 


( रप७ ) 


गीत गाय, बद्रीनाथ भावनि बताय बाबरी बनाय, 
हाय तबदीं सो चित चेन है न ॥ 


आली री ! आन चित चुभ गई माधुरी सी मूरतिया-- 
काली काली अलकावलि व्याली सी बस डस गई मन मेरो, 
कहा कहूँ दाय अब कल न परत है ( आनचित ) ॥टेक॥ 
श्री बद्री नारायन जू पिय अब नद्दि दरस दिखावे; 

कल न परत छुन, धीर न धरत मन ( आनचित ) 


दिना दस के जोबनवां हैं मेहमान--हो जनि जान श्रजान ॥टे०।। 
चार दिना की चमक चांदनी--तापे कद्दा इतरान ॥ 

स्थाम सघन घन घिरन जान वा दामिनि दुति दरसान ॥ 
श्रीबद्रीनारायन से वुध जन को यह अनुमान ॥ 


पगरिया तोरी सूही रंगाऊं ॥टेक।। 

में हूँ सूद्दी चुनर मद्दिन्‌ रंग रंग मिलाऊं ।। 

जयपुर से रंगबाऊ ढूंढ कर ढाखे से मंगधाऊं॥ 

पाग बांध मुख चूम प्यारे जिय की कलक मिटाऊं ॥ 
श्रीवदरीनारायन दिलबर तुभको बांका छुयल बनाऊं ॥ 


लगनिया लागी केसे छुड़ाऊं ॥ टेक ॥ 

केसी करूं कित जाऊँ अपनो मन अपने द्वी बस- मैं नद्दि पाऊं ॥ 
जो जग में चहँ दिसि दिखाय तेद्दि केसे द्वाय भुलाऊँ ॥ 

प्रेम रोग को यार छोड़ नहिं ओ्रोरन दे जेद्दि लाऊँ ॥ 
श्रीवदरीनारायन केसे यद्द उलझन सुलभाऊँ॑ँ ॥ 


( ५८० ) 


कभौ इत पेह्दो प्राम पियारे ॥ 

जमुना तीर कदम की छुट्टियां, अद्दलादित उर लेदे 
अब कब आय पियारे पीतम, बंसी तान सुनेहे ॥ 
बैन सुधा साने कानन में, आय के धीकेदे।॥ 
बद्रीनाथ बिछोट्दि रोआयो, सो कब आय हंसेहै ।। 


खिमटा 


पापी नेना नहीं बस मेरे ॥टेका। 

रूप अनुपम देखत ही ये, जाय बनत चट चेरे॥ 

पुनि इन चेन है न सपनेहूँ, नद्दि बिन छबि छिन हेरे ॥ 
लोक लाज तजि यार गलिन में करत रद्दत नित फेरे ॥ 
श्री बदरी नारायन जू फँसि प्रेम जाल में हेरे ॥ 


जोगिनियां काहे बाजाबत बीन ॥टेक॥ 

जुगल लोल लोचन लोद्दिित लखि लाजत खंजन मीन ॥ 
मानहूं उसय गंद मनसिज़ के उसय पयोधर पीन ॥ 

लंक लचत छुन छुन छुन छुबि की लेत मनहूँ छुबि छीन |। 
बदरी नारायन बियोगिनी बिरच्यो बेश नवीन || 


लावनी 


छिएा के मुखड़ा ज़ल्फ सियद्द में गहन लगाओ न माह में-- 
खाले ज़न खदां दिखाकर अवस डुथोवो न चाह में ॥टेक॥ 
ख़राबो रुसवा हुए व लेकिन सदा तुमारा ध्यान रहा-- 
हमेशः प्यारे-तुम्हारे फियक में दैरान रहा ॥ 


(  डेणद ) 


छोड़ तमा भी दोलत दशमत सहेरा मे ये जान दा; 

चाह रही दरगिज़ न ओर कुछ एक तेरा ध्यान रहा, 

जलाना दिल का सद्दज है ए बुत ? मुशकिल पड़ती निपादह मे 
साले ज़न खदां 


कारे इश्क का उठा के हम तो आलम से वेकार बने 
डुबो के मज़हब-सारे जब इस में से सरशार बने; 
पर गमराही छोड़ के प्यारे अब तो दम हुशियार बने; 
करके दोस्ती यार तुम से सब से अगियार बने; 
बद्दर इश्क में हबी किश्ती को तो लगा देबो थाह में ॥ 
खाले ज़न ख़दां ००० ०९१ ७००० ००० *०० 


खुदा राम से काम न रखकर ज़बां प तेरा नाम रद्दा, 
तोड़ जनेऊ गल्ले में तेरे जुल्फ का दाम रहा; 
मेखाने के सिवा न बुतखाने में, काबे से काम रद्दा, 
बजाय पुस्तक द्वाथ में तेरे इश्क का जाम रद्दा; 
हम तो सब कुछ ख्रोकर बैठे हुये हें अब तेरी राष्द में ॥ 
खाले ज़न खदा** 2 पन न 


पिला पिला कर शराब ऐ साकी ! तू बनाया मस्ताना 
सब को सखोकर--नाम अलम में धराया दीवाना; 
फिदा हुआ है यद्द दिल तुक पर ऐ बुत ! मिस्ले परवाना 
माल जान की--नहीं परवाद्द ज़रा दिल में आना; 
बदरी नारायन दे राज़ी--बस दुक तेरी निगाह में 
खाले ज़न खदां '' ४०७४-२४ ४३४ ४४% 


( ४८७ ) 


जनि करो यार दिलवर जानी छल बल घतियाँ ॥टेक॥ 
मुसुक्यानि मनोहर मेरे मन मानी, मोर मुकुट माथे में मंजु ल, 
मनो मेन की मूरतिया || 

बिलसत वारिज बदन बेनु युत बर बाजत बानी, 

बद्रीनाथ बिलोकि बनक बन बिसरत नादहदी छुन सरतिया ॥ 


पंजाबी प्यार 
संगीत 
( हो ) निरतत नटवर बृन्दाबन ।टेक।। 
बिलमाबत गावत मुखुक्यावत, छवि निरखत कछु बनक नह; 


मनसिज मन मन देखि लजानी, लोचन साथक मग टग मानो; 
काह कहूँ चितचे।र चरित चित चुमि जात चीखी चितवन (ट्ो)॥ 


कहूँ का हाल में आली, लिया थित चार बनमाली॥ 
जुल्फ छूटीं वः लट काली, ड्स दिल को खु ज्यों ब्याली ॥ 
कान में सोद्दती बाली, मधुर अधरानि में लाली ॥ 
न बद्रीनाथ की खाली, मुरलिया मोहने वाली॥ 


पंजाबी प्यार 
ख्याल 


सखियाँ री चलके सेय्याँ को मनाओ द्वो रूसो पिय दिलजानी ॥टे०॥ 
बिन देखे छिन चेन पड़त नहिं बिसर गई कुलकानी।। 
बद्रीनाथ यार सो अँखियाँ लगि के अब पछितानी ॥ 


( श्णते ) 
भुपद 
गूजरी बिलोकि श्याम दामे अभिरामे दिये, 
सोहतो अमनन्‍्द चन्द, चारु विनद भाल, लाल ॥टेका॥। 


बद्रीनाथ द्वाथ लकुट, सोद्दत खुभ सीस मुकुट, 
मभलक अलक छुलक पलक, गोवन में मराल ॥ 


रेखता 


लख्यो इक रूप अभिरामा, 

लजे लखि जादि रति कामा | 
लटे लटकाली चमकाली, 

खन्द पे ज्यों जुगल ब्याली ॥ 
नयन कजरा रे रतनारे, 

घुटीली चार मतवारे॥ 
वद्द बद्रीनाथ दिलजानी, 

लिया मन भोंद्दर जुग तानी॥ 


छुयल तू छुली, मोरा रोकता गली ॥टेक। 
रोकता नारियाँ बिरानी जाने देय न पानी, 
बद्रीनाथ यार जानी, सीखी चाल न भली | 


बात यार जानी तू न मानी मेरी रे ॥टेक।। 
बद्रीनाथ यार आओ गत्ते यों न लग जावो, 
दिन चार चमक चाँदनी दे जोश जबानी ॥ 


( ४८६ ) 


जाय चली देखा इठलाना, काली नागिन सी बल खाना । टेक! 
गोरी सूरत पर इतराना, जोशे जवानी से अ्रेंगड़ाना; 
मस्ताना मन हाय दिखाना, दिल को कर देना दीवाना ।। 
श्री बदरी नारायन दाना है उसको नाहक ललचाना; 
भोंहन की कमान क्‍यों ताना, नेनों के ये घान चलाना ।। 


खेमटा 
राति बालम हमसे रूसे ताक तिरछी नज़रिया ॥टेक।॥ 
जहें सेयां परदेसवां हमहूँ मारि मरबे कटरिया॥ 
बद्री नारायन सेजिया तजि जाय बेंठे अटरिया॥ 


विचित्र खेमटा 


नेनवां लगाये जाय मलिनियां ॥टेक॥ 

पोन पयोधर छीन कटि सरश्त सलोने गात। 
खितवत चहु दिशि चपल चल चित चारत चलि जात, 
कटि लक्षकाये जाय मलिनियां ॥ 

खन्‍द झमन्द कपोल जुग लाल लेल दरसाय। 
मन धन लुख्यो बिबस करि दुस्सद्द बिरह बढ़ाय | 
जिय ललचाये मलिनियां॥ 

केश छोड़ि कर निशि निद्धर निज मुख चन्द दुराय। 
प्याय मधुर मुखुकानि मद मन दीनो बोराय ॥ 
चितद्दि घुराये जाय मलिनियां | 

मन घीरज साइस लियो मीठे बेन सुनाय | 

अब नहि खितवत निठुर चित पदहिले प्रीत लगाय ॥। 
जिय तरसाये जाय मलिनियां ॥ 


( श६&० ) 


व्याकुलता निशि दिन रहत मन मन पीर पिराय # 
खगी कटारी प्रेम की अब नदहि धीर घराय | 
हिय दरकाये जाय मलिनियां॥। 

मारि खड़ग जुग भोंद पुनि लोसे दगन लखाय । 
कठिन घाव पर लोन यह पापी गयो लगाय ॥# 
बीर बढ़ाये जाय मलिनियां ॥ 

लेत न सुधि कबहूँ निठर जिय अति रहत अधीर । 
यदि कबहेूँ लखि परत मुख फेरि बढ़ाबत पीर ॥ 
बिरह जगाये जाय मलिनियां ॥ 

बिरली चाल सुजान की मन लें करत न बात ॥ 
बद्रीनाथ विनय किये मोरि मुखद्दि मुखुकात ॥ 
जिय सरसाये जाय मलिनियां ॥ 


ये अखियां सेलानी रँगी दिलजानी सनेट्टिया रे ॥टेक।। 

अब नदहि सूकत इन्हें वेद मग लेक लाज कुल कानी । 
फिरत पत्रक नहीं पिये प्रेम मद, ये दिलदार दीवानी ॥ 
लाजत नाद्दि लज्ञावत जग कहें सुरभत नहदहि उरभानी। 
बद्रीनाथ न पूछो प्यारे इनकी अकथ कहानी । रंगी दिल० ॥ 


लाज तजि देखो भट्ट ब्रजराज़ ॥टेक।। 

“मुख मयंक्र राजीव विलञाचन रूप अनूप मार मद मोचन”” 
कटि तट पटकों साज | लाज'' ।॥| 

“बद्रीनाथ मधुर मन रोचन लगत लखो तजि वेग सकोचन” 
जात दुसद्द दुख भाज। लाज'** ॥ 


( शेंध१ ) 
परी खित चेरी करन की बान--तेरी अरी ए जान ? टेक 


ताहीं सो दग बान कान लो तानत भोंदद कमान ॥ 
श्री बद्री नारायन जू को काहे करत हैरान ॥ 


कहा कहें कह्दियो न बनत सखी, लाज जजीरन सा जकरी रे ॥टे०॥ 
आज अचानक कही कुअञनि में, मन मोहन बद्दियां पकरी रे ॥ 
बद्रीनाथ गेल सकरी बिच, मारि भज्यों मोपे कँकरी रे ॥ 


जाब जहाँ जहाँ रेन सेन किये, माफ करो न लगो छुतियां (पिया) ॥टे०॥ 
भये ललित कलित लेाचन लालन, लगि लाल लीक पीकन गालन || 
काजल छुबि छाय रही भालन, उर राज रहे बिन गुन मालन ॥ 

श्री बद्रीनारायन जू पिय, जन गईं सिगरी घतियां ॥(पिया) 


यिष भरी बंसी की तान सुनाई सेयां ॥टेक।॥ 

आन बान कर आंख खराई, मघुर अधर धर सरस बजाई ॥ 
पल. 

बद्रीनाथ मनन्‍्द मुखुकाई खितद्दि चुराई सेयां॥ 


खित चार चार चित ले गयो, मुखुकाय मधुर मुख मोर मोर ॥टेक॥ 
यद्री नारायन बाँके यार, कर आन बान मन लयथो हमार ॥ 
भोंदन मरोर दहृग जोर जोर ॥ 


इन. बगियन फेर न झआबना ॥टेक:। 
चंचल चंचरीक चंपा पे, च्ि जनि जनम गवाबना ।। 
 बरदरी नाथ बसंत बीते पर फिर पीछे पछुताबना ।। 


( धध्२ ) 


खेमटा 


मुल्तानी का खिमटा 


तेरे ओर मेरे प्यारे लटकसाल पर लटकी ।।टेक।॥ 
जब से लखी नहीं सुधि तथ ते ओघट घाटन घट की ।। 
श्री बदरी नारायन मोदी लखि छुबि नागर नट की ॥ 


पियारे यार द्वी खित चार ॥टेक॥ 

लखि मुख अम्बुज़ मधुकर मो मन लेमित होत अथोर ॥ 
दामिन दसन अलक घन लखि लखि नाचत है मन मोर ॥ 
बद्रीनाथ कपोल लेल ससति लखि चख द्ोत चकोर ॥ 


साँवलिया सुन ले अरज हमार ॥|टेक। 

जान देहु घर भोर द्ोत है बांके मोहन यार ॥ 
बाँद मरोरि देत हो परबस, कट्दो कोन यद्द प्यार ॥ 
बद्रीनाथ टुटी सब चुड़ियाँ दो बस निपट गवाँर ॥ 


मोहत मन मोहन ब्रजबाला ॥ टेक ॥ 
चितबत द्वी चित घोरत थटपट कर मुरली उर मोहन माला ॥ 
बद्रीनाथ अद्दीर मद्दा बेपीर बखुरिया बजावन बाला !। 


हलत द्वाय नेन कर भांला ॥ टेक ॥ 

अब नहि निकरत क्यों हु सजनी परो दाग उर अन्तर आला ॥ 
कोनो विधि छुटियो नहिं लखियत परो अलक काला सों पाला ॥ 
प्रिय वियोग अखियाँन तिरीछे टपकत रहत जिगर कर छाला॥ . 
बद्रीनाथ लियो मन बरबस ताकि बड़ी बड़ी झँखियन याला ॥ 


( ४६३ ) 
पिय के पास हमें कोऊ ले चलो ॥ टेक ॥ 


सोचत आज मिले मनमोहन, खुलि गई अखियाँ भई निरास ॥। 
बद्रीनाथ पिया बिनु सब जग, इन अखियन को लगत उदास ॥ 


नकटा खिमटा 


खुथरी सेजरिया साजि के रे--जोहों तोरी बटिया बालमू रे ॥टेक।॥ 
बिन पिया खूनी सेजिया रे--लेत करबवटिया बालमू रे॥ 
पिय जिय निठ़र न आवते रे--लिखत नहीं पतिया बालमू रे ॥ 
बीतत नहीं वियोग की रे--बज़र सम रतियाँ बालमू रे ॥ 
बिन पिय बद्रीनाथ जू रे--फटत नहिं छतियाँ बालमू रे॥ 


सूही ओढ़नियाँ ओढ़ि के रे--केकर जिय दरबे गोरिया रे ॥टेक।। 
भोंद धनुद्दियाँ तानि के रे--केकर जिय मरबे गोरिया रे ॥ 
बद्रीनाथ दे कजरा रे--केकर जिय चोरिबे गोरिया रे॥ 


विचित्र खिमटा 


मिलन पिया जेंदों सेयाँ नगरी रे॥ टेक ॥ 
नहिं जानूँ कित पीव बसत हैं अनज्ञानी डगरी रे॥ 
बद्री नारायन नदि दरसत दूढ़ी ब्रज सिगरी रे॥ 


, निरखत नारि बिरानी, सखी दिल त्रानी क्या रे ॥टेका 
बद्रीनाथ हीठ ढोटा यह, बीर बड़ो सेलानी ॥ 
बरबस बाँद्द पकरि बिलमाबत, भरन देत नि पानी ॥ 


( ४६७४ ) 


रोकत मग दृठ ठानी, सखी सेलानो कन्देया ॥ टेक ॥ 
वा बिलोकि नहि रद्दत ब्लान बुधि, लोक लाज कुलकानोी । 
बद्रीनाथ यार अल्येला छुलबलिया दिलजानी ॥ 

सख्री सेलानी कन्हेया। 


नीकी लागे यार तोरी बोलिया॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ लियो बरबस खूरति मूरति मयन सम भोलिया ॥ 


नीकी लागे सूरत तोरी जनियाँ॥ टेक ॥ 
बद्ीनाथ गरीबन मारन जोबन मदमातों खतिरनियां॥ 


गले पर प्यारी फेरी कटारी ॥ टेक ॥ 
दिल अपने की इच्छा यह अरु बहुत दिनन की चाह तुमारी ॥ 
बद्रीनाथ द्वाय मत रोको--यार तुम्हें बस सोंह हमारी ॥ 


आली आज अगनबाँ नजर मोहि लागी (राम) ॥ टेक ॥ 
द्विय घरकत जिय थर थर काँपत बिरद्द पीर उर जागी ॥ 
बदरी नासयन पिय सौतिन देखी मोहि अभागी ॥ 


नवल बनक बन आये--ठगिदो केट्दि आज ॥ टेक ॥ 
श्रीबद्रीनारायन सजि सुभ साज, नेक गले लग जाओ प्यारे ब्रजराज 


सोदे पगरिया थानी सनम सिर ॥ टेक ॥ 
रंगराते माते नयना तन छुलकत मस्त जवानी ॥ 
नवल नागरिन को मन मोहन बद्रीनाथ दिलज्ञानी ॥ 


( ४६४ ) 
खिमटा नये चाल का 


बतियाँ रतियाँ बनेद्दो फेरि तुम ॥ टेक ॥ 

दमसो एसई कर बतियाँ छुतियाँ उन्हें लगेद्दो फेरि तुम ॥ 
अधर खुधा मधु प्याय और को इद्दि जिय को तरसेंद्दो फेरि तुम ॥ 
कबहूँ लखाय 'चन्दमुख प्यारे अंखियन सुख सरसेद्दो फेरि तुम ॥ 
बद्रीनाथ गये पर भीतर कबहूँ न फेरि सरसेद्दौ फेरि तुम ॥ 


जनि अबहूँ परदेस जाव--सूनी सेय्याँ सेज हमारी ॥ टेक ॥ 
हा हा खात परत पेयाँ दिलदार यार दिलजानी॥ 
श्रीयद्रीनारायन लखिये जोबन जोर जबानी॥ 


छोड़ो छोड़ो कलेया हमारी--जाब चले घर माफ़ करो जी ॥टे०॥ 
भ्रीबद्रीनारायन जू जहूँ जाय गवाँये रेन, 

धाय धाय परि परि उन्हीं की लीजे बलेया ॥ 

सेयां मोंद्दे लादे चम्पाकली ॥ टेक ॥ 

रोज़ कद्दत आनत नर्दि कबहँ--हों बस यार लगर छुली॥ 
बद्रीनाथ कूठ नित बोलत, बात नहीं यद्द यार भली ॥ 


दक्षिणी गुलेलखन्डी खिमटा 


सिर ऊदी पगरिया न देशो, नज़िरया न लागे फहेँ ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ यार दिलज्ञानी मोरी अरज सुनि लेओ ॥ 


जनि कीजे पिया अपमान--ज्ुबन मदमाती लली ॥ टेक ॥ 
हा हा खात न मानत प्यारी--सीखी अनोखी बान ॥ 
बद्रीनाथ नेन सर मारत--तानत भोंद कमान । 


( ५६६ ) 
पूर्वी खेमटा 


बद्रीनाथ यार दिलजानी आओ न मोरी नगरिया॥ टेक ॥ 
मोरी गली आावत नित गावत, बाँधे सुरुख पगरिया ॥ 
तोरी सुरतिया पर मोर जिय ललचे, ताको तिरछी नज़रिया ॥ 


बरसाने की बाँकी गुजरिया, नेनों से नेना लगाये जाय ॥ टेक ॥ 
चितवत अस जनु लाज भरे दग श्रलि मुग मीन लजञाये जाय ॥ 
बद्रीनाथ मधुर बतियाँ कद्दि ले मन बिरद् बढ़ाये जाय ॥ 


के गयो चितवत कछु टोना--ले गयो मन नन्‍्द ढोटोना ॥टेक। 
बद्रीनाथ बिलोकत बाफे--भूलत खानपान अरु सोना--के गयो० ॥ 


देखि लुभानी सुरत तोरी जानी ॥ टेक ॥ 
बद्द मुसक्यानि मनोहर मुख की वद्द चितवन अलसानी ॥ 
बद्रीनाथ द्वाथ सो मन दे, भल कर मल पछुतानी ॥ 


समभावत गई द्वार, यार मोरा मानेना ॥ टेक ॥ 
ओरन के सेंग रहत रसीलो दम सो कु अनुरागे ना ॥ 
बद्रीनाथ नवल ढोटो यहद्द, प्रीत रीत कछ्ु जाने ना ॥ 


छिन पल कल नहि पड़त उन्हें बिन, रह रह जिय घबरावे ॥टेक।॥ 
सूने भवन अकेली सेजिया, सपनहूँ नीद न आधे २॥ 
बद्रीनाथ डालि कछु टोनो--अब नहिं खुरत दिखावे रे ॥ 


चितवत दीं चुमि जात हिये बिय, तिरछी तोरी नजरिया ॥टेक।. 
बद्रीनाथ दिये बिथ लागे--जेसी थोखी कटरिया॥ 


( अ#€६७ ) 


नेक गले लग जा दिलजानी--तुक पर में गई वारी रे ॥टेक॥ 
बद्रीनाथ पियारे प्रीतम, पेयां लागूं तेहारी रे॥ 


मारी केसी द्विये दनि नेनों की तूने कठार ॥ टेक ॥ 
परत नहीं कल अब तो छुन पल, करत जात लाचार ॥ 
तुम बिन बद्रीनारायन मन ब्याकुल होत हमार ॥ 


यात॑ ऐसी कहो जनि जाश्रो दटो मद्राज ॥ टेक ॥ 
डगर बगर बिच रगर करत हो धरत न हिय डर लाज ॥ 
लेत पकड़ छॉड़त नाहीं तुम, नाहक करत श्रकाज़ ॥ 
पर युवतिन के निरखन द्वित नित साजे नटबर साज ॥ 
चद्रीनारायन एक तुमहीं भये रसिक सिरताज़॥ 


मसकि मुरकाई कलाई--परिगा अनारी से काम ॥टेक॥ 
चुरियाँ चूर चूर कर तूरी--गर मोतिन के दाम ॥ 
आँगी दरकी देखि हँसत सब खेँगवारी ब्रज-बाम ॥ 
श्री बद्रीनारायन स्लो मिलि खूब भई बदनाम ॥ 


सममभ कर गारी न दे रे ए रे अनारी नदान॥ टेक ॥ 
कारे ये अद्दीर वारे जा चरा बने बछुरान॥ 

ओढ़े कारी कमरिया जनाबत नाहक सान गुमान॥ 
खेंद्दी मार ढदँगन इन इक दिन, बोल सम्भार जबान ॥ 
ओऔीवदरी नारायन छोड़ो ऐसी अनोखी बान ॥ 


गोरी तोरी भूले न मुरि मुसुकान ॥ टेक ॥ 
जहिरीली शँखियन की चितवन--द्विय वेणै ज्यों बान ॥ 
ओऔीवबदरी नारायन अब क्यों तानत भोंद कमान ॥ 


( ४६८ ) 


कठिन नयनों की अरी उद्कान चन्द चकोर समान ॥टेक) 
ज्यों लखि खलकि पतंग दीप पर करत निछाबवर प्रान ॥ 
मरतहु बार रहत दिलवर के देखन को अरमान ॥ 
जग जंजाल लाख लाग्यो सन भूलत ना वा ध्यान ॥ 
लाभ हानि बदरी नारायन पड़त एक सम जान ॥ 


रुूसा सजन बगिया में कोऊ लावे मनाय ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ पिया रतियागे हमसो रिसाय, 
देही दाथ की कगना रे जो लावे मनाय ॥ 


तुमी सेयाँ लीन मोरी मुनरी रे ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ सेज पर छूटी, साँची बताओ किते धर दीन मोरी मुनरी रे। 


मोरी मुनरी रे देवरवे लीन ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ अजब छल कीनो लपट रपट मोरे कर सों छीन ॥ 


भूलि जनि जेयो यद्द बतियां रे ॥ टेक ॥ 
जात बिदेस सन्देस आपनी की लिखियो पतियां रे ॥ 


बद्रीनाथ बेग द्वी बालम लोट लगो छुतियां रे॥ 
खिमदा 


सुरतिआ तोरी नाहीं बिसरे रे॥ टेक ॥ 

दिय दरसन पे खीची सी छुबि नेकहु नाहि टरे॥ 
करद परी सो कसकत सोचत बरबस बिकल करे रे ॥ 
खुधि आए ओचक छथित पर बिजली सी टूट परे रे ॥ 
श्रीवद्री नारायन जू जग के सब सोच हरेरे॥ 


( ५६६ ) 


रूस गयो पिया रात मनाए मोरे मानेना ॥ टेक ॥ 
चितवत अस जनु कबहूँ की दमसों पद्विचाने ना ॥। 
बद्रीनाथ यार बेदरदी, नेक दया उर आने ना।। 


बदरीनाथ यार दिलजानी, आओो मोरी डगरिया ॥ टेक ॥ 
मोरी गली नित आबत बाँधे टेढ़ी पगरिया॥ 
तोरी खुरत पर मोर जिय ललचे, ताके तिरछ्ी नजरिया ॥ 


मनमोद्दन दिलजानी भरन दे पानी ॥ टेक ॥ 
तुमद्दो एक छेल जग जन में, निरखत नारि बिरानी | 
भरी बद्री नारायन जू पिय आय रार क्‍यों ठानी | 


घाब कारी कटारी नजरिया केसी प्यारी लगाई रे॥ टेक ॥ 
मन्‍्द मधुर मुसुकाय लुभायो, प्रीत जानी जगाई रे ॥ 
बद्री नारायन जनु टोना डारि बोरी बनाई रे॥ 


प्यारे तेरे नेन रंग राते ॥ टेक ॥ 
करि छुबि छीन मीन, अलि, सारेंग, निज मरूर मदमाते॥ 
श्री बदरी नारायन जू शित चोरी करत खज़्ाते॥ 


खिमटा 


खिते जनु करि गयो टोना रे॥ टेक ॥। 
भूख प्यास छूटी तबद्दी सों, नेन रेन सोना रे ॥ 
अद्रीनाययन दिलवबर यार, अब जोणिन द्वोना रे ॥ 


( ६०० ) 


न भूले खुरतिया यार की हो ॥ टेक ॥ 
मुख मोरनि मुसुकानि मनोहर बहु खितवन कछु प्यार की हो ॥ 
बद्रीनाथ मोहनी मूरत मन मोहन दिलदार की हो ॥ 


सखि सतरानि नहीं यहु नीकी ॥ टेक ॥ 
दादा ! खाय परत पायन नद्दि खुनत बिनय त्‌ं पीकी ॥ 
श्री बदरी नारायन जू है केसी कठोर जी की।॥ 


खिमटा परच 


खूरत मूरत मैन लखे बिन नेना न मानें मोर ॥ टेक ॥ 
बरज़त हारि गईं नहि मानत जात चले बरजोर ॥ 
बद्रीनाथ यार दिलजानी मानत नाहि निहोर ॥ 

गोरिया तूने तो जादू चलाय दीनों रे ॥ टेक ॥। 

एकट्दि पलक कलक दिखला दिल दिलबर लाख लुभा लीनो रे ॥ 
भ्रीबदरीनारायन जू मन लेके द्वाय दगा दीनो रे ॥ 

काहे मोरी सुरतिश्रा भुला दीनो रे ॥ टेक ॥ 

जबसों गये पतिया पठई नदि , चाल निराली नई लीनो रे ॥ 
बदरीनाथ यार दिलजानी वाहु ! निब्राह भली कीनो रे ॥ 
देखो सारी दमारी भिजा दीनो रे ॥ टेक ॥ 

पिचकारी मुरारी चला दीनो रे॥ 

श्रीवदरीनारायन जू पिय भाल गुलाल लगा दीनो रे ॥ 


बसन्त बिन्दु 


 बसनन्‍्त अकरण 
बहार 


यगियन बिच बरस रही बहार ॥टेक।। 

कोकिल कुल कलरबव करत कुंज, मानहूँ मनोज के चोबदार॥ 
श्री बदरी नारायन निद्दार, जग अमराई करि करि सिंगार ॥ 
कुसुमित घन सुखमा अति अपार ॥ 


चिटकन चहूँ ओर लगीं कलियाँ, छुबि छाय रहीं ऋतु राज आ ज ॥टे०)॥ 
फूलत गुलाब गद्दि आब और, सोॉंही अ्मराई सद्दित बौर ॥ 

लखि गुल श्रनार मोदी अलियाँ ॥ 

क्या मन्द पवन शीतल डोलें, बन में बुल बुल बिहंग बोलें; 

कल कुंजन कूकत कोइलिया॥ 

श्री बद्री नारायन बद्दार, दोली, बसन्‍त, काफी, धमार; 

सुर सिन्दूरा पूरित गलियाँ ॥ 


ऋतु सरस सुखद छुबि छाई री ॥टेक॥ 
खुभ सोरभ सुमन समीर सनो, 
लोगन खुखमा सरसाई री ॥ ऋतु सरस्त० 


कालिन्दी कूल कलित कुंजनि 
कोकिल की कलरबव भाई री ॥ ऋतु सरस>० 


( ६०४ ) 
अवलम्बित ओरे ओप अवलि; 
अलि अमराई अधिकाई सी ॥ ऋतु० 


हुँ चारु चमक चोगुनी चन्द्‌ 
चख चितवत चितहि चुराई री॥ ऋतु० 


बागन बिहगावलि बोल बज़त 
बलि बिमल बसन्‍त बधाई री ॥ ऋतु० 


मधु माधव मास मयह्जलू मुखी 
मानिनी मनोज मनाई री ॥ ऋतु० 


भल भौंर भीर अभिरी भूलें 
आ्राजनि भुजज्ूु भरमाई री ॥ ऋतु० 


श्रीयुत बदरी नारायन जू 
कविवर बद्दार तब गाई रे ॥ ऋतु० 


आये न अ्जों वे हाय बीर | बोरीं बनि बेरिन आमिनियां।। टेक ॥ 
गुल अनार कचनार सुद्दाए, ओर आय गुलाब ले आए; 
दाऊदी दुति दामिनियां ॥ 


गुललाले लाली लदकाए, जनु होली खेलत चलि आए, 
लखत जगे से जामिनियां ॥ 


खेतन अ्रति अतिसी सरसाहई, सरसों सुमन बसन्‍त ले आई 
पीत पटी कल कामिनियां ॥ 


श्रीबदरीनारायन बन में, फूले ललित पलास पवन में; 
शीतल गति गज़ गामिनियां ॥। 


( ६०४५ ) 


रूप के रूप जगत जनाय, छिटकीं चमकीली चांदनियां ॥ टेक ॥ 
ज्यों खनद अमन्‍्द अमी अन्हाय, निखरी सोहं दुति दामिनियां॥ 
खथित चेारनि मैं ज्यों चनद मुखी, चंचल दग भोरी भामिनियां॥ 
सित अभिसारिका चली पिय पे, सजि सित सिँगार कल कामिनियां ॥ 
बन आई बदरीनारायन, बनिता बसन्‍त गज गामिनियां॥| 


ए री मतवाली ! मालिनियां कित जादू डाले जात चली ॥टे०। 

दिखलाय द्वाय ! कछ्ु कद्दि न जाय !! उघरत चंचल अंचल छिपाय; 
उभरे ओचक युग कंज कली ॥ 

छवबि चम्पक की सी अंगन को, दुति कुन्दकली सी दनन्‍्तन की; 
लाली गुल्लाला अश्रधर छली ॥ 

हैं. ललित कपोल अमल केले, तापे तिल की शोभा कैंसे-- 
सोबत गुलाब पे जाय अली ॥ 

श्री बदरी नारायन प्यारी, नरगिसी श्रांख वाली आरी! 
छुबि तेरी लागति मोहे भली ॥ 


केसी यद्द बान सिखी गुय्यां ॥टेक॥ 


छाई ऋतु सरस खुद्दाय रद्दी, तिद्द औसर बीर रिसाय रही; 
चली री बलि लागति हूँ पेयां ॥ 


बगियन मधुकर गन गूंजत हैं, कल कोकिल कुंजन कूंजत हैं 
तजि के अब मान मिलो सजनी ! बदरी नारायन जू सैयां॥ 


बहार 


केसी यद्द बान सिखी गुय्याँ, छाइ ऋतु सरस सुद्दाय रही 
तिदि ओसर बीच रिसाय रही, चल री बलि लागत हूँ पैयां ॥टे०॥ 


( ६०६ ) 


बगियन मधुऋर गन गूजत हैं, कल कोकिल कुंत्न कूजत दें । 
तज्ि के अब्र मान लियो सजनी, बदरी नारायन जू सेयां ॥। 
छन्‍्द अष्टपदी 
सजि सात आज आ्रायो बपन्त, सब सरस सु ऋतु कामिनी कन्त, 
संयोगिन सुरपति सुख समन्‍त, विरद्दी जन मानहु समय अन्त) 
सजि साज् आज़० 
सीतल खुभगति संचलित घीर, सनि सोरभ सुखद सुमन समीर, 
उन्‍्मादित करि मद मयन बीर, फदराबत अंचल युवति लीर॥ 
सर्जि साज आज० 
बिद्वरत बिहगावलि ब्योम जाय, निज्ञ पचछ पच्चछिनी से मिलाय, 
कहुँ कूंजत कल कुञन खुद्दाय, बोलत बोलन मन ले लुभाय; 
सजि साज आज़० 
पललवब ले ललित लता लवबंग, लपटों तरू नक्‍ल ललाम संग, 
लद्दि फूल अमल मल सकल रंग पयाले जनु कलित खुरा अनंग; 
सजि साजञ श्राज० 
बिकसे गुलाब गहि आब आन, श्रत्ति अवलि सद्दित शोभायमान, 
डिति छुबि भोले कन समें जान, जब ले सत दग सोभित मद्दान; 
सजि साज श्ाज० 
अमरांई में बोरे रसाल, जनु ऋतु पति की बरछी कराल, 
कुसुमित बन किंशुक खुमन जाल, मनु नाहर नख युत रुधिर लाल; 
सजि साज आज़० 
अति चन्द अमनन्‍्द भयो प्रगास, जनु रजनि युवति बिददसन बिलास, 
उगि उरगन गन करि तम बिनास मानहुँ आभूषन मनि उज्ास; 
सजि साज आज० ह 


( ६०७ ) 
बेला अरू मौलसिरीन दाम उर हार नबेली धारि बाम, 
मोहन मुनि जन मन मनहूँ काम, दिय पाश नवल उज्वल ललाम; 
सजि साज आज़० 
साहित्य सुधा संगीत सार, गायो बसन्‍्त रागट्टि रुधार, 
बरसाय प्रेमघन रस अपार, शोभित झुरभी सुखमा निद्दार; 
सजि साज आज० 


ऋतु नवल सुखद शोभित बहार, विदंगावलि राजत डार डार ॥ट०॥ 
समनावलि सुखमा कट्टि न जाय, द्ित ६.ितबत द्वी लेती चुराय ॥ 
मिलि सोरभ सरस समन्द गोन, पूरित पराग सो बद्दत पौन॥ 
घनप्रेम रह्मो रस बरस प्यार, बगियन चलि बिददरहु मेरे यार ॥ 


मुस॒क्यात जात मुख मोरि मोरि, निजप्रीतम पे दृग जारि जारि ॥टे०॥ 
कहूँ ग्रीव दिलावत लंक तोरि, कहूँ नाक सकोरति भों मरोरि॥ 
कोड ठोढ़ी दे कर हंसत थोरि, झति जाबन मद माती किशोरि ॥ 
कट्टि बदरी नारायन निद्दोरि, चित चितवत लेतीं चारि चारि ॥ 


आायत देखो ऋतुराज झाज, सजि मनहु मयंक मुखीन साज | टेक।। 
मद मष्त मनहु मातद् गोन, सीतल सुगन्ध सनि बद्दत पोन ॥ 

सुभ सुमन रुषन बागन विकास, जेसे युबती जन जनित द्वास ॥ 
सर सोमभित सटद्द अद्डर सरोज, जिमि बाला उर उमड़ थो उरोज ” 
क्रीबदरीनारायन बनाय, नव बनक लियो मन को लुभाय। 


होली 
होली में मिक्ते भले आय लाल। 
मल आज तिद्दारे गुलाल गाल ॥टेक॥ 
में तो तोदि बनाऊँ नवल बाल, पद्ििराय सुरंग सारी गुपाल , 


( द६०थ८ ) 


भरूमक बेसर बाला बिशाल, कसि कंचुकि उर पर मुक्त माल | 
नेननि अंजन दे बिन्दु भाल, सिर संदुर गून्हे चिकुर जाल। 
मुख चूमों मिलि गल बाद्दि डाल, घन प्रेम सद्दित कसके निकाल ॥ 


नन्‍द लाल सब ग्वाल बाल, 
रंग पिचकारी भर भर, कर ले थाबे आवे।॥ टेक ॥ 


मोर मुकुट पोताम्बर छाजत, निरखत छुटा काम लखि भाजत । 


सरस छुरन सो बंसी टरें-मधघुर अधर धर ॥ 


कोऊ ले बीर अबीर उड़ाबत, कोऊ धमार की धूम मचाबत, 


कुम कुम मारत कुच तकि--कोउ घूम लीने कर कर ॥ 
श्रीवद्रीनारायन जू पिय, हेरत फिरत आज युवती तिय; 
कसक मिटावन हेत फाग--अनुरागे घूम घर घर ॥ 


पाय परो पिय हाय, पे मानिनी तू न माने ॥ टेक ॥ 
नेक नहीं समझे सजनी क्‍यों नाहक ही हृठ ठाने, 

जा बिन हो थल मीन दीन गति यासों भोंदन ताने ॥ 
हा हा खाय करे बिनती तुब विरद्द विधा अकुलाने, 
तो हूँ बीर हठोली तू नहि नेक दया उर आने ॥ 

है होली की धूम धाम खुनियत धमार की गाने । 
श्रीबदरीनारायन श्रलि मिलि, भाल गलाल मलाने ॥ 


होली खेलत है ब्रजराज आली रंग रँगे। टेक ॥ 
गावत रंग बरसावत आवबत, 

साजे साज समाज ग्वाला संग लगे ।॥ 

दिलि मिलि मलत गुलाल गाल मैं, 

त्यागि परस्पर लाज़ नागर प्रेम पगे॥ 


( ६०६ ) 


वद्ीनाथ सखी ललकारत, 
लैंहो दांव सब आराज झबय कित जात भगे॥ 


रंग उड़ि रहे बीर अबीर ग्राह्य ! आज़ लखो ॥ टेक । 


लाल पाग सिर लसत लाल के लाल बाल बर वीर, 
ललित अ्रभूषन लाल लाल के, लाले ग्वाल अद्दीर ॥ 
लाल कंज लद्दि लाल प्रसूनन, लाल कलिन्दी नीर, 
बद्रीनाथ लाल ललना लक्ति हेरि हरत भव पीर ॥ 


जमुना तीर खड़े, होली खेलत ननन्‍्द के लाल ॥ टेक 

इत ते श्याम उड़ाबत केसर, रोरी रुचिर गुलाल | 

उत पिचकारी भरि भरि धावत मारत हैं बृज बाल, 
जमुना तीर० 

बाजत ढोल म्दंग रांभ डफ़ मंजीरा करताल, 

भरे मदन मद सब व्रजबासी गावत तान रसाल; 
जमुना तीर० 

इतने में प्यारी प्रीतम संग कियो अजब यद्द ख्याल, 

चपला सी चाोंधी दे मलि गई लाल गलालन गाल; 
जमुना तीर० 

बद्रीनाथ सदा चिरजीवो हो नित जुगल बद्दाल, 


॥। 


मो मन में अब आय बसो करि दया सदा यद्दि चाल; 


जमुना तीर० 
होली खेलत है ब्रज़राज मिलि ब्रज कामिनी ॥ टेक | 


स्याम लिये पिचकारी कनक कर बरसावत रंग आये 


इत सो चलत कुंकुमा कुझ्जनि, कृजि रश्यो संग साज 


स्थर करू कामिनी ० 


( ६१० ) 
भ्रीबदरी नारायन जू कवि राग फाग यद्द गावे 


नटवर रसिक शिरोमणि मोहन जू मन मोहन काज 
अलि गज गामिनी० 


होली खेलत खुन्दर श्याम संग ब्रज भामिनी ॥ टेक ॥ 
भाल गुलाल मलत द्िलि मिलि अ्रति युगल छटा अभिराम 
जनु घन दामिनी० 
बद्रीनाथ गालियां गावत ले मोहन का नाम 
कुञज्जर गामिनी० 


जुबना बेरी भयो-केसे दधि बेचन ब्रज जांघ ॥ टेक ॥ 

या जुबना लम्लि को नद्ठि मोहत, याद्दी डरनि डेरांब, 

अति उतञज्ञ छुतियन पर छुलकत केसे तिनद्वि छिपांब; 
जुबना बरी भयो० 

शोयक श्ानि लगत छुतियां नित मोहन जाको नांब, 

अब नदहि और उपाय सख्री री तजियत गोकुल गांव; 
जुबना बेरी भयो० 

नट नागर आगर गुन गागर फोरत दो सकुचांब, 

नद्दि कछु खुनत करत निज मन की लाख भाँति समुकरांव; 
जुबना बेरी भयो० 


लेंगर डगर विच्व करत ठिठोली में बारी सरमांव, 
बद्री नाथ लेत मन बरबस्त करि करि लाखन दांव; 
जु बना बेरी भयो० 


( ६११ ) 


आय डाल गयो, इन नेंनन लाल गुलाल । टेक।॥ 

श्रोचक रही जात जप्तुना तट मोहें मिल्यों नन्‍दलाल |।आली० 
वा मुसुक्यानि हँसनि बोलनि लितवनि थित चारनि चाल ॥ आली० 
बद्रीनाथ लियो मन द्विय लगि, मिसि दहोरी के ख्याल ॥ आली० 


सखी फाग के दिन आये ! बन उपवन खुमन खुदाये ॥टेक॥ 

वोरे रसाल रसीते ! फ़ूले पलास सजीले, 

गहि आब गुलाब रंगीले !चित वंचरीक ललचाये ॥ 
सखी फाग० 

कल कोकिल कूक सुनाई, जनु बजत मनोज्ञ बधाई। 

मिलि पौन पराग सुद्दाई, बिरही बनिता बिलखाये ॥ 
सखी फाग० 

मानी युवा युवती जन, मिलिये प्रियनि निज दे मन । 

मानहूँ सिखावत छुन छन, तरुवरनि लता लपटाये ॥ 
सखी फाग० 

उड़े नभ गुलालन की छुबि, छीटथो ललित घन जनु रबि । 

बदरी नारायन जू कवि, रच राग फाग तब गाये। 
सखी फाग० 


ए द्वो छुबीले छेला ! श्रब तो रंग डालन दे रे ॥टेक॥ 

दिन फागुन सरस खुद्दावन, होली हरख उपजावन 

प्यारे बदरों नारायन ! आबो लगि जाहु गले रे !! 
ए हो छुबीले छेला० 


सखी राधिका बनवारी रंग रंगे खिलत दोड दोरी ! (टेक) 
स्यामा सखी संग लीने, रति की छुटा जनु छीने 


. ( ६रैश ) 


घन श्याम पे बरसावें, कर ले ले रंग पिचकारी 
सली राधिका० 

बदरी नारायन जू कवि देखिये यह आज की छुबि, 

सब ग्वाल बाल मद माते, गावत कबीर ओ गारी ॥ 
सख्री राधिका० 


मग रोकत बनवारी रे, पनियाँ केसे जैये ॥टेक। 
लगर डगर बिच रगर करत नित, आवबत गावत गारी रे॥ 
बद्रीनारायन छुतियां तक, मार भजत पिचकारी रे--पनियाँ० 


दोहे की होली 


छन्‍्द अष्टपदी 
बिनती यद्द खुनि लीजिये पोदहन मीत खुजान 
द् हा! दरि दोरी में । 
रसिक्र रसीले प्रान पिय जिय जनि गुनिये आान 
द दवा! दरि द्वोरी में ॥ 
“बल दल लसित द्रुमावली लतिका कुखुमित कुंज 
द्ृ दवा! हरि द्वोरी में। 
मदन मद्दीपति सेन सम अलि अवलिन को गंज 
ह हा! हरी दहोरी में ।। 
बरस दिनन पर पाइयत भागनि यह त्योद्दार 
हद दा! हरि द्वोरी में । 
मद माते युव युवति जन करति केलि व्योहार 
द हा ! हरि द्ोरी में ॥ 


( ६१३ ) 


भरि उछाह तासो पिया प्यारे श्री ब्र॒ज़राज 
है दवा! या होरी में। 
मुरत्ली मुकट दुराय अब साजो युवती-साज 
दृ हा!याहोरीम। 
अजन दग सिन्दुर सिर चेटी चारु खुहाय 
हृ हा! हा हारो मे । 
जरित जवाहिर भूषननि सारी सुरँग सुद्दाय 
ह दवा! हा होरी मे ॥ 
एसे सजि धजि चाव सों बनक विचित्र बनाय 
ह दवा! हा दहोरी में । 
है जुबती जुबतीन रूँग फाग खेलिये आय 
हृ दवा! हा दोरीमें॥ 
कसक मिटावहु खोलि द्विय खेलहु श्रब हरखाय 
द्ृ दवा! हा द्वारी में । 
'फेकहु कुंकुम कुचन पर गाल गुलाल मलाय 
ह॒ द्वा! हा होरी में ॥ 
यों कदि बरसावन लगीं सब हरि ऊपर रंग 
खुभग दिन होरी में । 
कविवर बद्री नाथ जू गाबत पीये संग 
ह दवा! दवा दोरी में ॥ 
लित चोर सुलित ठगो री ॥टेक॥ 
नासा मोरि नचाय नेन सर भोई ज्ुगल मरोरी 
तानि कमान कान लगि छाड्यो थित पंछोद्दि इतोरि 
तापे अब मौन गद्दो री० 


( देश्छ ) 
जब सों नेन बान उर लाग्यो तब तें निडर भयो री 
नदि काह के दिशि चितवत बह रूप अभिमान भयो री 
नेक दिशि वाके लखोरी० 
इत कितने के जीक जात पर उत तो होति ठिठोली 
जो कोउ कद्दत मरत यह प्रेमी तो कहें काहू करू री 
नादहि कछु चारो मेरो री० 
रूप अनूप दियो बिधि ने ती मत अभिमान करो री 
बद्रीनाथ नेक नहि क्ितवह प्राने लेन चद्दो री 
राम सो नेक डरो री० 


मुरली घुनि तान खुनाई रे ॥टेक। 
मांगि लियो मेरो मन बरबस थन्द मधुर मुसकाई। 
चंचल चखनि चितोत तिरीछे चित चित चार चुराई ॥ 
मेन हिय श्रेन बनाई।। 
यीर अदीर मल्‍यो मुख मेरे नटखट करि लंँगराई 
श्री बदरी नारायन जू पिय कीनी अज़ब ढिठाईं 
छुयल छुतियाँ सों लगाई ॥ 


होरी की यद्द लददर जद्दर हमें बिन फ्यि जिय दुख दैया ॥टेका|। 
सीरी सरस समीर सखो री ! सनि सनि सौरभ खुख सरसेया; 
परसत तन उर उठत थद्दर | होरी की यह०॥ 

कुंज कछार कलिन्दी कूलनि कल कोकिल कुल कुंज कसेया 
काम करद सम करत कहर; होरी की यद्द०॥ 

यन गागनि विहगावलि बोलत बाजत बिमल बसन्‍त बचेयां 
पड़त कान सांचहु सुख दर; होरी की यद्द०॥ 


( ६१५ ) 


बद्रीनाथ यार सों कट्टियो ए चितघोर ! खुचिक्त चुरेया 
तेरी रहदत खुधि आठो पदर; होरी की यह०॥ 


राग कलड्रा वा ललित 
आये री होली के दिन नीके ॥टेक।॥ 
भरि अनुराग फाग चलि खेलह संग प्यारे पर पीके ॥ 
तजि कुल लोक लाज गुरुजन भय करह काज निज ह्टी के ॥ 
श्री बदरी नारायन मिलि सब कसक मिटावह जी के ॥ 


सखियाँ अरोचक भोरी रे, उलझर गई अखियाँ ॥टेक।॥ 

बिन देखे नहि चेन इन्हें छुन लाज संक सब छोरी री ॥ 
बद्रीनाथ अमल आनन छुबि बाकी केसे कहीों री ॥ 
मन्द मधुर मुसुक्याय लियो मन भोहें जुगल मरोरी ॥ 


पिचकारी न बिहारी मार ! मेरे लागे चाट बदन में ॥टेक।॥ 
चिमट जात छुतियन में हाय ! लखि मोद्दि अकेली कंजन में ॥ 
श्री बदरी नारायन बस मत मल गुलाल गालन में | 


जाओ इटो चलो छोड़ो नही भावे ऐसी अनेसी कुचाल ॥टेक॥ 
झोचक आय झाद्द ! अश्चल तकि, पिचकारी रंग डाल ॥ 
ऐसि अंक छतियन लगि देया, गालन मलत गुलाल।॥ 
श्री बदरी नारायन गावत गाली निरलज्ञ ग्वाल॥ 
दाय ! द्वाय! मुख चूमत मेरो, तू पापी नन्‍द लाख ॥ 


होली की ठुमरी 
खेलत दोली वृषभान लली संग लिये नवेली मागरियां ॥टेकश 
सब मिलि मनमोहन पें डालत, भरि करि केसर रंग गागरिया ॥ 


( ६१६ ) 


ले ले मुरली हरि की टेरत, दे दे सिर सूह्दी पागरिया ॥ 
नारी बनाय ब्रजराज छबीली छेल बनी गुन आगरिया ॥ 
भरि प्रेमघन यो हरत बृज्ञ खुन्दर रूप उज़ागरिया | 


होली खेमटा 
हमें नहि नीकी लगे यह आली बसन्‍त बहार ॥टेक॥ 
पिय बिन सुमन रसाल सरन तकि, मानहु मारत मार | 
तरू पलाश फूलन के मिस जन, बरसत आज अँगार ॥ 
तैसद्दि श्राग लगायो बगियन, में कचनार अनार | 
मारन मेन मंत्र सुनि जात न, मधुकर गन गुज्जार | 
कहर करन वारी कारी कोकिल की कूक अपार | 
सुर न खुहात सिदूरा काफ़ी, राग बसनन्‍त धमार ॥ 
बीर अबीर अगर केसर रंग, ले आगे ते टार । 
श्रीबद्रीनारायन बिन जिय, व्याकुल द्वोत हमार ॥ 


फाःग चाल बिलवाई 


न सूरतिया तोरि भूलें मन ते दिल जानी (बारे हां) ॥टेक॥ 
एक तो तरुनाई बेस रे (बरे हां), 
दूजे जोबन जोर जवानी रे (बरे हां) 
ये मतबारे मानत ना तोरत अँगिया बन डोरी ॥ 
न सूरतिया० 
पिय तुम छाये परदेस रे (बरे हां) 
नदि पठवत द्वाय सँदेख रे, 
बेदरदी ! तुम द्वाय दया तजि भूल गये खुधि मोरी ॥ 
न खूरतिया० 


( ६१७ ) 


अब आये फागुन मास रे (बरे हाँ) 

गई तुमरे मिलन की आस रे, 

मदन सतायत बार बार कडिये अ्रय कादह् करूं री 
न सूरतिया० 

बदरीनारायन यार रे (बरे हाँ) 

मिलिये अ्रय बेगहि धाय रे (बरे हाँ) 


डारि गरे बहियां छतियां लगि खेलहु बालम ! (द्ोरी) 
न सूरतिया० 


तोरी अखियां रतनारी मतवारी प्यारे (बरे हाँ) 

मुख तो जनु सारद चन्द रे (बरे हां) 

तापे तानत भोंह कमान रे (बरे हां) 

गोल कपोलन पे लटक लट हैं जनु नागिन कारी; 
तेरी अखियां० 


यह अधर मधुर के बीच रे (बरे हां) 

जनु कुन्द कली से दन्त रे (बरे हां) 

मुस्कुराय मुख मोरि मोरि ये करत रद्दत थितचोरी 
तेरी अंखियां० 

लचकीली लखकत लंक रे (बरे हां) 

क॑च अभरन द्वार के भार रे (बरे हां) 

छुतियन पर जुबना छुलके जिय मारत हैं बरजोरी 
तेरी अंखियां० 


€ द्॒रै८ ) 


घलि चलि भराल सी चाल रे (बरे हां) 

दिल घायल करत द्वार रे (बरे हां) 

भीषदरी नारायन जी | झुधि भूलत नाहीं तोरी 
तेरी अंखियां० 


दूसरे चाल का 
छोढ़ देझो बद्धियां हमारी ॥टेक॥ 


गारी गावत रेंग बरसावत, कर लीन्दे पिचकारी ॥ 

ले गुलाल कर गाल मल॒त द्वौ भली न बान तुमारी । 
लपटि रपदि उर लागत भोहन, तोरत द्वार दजारी ॥ 
बद्रीनाथ ठुटौ सब चुड़ियां दो बस निपट अनारी ॥ 


होली 


पटह्ो छुबीले छेल ! भ्रब तो रंग डालन देरे ॥टेक॥ 
दिन फागुन सरस सुद्दावन, होली दरख उपजावन, 
प्यारे बदरीनारायन ! आवबो लगि जाहु गत्ते रे ॥ 

पटद्दो छुचीले छुला ॥ 


से जुबना कित जावँरी ! आये फाशुन बेरी ॥टेक॥ 

लेंगर डगर बिथ रहत खरो, पिचकी कर ले री ॥ 
आये फागुन बेरी ॥ 

बनमाली झाली रगरी, गाली नित दै री॥ 
झाये फागुन बरी ॥ 


( ६१६ » 


क्यों चितवै मेरी आली री! करि नयन लजीले ॥टेक॥ 

श्रीवदरी नारायन सज्ञनी मान कट्दी कछु मेरी (परे दोरे) 

मिलि बिदरहु गल में सुत्त दै संग सुन्दर स्याम स नीले री-- 
करि नयन० 


कर चुरिया करकाई रे अति ढीठ कन्हाई ॥टेक॥ 
बिलमायत गाबत रस गीतन चितवन चिक्त घुराई-- 
अति ढीठ कन्दाई० ॥ 
शोभा पंंज क॑ज में आली, ओचक आन मिलल्‍यो बनमाली; 
बद्रीनाथ हाथ दे गालन, गाल गुलाल लगाई रे॥ 
भ्रति द्वीठ कन्द्राई ० ॥ 


खेलत फाग आज मनमोहन सखियन संग सजे ॥टेक॥ 
गाली गाबत रँग बरसावत ग््॒रजन संक तजे ॥ 

गाल गलाल अंग रंग केसर लखि २ मेन लजे ॥ 
बद्रीनाथ बिलोकि नवल छुबि मुनि मन हाथ भजे॥ 


मुट्तानी में 


कछु कद्दी न जात री उनकी बात ॥टेक॥ 
छुलिया बह बद्रीनाथ यार भाज्यो नेंनन सर सेनन मार, 
स॒दु मन्द मधु मुखुक्यात ॥ 
खुन परी यीर ! बलबीर चीर रंग दीनो, 
मारी पिचकारी छुतियाँ तक छुयल मदन मद भीनो ॥टे०॥ 


भाल गुलाल मलत मुख चुूम्यो, 
मन छुलिया छल छीनो ॥ 


( दैे२० ) 


लाज जजीरन सो जकरी, 

कछु कद्दि न जात का कीनो ॥ 
याँकी बनक दिखाय द्वाय, 

बह काम कला परवीनो ॥ 
श्री बदरी नारायन जू पिय, 

खुधि बुधि सब दर लीनो॥ 


होली यति 


आओ जी आओ जी बांके यार, कित ज्ञात चले भज्ि ॥टेक॥ 
नोखे छुयल बने घूमत द्वो, गबत फिरत जो गारी, 
श्रीबद्री नारायन जू परिहे पिचकिन की मार ॥ 


परी गोरी ! होरी द्वो रही री ॥टेक। 

खेलत अलि दिलि मिलि मन मोहन, श्री वृषभान किशोरी ॥ 
लियत कत नदि सज घज खेलन अब कत गहर करो री ॥ 
बद्रीनाथ दोऊ रेंगराते, करत युगल चित चोरी | 


होली-सोहनी 


खुधर खेलार यार बनमाली बद्दकि न गाली गाओ ॥टेक॥ 
लखि टुक मुख अपनो तय पद्दो, दम पर रंग बरसाओ ॥ 
बालक एक अद्दीर दीन के, खुरपति शान जनाओ ॥ 
श्री बद्रीनारायन कविवर, बाद बिवाद बढ़ाझो ॥ 


( ६२१ 9) 


ललित वा पस्व 


भाजत रोग डार डार एट्टो असुमति कुमार, 
देखो इत ठाढ़ी वृषभानु की लली ॥टेक। 
गावत गाली बनाय, मीठी मुरली बजाय, 
रोकत बर वामन बन कुंज की गली ॥ 
देखत नहिं तुमरी ओर, राधे माधथो किशोर, 
यद्री नारायन लह्ठि स्वात या भली ॥ 


होली-सिंदूरा 
इन गलियन कित आबत हो जू-- 
लाज शंक नहिं लावत हो जू ॥टेक॥ 
ले ले नाम हमारो गाली बंसी बीच बजावत ही जू॥ 
छुेल अनोखे आप जानि जिय, जापै जोर जनावत हौ जू ॥ 
लालन ग्वालन बाल लिये लखि अलिन नवेलिन धात्रत ही जू ॥ 
बालन के भालन गालन में लाल गुलाल लगाबत दो जू ॥ 
पिचकारी छुतियन तकि मारत, चोली चीर भिजावत हों जू ॥ 
गाय कबीर श्रद्दी रन के संग निज कुल नाम नसावत हो जू॥ 
पी पी भंग रंग सों रैंगि तन डफ करताल बजाबत दी जू॥ 
ऊधम धूधरि अधम अलोकिक धूम घधमार मचावत दी जू॥ 
बेटा बाप बड़े के हो क्‍यों कुलद्दि कलंक लगाबत हो जू।॥ 
श्री बद्री नारायन जू फिर स्याम खुजान कद्दाबत हो जू॥ 


क्यों यह अंड दिखाबत हो जू , बादहिं बेर बढ़ाबत दो जू ॥टे०॥ 
जेंदी सीख स्याम सब दिन की, कादे मन अकुल।बत हो जू ॥ 
बद्री नारायन जू जो आज चले इत आबत हो जू॥ 


( दश३ ) 


होली की फुटकर चीज्ञें 
कान्हरा 
सखियाँ फाग के दिन आये रे ॥टेक। 
किलकत कोकिल 'चढ़ि डार डार धघुनि सुनि मुनि मनहदि लुभाये रे ॥ 
श्री बद्री नारायन कविबर, गावत राग फाग तिय घर घर, 
बन ललित पलास विकास सरस, सोहे गुलाब गद्दि श्राब नव, 
लखि मधुकर मनहद्दि लुभाये रे | 


जानी जानी लेंगर तोरी ये लेगराई रे | 

मारी पिचकारी सारी हमारी भिज्ञोई रे ॥ 

श्री बद्री नारायन दिलवर, आय धाय लग गयो हाय गर 
भाज्यो मुख चूमि गाल गुलाल तगाई रे ॥ 


होरी भेरवी 


बड़ो यद्द नटखट ढोटा है, देखत . छोटा दे ॥टेक॥ 

श्री बदरी नारायन आली, होली के दिन आज कुचाली, 
पिचकारी मारी चटपट बर्दिया गद्दि लीनो रे, 

चुरिया करकाईं ट्विय लगि, अंगिया दरकाई रे, 

काद् कहूँ नागर नट कों, अ्रति खोटा है ॥ 


घनाश्री होती 


छुबीली ! छीन दोत कत, छुन छुबि हरनी !! छ्िनि छिन छी जात॥टे०॥ 
उड़त गुलाल लाल नम लखियत लाल लबेँग लहरात ॥ * 
कल कोकिल कूजत कूजनि बिच थित द्वित सबद खुनात ॥ 


( धश्३ ) 


धन बागनि बगरो बसनन्‍त अलि सदित झुमन खुदात ॥ 
चद्रीनाथ बिलोकत कत नहिं! आय गुलाब प्रभात ॥ 


सख्त आये हैं फागुन मास पिया नहि आये ॥टेक।॥ 
खगिश्नन में फूले गुलाव कचनार अनार खुद्दाये ॥ 
महुआ फूलि फूले टेसू बन से सब आग लगाये ॥ 

योरे आम अरी अमरायिन कोकिल कूक खुनाये ॥ 
अभिरी भीर भवेर की भनकत बोरी जिन मोहि बनाये ॥ 
उड़त अबीर गुलाल अग्मजा केसर रेंग बरसाये | 
चाजत डफ मिर्दज़ काँफक सब धूम धमार मचाये ॥ 


घाटों वा चेती 


नाहक जियरा लगावल रामा बेद्रदी के संग ।।टेक। 

आशा में यद्द रूप सुधा के अपनहुँ मनया गवावल रामा (रामा) 
अलक जाल महमान पंछी कद बरबस आनि फसावलि रामा ! 
कबहूँ न हँसि बोलो वह प्रीतम रोवत जनम गवावल रामा ! 
बद्रीनाथ प्रीति निरमोद्दी सो करि भल पावल रामा ! 


जालिम जोर जुबनवां रामा ! केसे छिपावों ।'टेक। 
इन पर नजर गुजर सब ही को, बचत न कोटि दुरावों ॥ 
बद्रीमाथ कहर करिये द्वित रुकत न कोटि मनाओं ॥ 


कैसे लागी लगनियाँ दो रामा ! मोरो तोरी ॥टेक॥ 
मिलत बने न चेन बिछुरत नहिं कीजे कौन जतनियाँ दो रामा ॥ 
भरी बद्री नारायन जू यह, भजब नेन उलभनियाँ हो रामा।॥ 


( ६२७ ) 
डफ की होली या रसिया 


भाजे जनि काँकि भरोखे ते ॥ 

काद बिगरि जेंदहै री तेरों मेरे नयननि तोखे तें॥ 
बरबस ब्याकुल करत हाय मन मारि चारु चख चोखे तें | 
चनन्‍द यदन फिर आय दिखा दै दवा दवा ! भाय अनोखे तें ॥ 
प्रेम प्रेमेथन मन उपजाबत हरत लाज के धोखे ते ।॥ 


आये किन उतरि गरटारी तें | 

घायल करत तिहारे नेना क्‍यों मारत पिचकारी तें !! 
ललित कंकुमा से कुच तेरे कलकत भीनी सारी तें ॥ 
बरसावत रस बिहसि प्रेतघन काम जगाबत गारी ते ।। 


केसो यह स्वांग सजो रसिया || 

लाल नाम सम लाल रंग्यो तन सुभग सांवरी सूरतिया || 
कारी कामरि लाल लाल सिर मोर मुकुट पीरी पत्िया ॥ 
लाल पीत पट लाल माल बन लाल दरेरी बांखुरिया | 
पीये भंग रेंगे रेंग गाली गाबत बकत निलज बतिया।। 
लाल नाम सच कियो प्रेमघन कोन कट्दो किन सांवलिया ॥ 


बूज़ में चहु ओर मयी द्दोली । 

बजत मदंग चंग डफ ढोलक भांक मजीरन की जोरी ॥ 
नांचत ग्वाल बाल रेंग राते गाबत राग फाग कोरी | 
उड़त गुलाल लाल भये बादर बरसत रेंग खोरी खोरी |। 


( ६२४ ) 


खेलत फाग परस्पर दिल मिल गर नारिन गद्दि कक कोरी ॥ 
पकरि परथो सांवरो सखिनम कर गहद्दि केसर रंग सो बोरी । 
थे शषभाग खली ढिम लाई घरी माल मुरली छोरी।॥ 
मलत गुलाल गाल लालखन के खुमि गाली राघा गोरी ॥ 
बरस्िि रदे रस जुगल प्रेमथन करत परस्पर लथित थारी ॥ 


दिखराय दे नेक झलक पे री। 
झाय उसे लगवाय हाय दम भरि लाये गुलाल कोरी ॥ 
बरसावत रंग पिचकारिन सो छिपी प्रेमघन क्‍यों गीरी ॥ 


तरस्ताय जनि रूप भिखारी की । 
दे दिखाय मुखचन्द टारि टुक प्यारी घूँ घट सारी की ॥ 
बरसि श्राज रस विहंसि प्रेमघन सौदे तोदि बनवारी की ॥ 


कबीर 


कबीर भर र ररर्र्र हाँ । 
होरी दिग्दुन के घरे भरि २ घावत रंग 
सब के ऊपर नाथत गारी गायत पीये भंग, 
भला--भक्षे भागे बेघरमी मुँद मोरे॥ 
कबीर मर र र र॒ र॒र र हाँ । 
पश्चिम उत्तर देश में जुरि आतीय समाज 
इर्षित प्रजा कियो परयो बैरिन के सिर गाज, 
सला--भक्ते सब रोबत घूम बिखखाने।॥ 


( एश॑ ) 
कबीर भर र र ररर र हाँ। 
बिजय कांग्रेस की भई अंटी* अंदी" साय; 
पकड़ि गईं पड़ि पद वह सुसकत है मुद्ाँ पाय । 
सला--सब देश के बैरी रोबत हैं । 


*बहाँ पर प्राचीन सम्रय में एम्टी कांग्रेस का संकेत है 


स्वदेश बिन्दु 


स्वदेश बिन्दु 
जातीय गीत 


बन्देमातरम्‌ 


जय जय भारत भूमि भवानी | 

जाकी सुयश पताका जग के दसहूँ दिसि फद्दरानी ॥ 

सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सोद्दानी । 
जाकी श्री शोमा खख्रि अलका अमरावती खिसानी । 
धर्म्मे सूर जित उयो; नीति जहँ गई प्रथम पदिचानी ॥ 
सकल कला गुन सद्दित सभ्यता जहूँ सों सबद्दि सुझानी। 
भये असंख्य जहां योगी तापस ऋषिवर मुनि ज्ञानी ॥ 
विदुध विप्र विज्ञान सकल बविया जिन ते जग जानी । 
जग बिजयी नृप रदे कबहें जद स्याय निरत गण खानी ॥ 
जिन प्रताप सुर असुरन हूँ की हिम्मत विनसि बिलानी ' 
कालदु सम झरि तन समुझत जहेँ के छत्री अभिमानी ॥ 
बीर बधू बुध जननि रहीं लाखनि जित सखी सयानी। 
कोटि कोटि जहँ कोटि पती रत ब्ज़ि बनिक धन दामी ॥ 
सेवत शिशप यथोचित सेवा सूद समृद्धि बढ़ानी। 

जाको अन्न खाय पेड़ति जग जाति अनेक अथधानी ॥ 
जाकी सम्पत्ति लुटत दजारग बरसन हूँ न खोटानी। 
सहत सहसत बरिसतम दुख नित मय जो नम ग्लानि उरआानी | 
सम्पति सोरम सोभा सन जग नूप गन मनईँ लुभागी। 
प्रममत तीस कोटि जन जा कई झजई ओरि जुग पानी ॥ 


( एरे० ) 


जिन में कलक एकता की लखि जग मति सद्दमि सकानी । 
ईश कृपा लट्दि बहुरि प्रेमघन बनहु सोई छवि छानी ॥ 
सोइ प्रताप गुन गन गर्षित हे भरी पुरी घन घानी ॥ 
काहे रोबत द्वो छुत्रीगन अपने करतब के फल पाय ॥ 
रघु, अज, राम, कृष्ण, अरजुन के निर्मल कुल में ज्ञाय । 
त्याग्यों उनको मारग तुम भल चले कुपथ लित चाय ॥ 
तुमद्दिं शाक्यमुनि, गीौतम बुद्ध, हे ज़गजन बुधि बदकाय । 
निन्‍दा वेद, यज्ष, द्धिज की करि दियो धरम बिनसाय ॥ 
मिथ्या जीव दया दिखाय दियो देसद्दि नियल बनाय। 
योयो बीज विरोध समय निरुपद्रव में इत ल्याय ॥ 
धन्द्रगत सम द्ोन लगे उप, यवनी रानी आय | 

गयो तेज्न बंद्द आरजता नसि सदर कद्ाये राय ॥ 

तुम श्रसोक हू बोद्ध, त्यागि मत बैदिक, ठाटनि ठाय । 
साठ दजार दिल्ञन एके दिन दीनो देस छुड़ाय ॥। 

कल्पित चरम प्रचारयों निज सासन बल जगत जगाय | 
नास्‍्यो द्विसा द्वी संग दिम्मत, तेज, पराक्रम, द्वाय !! 
निबल द्वोय जयचन्द पिथोरादिक ग्रृद कलद यढ़ाय । 
टेरि आपु निज घर भरमाला सन्रुन दियो दिखाय ॥ 
लरि लरि जीत जीत परबल रिपु घन ले छोड़यो भाय । 
हारि कटायो सीस उनद्वि कर भारत गरबव गयाँय ॥ 
धारि परस्पर बेर लड़े नद्दि इक संग सन्मुख घाय । 
नास्यो धरम स्वतन्त्रता सबे कादरता प्रगठटाय ॥ 
तुमरी भूलनि भला प्रेमथन गिनि कब सके बताय । 
जैसो कियो सद्दो तैसो क्‍यों सोचहु सीस नवाय ॥ 





६ दरे१श ) 


स्त्रियों की कीर्ति 
प्रधान प्रकार 

धनि २ भारत की भामिनियाँ जिनको खुजस रह्यो जग छाय । 
कमला गौरी, गिरा, शववी जिद्दि निरस्ति रह्दीं सकुचाय ॥ 
भई गार्गी मैत्रेई मुनि पत्नी मुनिन हराय | 
विदृ्धी विशद ब्रह्म विद्या की तिय कुल मान बढ़ाय | 
अरुन्धती अनुख्या, लोपामुद्रा पतिघत लाय । 
साविश्री, सीता, दमयन्ती, गन्धघारी बरियाय ॥ 
खुदच्छिना, कोसिला, खुभद्रा, रुक्मिनि द्रुपदी पाय । 
बीर नारि अट बधू जननि, जिन गिनि को सके बताय | 
कलि पदमिनी, कमलाबती तिनद्वि कुल जाय । 
रूपयतो, संयोगिता जगत अचरज दियो देखाय ॥ 
कर्मंदेथि, तारा दुर्गांवति कर कृपान चमकाय। 
विजयिनि, रच्छिनि, देस प्रजा, चरडी बनि समर सुद्दाय ॥ 
धन्य जवादिर बाह, नील देवि साइस प्रगठाय। 
छुत्रानी रानी गन धन्य | धन्य पन्ना सी धाय | 
घर्म्म बीर द्वादस सहस्त तिय संग बिलम्ब न लगाय। 
विरणि चितोर चिता करनावति भसम भई न बुकाय ।। 
रानि भवानि, अद्विल्या, मीरा, लघछ्छिमी बाई आय । 
दया, दान, बेराग्य, भक्ति बैजन्ती दियो उड़ाय॥ 
राज प्रबनम्धि प्रजा पालिनि उपकारनि जग दरसाय | 
पति संग भसम भई सलिनकी तो कोटिन संख्या धाय ॥ 
खज्जा, दया, धर्स्म, पति सेबा रत सब सहज सुभाय | 
बन्दमीय ते सुसुस्ति प्रेमेथन सथ की सीशत नवाय॥ 


( ३२ ) 
रखे की चमत्कारी 


चला थल चरखा तू दिन रात | 

खलता चरख बनाता निस दिन ज्यों प्रीयम बरसात ॥ 
मन मन मंत्र जपा कर मन में सुन न किसी की बात । 
कात कात कर सूत मेनचिस्टर को कर दे मात ॥ 
टेकुआ का सर साथ धजुष रघुबर की लेकर तांत | 
लंका से लंकाशायर का कर विलम्ब बिन घात ॥। 
शक्ति खुदर्शन चक्र की दिया हरि ने तुमे दिखात। 
तेरे चलने की चरथा खुनि यूरप जो अकुलात ।। 
ज्यों ज्यों तू खखता त्थों त्यों आता स्वराज्य नियरात । 
परतन्त्रता दीमता भागी जाती खाती लात ॥ 
चलना तेरा बन्द झा जब से भारत में तात। 
दुखी प्रजा तब से न यहाँ की अन्न पेट मर खात ॥ 
जो कमाठत दै देत विदेसिन बसन काञझ ललचयात। 
है दे अश्न नेनसुख लेत सिटिन साटन बानात | 
चल यू जिससे खाय दुसी भर पेट दाल ओ भात। 
सस्ता सुरु स्वदेशी लद्दर पद्धिन छिपावे गात॥ 
दिन्दू मुसलिम जेन पारसी ईसाई सब जात। 
सुखी होंय दिय भरे प्रेम घन सकल भारती आत।। 


(२) 


ज्यों ज्यों कपल अरणा अलत | 
बसन व्यापारी विदेशी खखि बिललि कर मलत | 
कहत शुभ २ देत शुभ २ दीम गन ज्यों प्लस ॥ 


प्रेमघन-सवेस्व “*ु 





साहित्य-महारथी प्रेमघन जी ( ६० बष ) 


( द<ेर३ ) 
बहुरि भारत में सकल सम्प्ति सादइस इलत । 
ज्यों ज्यों चपल० 
फेरि कर गद्द अमित करगह दर्प मिल दल दलत । 
कटपतरू यनि पट पविन्र प्रचारि शुभ फल फलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल० 
यहिष्कृत होंलिका बीच बसन बिदेसी जलत | 
एकता साँचा सारि स्वराज्य सिक्का ढलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल० 
देशद्रोहिन के कुतरकनि करत साबित गलत | 
राज अधिकारी लखत जे खल तिन्‍हें ग्रति खलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल० 
बेर फूट बढ़ाय भारतयासिने जे छुलत। 
प्रमघन तिन मिलन लखि उनको द्वियो खलभलत ॥ 
ज्यों ज्यों घपल चरखा चलत ।। 


होली राग काफी 


मची है भारत में कैसी होली सब अनीति गति द्वो ली । 
पी प्रमाद मदिरा अधिकारी लाज सरम सब धोली ॥ 
लगे दुसद् अन्याय मधावन निरख प्रजा अति भोली । 
देश असेस अन्न धन उद्यम सारी सम्पति ढो ली ॥ 
लाय दियो द्वोलिका बिदेसी बसन मचाय ठिठोली। 
कियो द्वीन रोटी धोती नर नाहीं थादर चोली ।॥ 
निज दुख ब्यथा कथा नहि कहिये पावत कोउ मुद्द खोली । 
लगे कुमकुमा बम को छूटन पिचवकारिन सो गोली ॥ 


( देि३3े ) 


षह्मो रक्त छिति पंचनदादिक मनहुँ कुछुम रंग घोली | 
हाहाकार धधाक दसो दिसि मी प्रजा मति डोली ॥ 
सत्य आग्रह डफ बजाय सब नाथत मिलि हमजोली | 
असदहयोग की अबिर उदड़ायत आवत भरि २ कोली ॥ 
जय भारत कबीर ललकारत घूमत ठोली ढोली। 
हिन्दू मुसलिम दोउ भाय मिलि कपठ गांड द्विय खोली ॥ 
चले स्वराज राह्द तकि ताज भय, सकल बिप्न त्ण छोली । 
बिजय पताका लें महातमा गांधी घर घर डोली ॥ 
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